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पश्चात्‌ Na आ तम्वन्ति यदुदेति विभासति । 

[ अथववेद ११। ४। १।१] 
ae उदय हाता और चमकता है ता पश्चिम से पूर्वे तक सब चीज़ें. प्रकाशित दो 
जा 


From west to east are lit up all, when he rises & shines. 
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वेद वाणी 


एक एक त्रसरेणु 
रचना सरस तेरी 
शून्य भर दिया विसु श्रुतियों के सार से! 
ऋत सत श्रव्य दृश्य 
सहा काव्य कविराज 
THY हुआ है कौन a उपकार 'से॥ 
बुद्धि है विचारी हारी 
देख चित्रकारी प्य.री 
Mt नहीं जाती अल्प कल्पना के द्वार से। 
पुएयमयी ag वाणी 
सर्वदा तरणि तुल्य 
खेती है. gt को भव पारावार से॥ 
—विद्याभूषण ‘fra? 
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यस्माहते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । 
स॒ धीनां योगमिन्वति | 


~ 


[ ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १८, Ho ७ ] 


( यस्मात्‌ ) जिसके ( ऋते ) विना (विपश्चितः चन ) विद्वान्‌ का भी (यज्ञः ) 


यज्ञ या शुभ कर्म (न) नहीं ( सिध्यति). सिद्ध होता ( स ) वह इश्वर ( धीनां ) 
< बुद्धियों के ( योगम्‌ ) सम्बन्ध में ( इन्वति ) व्यापक होता है | 


प्रत्येक शुभ काम के करने के ल्यि 
विद्या तथा बुद्धि चाहिये । इस वात को 
सभी लाग मानते हैं। कौन ऐसा है जो 
कह सके कि बिनो ज्ञान के किसी शुभ 
काम का सम्पादन हो सकता है ? वारतव 
में हमारे दुष्कर्म भी बिना ज्ञान के नहीं 
होते । हम पहले किसी चीज़ को जानते 
हैं तव उसे करते हें । इसीलिये संसार 


के सभी देश तथा जातियों के लोग ज्ञानो-. 


qefa की महिमा को स्त्रीकोर करते हैं । 
परन्तु एक बात है जिसमें सब लोग सह- 
मत नहीं हैं । वह है ईश्वर की सहायता 
की आवश्यकता । नार्तिकॉ.को अपने 
ज्ञान पर इतना भरोसा होता है कि वह्‌ 
इश्वर की सहायता को एक मात्र अना- 
वश्यक समझते हैं। पाश्चात्य देशों में 
agai का दावा है कि हमने अपने 


समस्त व्यावहारिक जयत्‌ से इश्वर का 


वहिष्कार कर दिया परन्तु हमको किसी 
प्रकार की भी हानि नहीं हुई । यह बात 
कहां तक अयथार्थ है इसको यूरोप के 
ही विद्वान्‌ अव मानने ढगे हैं। उनको 
अपना समस्त पुरुषाथ कुछ अधूरा प्रतीत 
Imèl A 
प्रत्येक कार्य्य में ईश्वर की सहायता | 
की कया आवश्यकता है ? जब हम किसी 
शुभ काम को करने बेठें तो क्यों wed 
इश्वर का नामले लें ? वयां उससे सहा 
यता की प्रार्थना करे ? वया आवश्यकतां | 
है कि हम आरम्भ में यह कहें, “हें प्रम 
हम fae हैं। हमको इस शुभ काय्य में 
सहायता दीजिये ?” बया यह ढकासला | 
या आङम्बर मात्र नहीं है ? कया ना | 
Raat के सभी काम बिगड़ जाते हैं! _ 
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वेदों की mat ३ 
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क्या बहुधा ऐसा देखने में नहीं. आता 
कि नास्तिकों ने आरितिकों की अपेक्षा 
अधिक सफलता प्राप्त की ओर आर्तिक 
लाग “इश्वर इश्वर जपते ही रह गये ९” 
हां, हुआ ता यहं अवश्य | यदि हिन्दू 
घर्म को आरितकता कहें ता जिस समय 
सामनाथ के पुजारी अपने शिव की aer 
यता मांगते रहे उतनी देर में महमूद राज- 


नवी ने मन्दिर को AS फाड़कर आस्तिक . 


पुजारियों को तहस नहस कर दिया | यदि 
- मुसल्मानी- धर्म को आस्तिकता कहें तो 
- बहुत सी छड़ाइयों में यह “अहःह अल्लाह! 
ही कहते रद्द गये और इनके शत्रुओं ने 
इन पर त्रिजय पाळी | 


फिर वेद adi कहता है कि इश्वर की 
: सहायता के बिना feat विद्वान का भी 
कार्य्य नहीं चलता । वेद संत्र में “विपश्चितः 
चन” ऐसा शब्द पड़ा है। “चन? का 
९ A c 
अर्थ है कि कोई भी नहीं। तात्पय्य यह 
- है कि अविद्वान्‌ ता कुछ कार्यं कर ही 
: नहीं सकता किन्तु इसके साथ साथ 
विद्रान्‌ के भी इश्वर की सहायता की 
ज़रूरत होती है। इससे इश्वर की सहा- 
यता का हाना अनिवाय्य माना गया है । 
यह आस्तिकता की पराकाष्ठा है। इसमें 
आस्तिक हाने के महत्व की ओर संकेत 
` है, आश्तिवय केवळ मन समझाने के लिये 
: नहीं किन्तु प्रत्येक शुभ काय्यं के लिये 
जरूरी है ऐसा क्यों ? इस पर विचार 
, कीजिये । | 


वेद मंत्र में शब्द यज्ञ” पड़ा हे । वेद 
संत्र यह नहीं कहता कि ईश्वर के भरोसे 
के बिना यज्ञ सिद्ध नहीं हाता । वेद कहता 
है कि “यस्मात्‌ काते” अर्थात्‌ जिस ईश्वर 


LL LOL LL I “०.” 


के तिना शुभ कम सिद्ध नहीं होता । 
इसका तात्पय्य यह है कि चाहे तुम इश्वर 
के मानो यान मानो,. चाहे उस पर 
विश्वास करो या न करो; चाहें उसकी 
सहायता मांगो या न मांगे, परन्तु एक 
बात अवश्य है; वह यह कि जितने शुभ - 
काम संसार में होते हैं वह ईश्वर की ही 
सहायता से होते हैं। इश्वर विना मांगे 
भी सहायता करता है, अगर कार्ये झुभ 
ह ता | ओर मांगने पर भी सहायता नहीं 


करता यदि काम शुभ न हो ! यही कारण 


है कि हम सहायता के लिये हाथ पसारे 
ही बैठे रहते हें और इश्वर हमारे शत्र 
को हम पर विजयी कर देता है। मंत्र का 
दूसरा टुकड़ा इसको स्पष्ट कर देता है । 
“स धीनां योगम्‌ इन्दति” | वह बुद्धियों 
के याग में व्यापक है । इश्वर की सब 
बुद्धियों में व्यापकता बताई गई है । बुद्धि 
वया है ? बुद्धि वह शक्ति है जा सृष्टि के 
नियम में ओत प्रोत है। बुद्धिमान्‌ वही 


है जा इस नियम के समझता है, 


आर उसका अवल्म्बन करत! है । सृष्टि 
के भिन्न भिन्न नियम भिन्न भिन्न विभागों 
में काम कर रहे हैं। यदि आपने उनके 
समक लिया और उनके साथ चल पडे 
ता अवश्य ही आप अपने मनारथ के 
प्राप्त हो जांयगे । इसका मोटा दृष्टान्त 
यह ARI | रेलवे स्टेशन के एकही स्थान 
से भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न २ गाड़ियां 
जाती हैं । प्रयाग से एक गाड़ी कलकत्ते 
का, एक लाहौर के, एक जबलपुर का, एक 
लखनऊ के । यदि आपको इसका यथार्थ 
ज्ञान हो जाय तो जहां पहुँचना है, वहीं का 
टिकट लेकर उसी गाड़ी में बेठ जाइये, 
रेल के नियमों को जानना और उनके 
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saga करना ही आपके यज्ञ की सिद्धि 
का उपाय है! रेल का एक अध्यक्ष है। 
उस अध्यक्ष के विना आप अपनी यात्रा 
पूणे नहीं कर सकते | यह सम्भव है कि 
आप उस अध्यक्ष को न जानते हों या 
उसके समक्ष नतमस्तक न होते हों। 
परन्तु इतना जानना तो आवश्यक है 
कि रेल का यह नियम है | यदि आप इस 
` नियम के विरुद्ध करे. तो प्राथना करने 
' और हाथ पैर जोड़ने .पर भी आप अपने 
अभीष्ट की पूत्ति 
नहीं कर सकते। : 
कल्पना कीजिये ६? 
कि आप लाहोर 
जाने वाळी गाड़ी 5 
में बैठ गये और 


$ 


KANA 


नतीजा ? आप 
जोरसे चिल्लाइये, 
कोई फल निक- 
छने का ही नहीं । 
ओर निकले भी s 


A 

3 

27, . 
कक कक KK AA 


KAKAK 


3 


NA 


[ साग १ 


इसी प्रकार आस्तिकता और खुशामद 
में भेद है । बहुत से आस्तिक नामधारियों 
ने यह समम रखा है कि यदि किसी 
मन्दिर, मस्जिद्‌ या गिरजे में या अन्य 
यवित्र कहळाये जाने वाले स्थान BS ख्ड़े 
होकर ईश्वर की बड़ी बड़ी प्रशांसायें कर 
देंगे तो इश्वर हमारे कामों को अवश्यमेव 
सिद्ध कर देगा। परन्तु तत्व तो यह है 
कि लाखों इस प्रकार के खुशामदी “ईश्वर! 
ईश्वर !” चिल्लाते रहते 


चाहता हूँ कि 
(Fara? यथा- 


नाम तथा गुण- 


ओर चिरञ्जीवी 
at (2 


र्‌ उनका 
श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी ४ 
` जी महाराज का संदेश ! 


“tam से ९ 5 


वाली कहावत ६ 


को चरितार्थ करे' १ 


क्यों ? नियम Pe Moss 

पालन ओर हैं 
खुशामद में तो CAS EME 
भेद है। क्या रेळ का अध्यक्ष यह नहीं कार्य्यं सिद्ध नहीं हाता उनको हताश 
कहेगा कि हम खुशामद नहीं मान सकते होकर यहो कहना पड़ता है कि न जाने 
हमके ते नियमका पाळन चाहिये? इश्वर हमारी प्राथना के क्यों नहीं सुनता ? 
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में ओत प्रोत है। यह जा कुछ हो रहा है 


ईश्वर ही कर रहा है रेल के अध्यक्ष. 


के समान | रेल के अध्यक्ष का मरितिष्क 
रेल के समस्त ' काय्याँ में ओत प्रोत है । 
रेल का अध्यक्ष रेल की प्रत्येक गति में 
व्यापक है तभी तो रेल अच्छी तरह चळ 
रही है । जिस कार्य में अध्यक्ष का 
मंस्तिष्क व्यापक न रह सका sat में 
विन्न या वाधा पड़ जाती है । उसी प्रकार 
ईश्वर भी संसार के सभी नियमों में 
व्यापक है। जो काम आप नियमों के 
अनुकूल करते हैं वह शुभ है अतेः वह 
इश्वर के ही सहारे, चळ रहा है. रेल में 
चळने . वाला बच्चा नहीं समंभता कि 
रेळ का AMAT रेल को at चलाता 
है परन्तु वह चळाता अवश्य है । इसी 


प्रकार मूर्ख यदद नहीं जानता कि उसके . 


शुभ कार्य्ये में ईश्‍वर का कितना हाथ है। 
कभी २ विद्वान्‌ भी सममता है कि में 
अमुक काम विना इश्वर की सहायता के 


कर,रहा हूँ । परन्तु यह उस विद्वान्‌ की . 


Ae है. |: यदि ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध 
तो वह विद्वान भी कभी सफळ नहीं 


PLL LDP LLLP I 


वेद कहता है कि इश्वर सब बुद्धियों - 


वेदों दी iat | 


LLL 


हा सकता | इसीलिये विद्वान्‌ पहले इश्वर 
के जानने की चेष्टा करता है ओर किर 
उसके अनुकूछ आचरण करता है। 

अब प्रश्न यह है कि यदि इश्वर की 
खुशामद की आवश्यकता नहीं तो वेद ने 
हमको यह बात बताई ही वयों कि बिना 
इश्वर के कोई काम सिद्ध: नहीं होता ? 


वस्तुत: इसकी जरूरत थी । सिद्धि दो प्रकार. 


की होती है एक अधूरी और दूसरी पूरी । 
बच्चा इतना जानता है कि रेल का टिकट 
लेकर रेल में बैठ जाओ और पहुँच जाओगे 
दूसरा विद्वान्‌ रेल के अध्यक्ष की समस्त 
व्यापकता का अनुभव करता ह। क्या इन 


: दोनों में कुछ भेद नहीं ? माना कि दोनों ही 


अभीष्ट स्थान पर पहुँचेंगे परन्तु जो रेल के 
अध्यक्ष की अध्यक्षता को सममेगा वह पूणे 
रीत्या सफल होगा उसके अनेक अन्य काय्यं 
भी सद्ध हो सकेंगे। इसंलिये विद्वान्‌ को 
जानना चाहिये कि मेरा काय्य विनां इश्वर 


` केपूंरा नं दा सवता। वेद बहता है कि ` 


इश्वर बुद्धियों में ओत प्रोत है अतः उसके : 
विना कोई शुभ काय्य नहीं हो सकता । ` 
रहा अशुभ काम उसका तो होना ही संभव | 
नहीं; अतः उसके लिये प्रार्थना व्यथ । 
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$` ` ` ` गायन्ति त्वा गायत्रिण | 

i ज्य re ( ऋग्वेद ११०१७ ) ; 
Fp विद्वान्‌ तेरा ही यांन करते हैं। 
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[भाग १ 
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वेदोदय 


F e Q 
TEE qe a E वष हा 
A तीत हुये आय्य 
|. समाज गरेर 

ह गंज ळखनऊ का 
उत्सव था। श्री 

yo प्रयागदत्त 

अवस्थी जी का 
व्याख्यान होरहा 
aya था | qo जी की 
बोणी में एक विशेष माधुय्य था। जनता 
प्रभावित हो रद्दी थी। मैं पण्डाल के 
बाहर खड़ा खड़ा व्याख्यान का आनन्द 
उठा रहा था । इतने में एक ae भिक्षु 
आंगये और किंसी मित्र ने मेरा उनसे 
परिचय कराया । परिचंय होते ही वातो- 
छाप होने छगा। बौद्ध महाशय. प्रत्येक 
सत्यता के सापेक्षिक सत्यत्व पर टिप्पणियां 
करने लगे | इतने में हमारे कान में व्या- 
ख्यानं के यह शब्द सुनाई पड़े, “देखो 
राम ओर भरत किस प्रकार राज्य को 
फुटवाल बनाकर खेल रहे हैँ” इतना सुन- 
कर उन्होंने कहा, “वेदों में कया TT 
है | वस्तुतः यह लाग वैष्णवों के सिद्धान्त 
को लेकर प्रचार करते हैं।” श्री qo 
ग्रयागदत्त जी मनुस्मृति आदि से प्रमाण 
दे रहे थे । इन्दव प्रमाणों को हमारे भिक्ष 
महाशय ने वेऽणवों का प्रमाण कहा था | 
बात बहुत देर तक होती रही | 
मुझे स्मरण नहीं कि मैंने किस बात का 
क्या उत्तर दिया । परन्तु उस दिन से मेरे 


[ ले०-श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० | 


हृदय में एक बात जम गई | वह यह कि 
यदि आर्यसमाज का प्रचार करना है 
तो प्रत्येक सिद्धान्त के fea वेदों का 
प्रमाण खोजना चाहिये । आर्यसमाज 
वेद वेद चिल्लाता है | परन्तु यदि वह अपने 
सिद्धान्तों को सीधे वेदों से पुष्ट नहीं कर 
सकता तो आने वाळी सन्तान आय्य- 
समाज को कभी मानने के लिये तेय्यार 
न होगी | 


स्वामी. दयानन्द ने क्या किया ! 
ऋषि से पहले भी हिन्दू. जाति में वेदां फे 
fea विशेष प्रेम था । वेद के नाम से ही 
प्रत्येक हिन्दू के हृदय में एक विशेष प्रकार 
की श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी | वह वेद 
को एक अनिवेचनीय आदर से देखता 
था । परन्तु उसके सिद्धान्त बैदिक न थे! 
वह चेद के नाम को पूजता था परन्तु वेद 
की बात को मानना या यह जानने 
कोशिश करना कि वेदों में क्या है उसके 
लिये कठिन ही नहीं किन्तु अनावश्यक 
था | वह यह समभे बैठा था कि जो कुड 
हिन्दू जाति कर रही दै वह सब बुर 
वैदिक है | यदि आठ वर्ष की लड़की का 
विवाह होता है तो वह वैदिक है । यदि 
छत छात ओर खान पान का 
तो वह अवश्य ही वैदिक होगा । यदि | 
प्रस्तर पूजन, भूत पूजन आदि बी 
प्रकार के पूजन प्रचलित हैं तो अवश्य 
ही. वेदों के अनुकूल होंगे । श्री गोस्वामी 
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तुलसीदास जी ऐसे ही हिन्दू थे। उनकी | 


संख्या १] 


रामायण में प्रत्येक बात को “वेद पुराण” 
ak “निगमागम” के अनुकूल कथन 
किया गया है | 


__ स्वामी दयानन्द ने इसी दृष्टिकोण को 
gas दिया। उनकी खोज में मोलिकता 
यह थी कि हिन्दुओं के रस्मोरिवाज या 
प्रचलित आचार विचार सब के सय 
वेदानुकूल नहीं हो सकते और न प्रत्येक 
शास्त्र कहलाने वाले पुरतक निगमागम की 
कोटि में आ सकते हैं । एक सच्चे अन्वे- 
पक के समान उन्होंने किसी चीज़ के 
at ही नहीं मान लिया | न तो उन्होंने 
वर्तमान प्रथाओं का विना जांचे विश्वास 
किया न केवळ इस लिये किसी बात को 


मन्तव्य ठहराया कि अमुक वचन अमुक 


ऋषि मुनि का है। उनके विस्तृत अध्ययन 
ओर विषद संस्कृत ज्ञान ने उनके निश्चय 
करा दिया कि स्वार्थी लोगों ने स्वार्थ 
सिद्धि के लिये aga से ग्रन्थ बनाकर 
उनको ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया । उनको आर्ष वचनों पर श्रद्धा तो 
थी परन्तु सबसे पहले उनके यह निश्चित 
'करना पड़ता था कि वया वरतुतः आषं है 
और वया अज्ञान बश आषे समक लिया 
गया है । आधे ग्रन्थ वस्तुतः उस गंगाजल 
के समान हैं जा कलकते में हुगळी नदी 
से लिया जाता है । वह है तो गंगाजल 
परन्तु उसमें ओर गंगोत्तरीय पर्वत से 


लिये हुये गंगाजल में भेद है। कल्कत्ते ओ 


का जळ शुद्ध गंगाजळ नहीं | उसमें 
अनेकों अशुद्धियां हैं जा गंगेत्तरीय और 
फळकत्ते के बीच में awe हो गई हे 
' इन अशुद्धियों को भी भूळ से गंगाजल 
' समक लिया गया है । यही कारण है कि 


ea 


ag e 


इस जल के सेवन से इतना ळाभ नहीं 
जितना शुद्ध निर्मळ गंगाजल से हो सकता 
है । इसको छानने की जरूरत है। इससे 
अशुद्धियों को दूर करने की ज़रूरत है । 
स्वामी दयानन्द को आणे ग्रन्थों-रूपी 
जो गंगाजल मिला उसको उन्होंने भपके पर 
रखकर शुद्ध किया । उनकों माळूम हुआ 
कि aga सी वे बातें जिनको आषे कहा 


' जाता है वारतव में अनाषे हे. । उन्होने 


वेदों का अध्ययन किया तो एक अद्भुत 
बात माळूम हुई । वेद ओर वैदिक कह- 
छाने वाली प्रथाओं में बड़ा अन्तर पाया | 
जो वेद भाष्य मिले वह भी वेदों के अनु- 
कूल न थे। अन्य पुस्तकों की तो कथा 
ही क्या है? 

ऐसी अवस्था में ऋषि दयानन्द ने 
विचारा कि शुद्ध वेदों का प्रचार करना 
चाहिये। इनकी पुस्तकों में प्रत्येक सिद्धान्त 
के लिये पहले वेद्‌ का प्रमाण दिया है फिर 
दूसरी पुरतकों का। उनकी शेली यह है 
कि वह प्रत्येक सिद्धान्त को पहले सीधे 
वेद से पुष्ट कर लेते हैं फिर परतः प्रमाण 
के रूप सें अन्य पुस्तकों का भी प्रमाण 
देते है | 

परन्तु सब लोग इस शेळी का अव- 
लम्बन नहीं करते | मैंने आय्य समाज फे 
प्रचारकों को भी अनाष और wakes 
सिद्धान्तों को वैदिक -कहते हुये सुना है 
र बहुत से ऐसे दृष्टान्त दिये जाते हैं 
जिनसे वेदिक सिद्धान्तो की पुष्टि के स्थान 
में उनका खण्डन होता है। इसके दो 
कारण हैं | एक तो हिन्दू समाज के पुराने 
संस्कार हममें भी विद्यमान हैं । हस समझ 
aot हैं कि.जो कुछ संस्कृत मन्थों में है 
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की अपेक्षा अन्य ग्रन्थों का अधिक अध्य 


ae अवश्य ` वैदिर्क है जिंस वात का श्री 
स्वामी जी के म्रन्थो में स्पष्ट वणन नहीं 
इसके विषंय.में यदि वह हिन्दू प्रथाओं 
के:अंनुकूल हा .तो हमारी पहळी धारणा 
यही हो-जाती है कि यह अवश्य :वेदिक 
है। इसका एक मात्र हेतु यही समभते 
हैं.कि यदि अवेदिक हाता-ता स्वामी जी 
उसका खण्डन अवश्य करते। -दूसरा 
कारण. यह है कि हम -वेदों का कुछ भी 
अध्ययन नहीं .करते। अनायास ओर 
sic विना परिश्रम.के ही वेद-प्रचारक 
बनना चाहते हैं.। - यदि काई हमसे पूछता 
हे कि अमुक वात के लिये वैदिक प्रमाण 
दा ता SAH सरछतम उत्तर यह.दे वेठतेः 
हैं कि भाई वेद तों बीज मात्र हैं - उनमें 
प्रत्येक बात के. लिये, प्रमाण केसे ,मिळ 
सकता है ? यह उत्तर. साधारणतयां इस 
लिये दिया ज़ाता.है कि वेदों की .खोज 
करनी न पड़े | यदि विना स्वाध्याय.के ही 
काय्ये चला जाय तो “दांतकटाकटं किं 
ag” | वह भूछ जाते हैं कि वेदों 
में सभी कुछ भरा है।. परिश्रम करके 
निकालना चाहिये | on, To 


` संभव है..कि वेदां में सभी बातें न 
मिलें। .परन्तु जो हैं उनकी तो अवश्य 
QT कर लेनी चाहिय | र 
कहा. जाता. (है कि , वेद मूळ हे. और 
अन्यःवेदिक ग्रन्थ MT: मात्र. हैं-। यह 
बात ठीक है .क्योंकि यदि वेदन होते तो 
अन्य म्रन्थों की.रचना भी न हो सकतीः। : 
oe Ea इसका अथे यह 
झ छिया: प्रकार मनुष्य मूळ 
को न देखकर केवल वृक्ष के जलक गी 
आ्वाद्न लेता है इसी प्रकार हमको वेदों 
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यन करना sled | “फ़ल यह हुआ कि 


हिन्दू जाति वेदों का सबंथाः मूल गई। ' 


गीता के श्लोक प्रत्येक अच्छे परिडत को 
कण्ठं होंगे ।- रामायण की सूक्तियाँ प्रायः 
सभी हिन्दू जानते हैं परन्तु.वेदों के वचन्‌ 
सर्वथा-विस्सृत होगये.। उनका चलन ही 
नहीं रहा । .जिस प्रकार वक्ष का मूठ 
भूमि में. दवा. रहता हैँ . उसी प्रकार मूठ 
भूमि में दवा रहता हे उसी प्रकार मूळ वेद 
भी GA प्रायः हा गये | : 

यह कुछ अभी की वात नहीं है। 
वेदों का Weal वर्ष से. यही हाल है। 
महाभारत के पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
भीष्म,पितामह आदि के समय में भी वेद 
सर्व साधारण में प्रचलित न थे । केवल 
नाम ही विख्यात'था महषि दयानन्द मे 
ठीक ही लिखा है कि महाभारत से gd 
पूव से वेदों का सूय्य अस्त हो AST था । 
महाभारत में जो घटनायें हुईं उनसे पता 
चळता है कि वह वेदिक धम्मं की संध्या 


नहीं किन्तु-रात्रि का" प्रथमं चरण था. 
अन्यथा एक साथ ही इतना. अधोपतत' 


संभव न होता । - 


श्री शंकराचाय महाराज ने वेदोद्धार 
के छिये घोर. प्रयत्न किया । छोटी सी 
आयु ओर थोड़े. से: काळ में शायद ही 
किसी.अन्य.महापुरुष ने तिमिर विच्छेद 
करने का इतना प्रयत्न किया हो । ws 


Lag | 


शंकर स्वामी. के समय .उपनिषदो को ही _ 


वेद समक लिया गया।. उनके मन्थो में 
एक दो स्थलों के छोड़कर प्रायः श्रुति के 


अन्तर्गत उषनिषदों और स्मृति के अनं 


गीता के उद्धरण दिने गये हैं इनसे सप्र 


MS. 0... 


संख्या १ ] “Setau g 


होता है कि उस समय वेद प्रायः अज्ञात वेदों को स्व-सम्मुख छाने में छगा दिया । 

हदी थे। rr यद्यपि वेदों का वास्तविक उदय सृष्टि के 

आरम्भ में होता है तथापि इस अंश 

ऋषि दयानन्द को यह वात बहुत में स्वामी दयानन्द फे आगमन फो ही 
खटकी । उन्होंने अपना समस्त जीबन Sela, समझना चाहिये । 


= 


Pee 
VUVVTVTTTTTT १११११ ` AAA AAAS 
परम पूज्य महाराजाधिराज सर नाहर सिंह जी, 


शाहपुराधीश का शुभ संदेश 


| 
१ 
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के निवासी इसके खाध्याय में दत्तचित्त थे, यह देश समस्त संसार का गुरु 9 
बना रहा, इसके छोड़ देने से दुदेशाम्रस्त हो गया, KIRI ऋषि दयानन्द 
ने आय्य समाज के नियमों में “वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना आय्यों का 9 
परम घरमे दै” लिख कर वेद के स्वाध्याय को आयो का अनिवार्य कत्तव्य बंत- 
छाया, परन्तु आर्य्या ने इस कत्तव्य का Hal ae पालन किया यह सुविज्ञ-जनों a) 
से छिपा नहीं है । 55 


आशा है 'बेदोदय? इस काय्य में जनता की प्रवृत्ति को बढ़ा कर एक 
आवश्यक कार्य्यं करेगा और सवे साधारण में वेद के. प्रति उचित भद्धा के 
भाव उत्पन्न कर ऋषि दयानन्द के मिशन की पूर्ति में सहायक होगा ।” 


0 0 & & 8 & 0 #॥ # ॥ & & # 6 & & & & #& #& & ॥ OBES 
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बैदिक युग में पुनर्जन्म विचार 


.[ साग १ 
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[ ले०--भी पं० देवेन्द्र चन्द्र जी विद्याभारकर ] 


होता चछा आ 
रहा है | जीवा- 
त्माओं को समय २ पर नाना भांति की 
यानिया से गुजरना पड़ता है। किन्तु जब 
हम अपने पाश्चात्य विद्वानों को तथा मुस- 
ळमान धर्म SABA के यह कहते सुनते 
हैं कि शरीर त्याग होने के बाद फिर 
जीवात्मा का पुनजेन्भ नहीं होता तथावेदों 
में पुनर्जन्म के सिद्धान्ता के प्रतिपादक 
कोई चिह्न दृष्टिगत नहीं आते जैसा कि 
fio मोनियर विलियम्स M. 4. C. I: E. 
अपनी “Religious thought and 
Life in India” नामक पुस्तक में लिखते 
हँ कि The doctrine of metem- 
psychosis or transmigration of 
Souls, which became an essen- 
tial characteristie of Brahman- 
ism and Hinduism in later times 
has no Place in the Religion of 
the Veda, Sala पुनजेन्म का सिद्धान्त 
जोकि ब्राह्मण धर्म त E 
विशेषता था हिन्दू धम . में 
एक विशेषता रखता है देदिक धर्म में 
अपनी कोडे सत्ता नहीं रखता । तब हमें 
यह पढ़कर अत्यन्त आश्रय होता है कि 


पुनर्जन्म जैसा सिद्धान्त जा हमारे उप 
निषदों स्मृति प्रन्थ aga आदि में कूर 
कूट कर भरा हुआ है | जा कि aaa 
हिन्दू धर्म में विशेष स्थिति रखता हे वही 


अनमोल सिद्धान्त वेद में नहीं पाया जात 


यह कैसे हो सकता है । हमारे पाश्चात 
विद्वान्‌ फिलासफ़रों ने वेद जैसे कनि 
गहन समुद्र में गोता लगा कर रत्न स 
geq नहीं किए केवळ उनके हाथ सौं 
ही पड़ीं | यदि कहीं बह वेदाचुशीळन किए 
हाते तो ऐसे अनगेल उपहासास्पद शब्द? 
लिखते | हमें अब पाठकों को यह्‌ Ram 
है कि an वास्तव में वेदों में पुनज 
प्रतिपादक मंत्र हैं या नहीं । अथव' 
९१०११ में संत्र इस प्रकार आता है 
“अपश्यं गोपामनिपयमा मानमा 
च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान 
आवरीवत्ति सुवनेष्वन्तः॥' 
अर्थात्‌ आने ओर जाने के मं 
द्वारा भ्रमण करने वाले, अविनाशी, इरि 
के रक्षक जीवात्मा को मैने देखा T 
शरीर के साथ भी चळने वाला दै श 
अलग होकर भी।चलने वाला है | वह ४ 
का निवासक भुवनों में बार २ आता ह! 
इस मंत्र में “आ च परा च 
तथा आवरी बंति सला ये al 
विशेषण जीवात्मा को पुनः जन्म 
ओर.पुनजेन्म के सिद्धान्त का म | 
करते प्रतीत होते & | इसी प्रकार भ" | 
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५।१०।१६ का मंत्र sme. प्राडे ति 
स्वधया ग्रभीतः वाक्य भी जीवात्मा के नीच 
तथा उच्च योनि में आने का वणन करता 
है। आए दिन हम वतमान कालिक अत्र- 
स्थाओं पर भी यदि किजित्‌ दृष्टिपात्‌ करे 
तो पता चलेगा कि संसार में लाखों 
अन्धे बहरे काणे Be we अपाहिज 
कोढ़ी दिखाई देते हें क्या. कभी आपने 
विचार किया कि परमात्मा ने इस अनुपम 
सोन्द्येमयी रंग भूमि में ऐसे जीवों को 
उत्पादन कर कौन सी कोशल कला का 
परिदशेन कराया । सञ्जनों यह कहना न 
होगा कि हमारे Ysa दुव्येसनों का ही 
यह परिणाम हमें पुनजन्म में भोगना 
पड़ता है। यथा किसी ने चक्षु इन्द्रिय से पर- 
मेश्वर प्रदत्त ज्ञानोपाजेन न कर विषय 
VSM, रूपवती वेश्याओं या संदूगृह- 
स्थिनी वालाओं को कुचेष्टाओं से इंगित 
भू क्षेपादि किया साघु खभाव सञ्जनों ने 
उसकी इन FARIS को सुधारने की 
शिक्षा दी उसे लज्जित किया किन्तु 


` बहू उन विषय छम्पटताओं में इतना 


ग्रसित होगया कि वह अपना सुधार करने 
में असमथ हो गया तब प्रभु ने उसको 
चक्षुरहित योनि में पुनजेन्म दे कर उसके 
wat पापों का फल भोगने के लिए 
संसार सागर में अवतरित कर दिया ! 
जिस दृष्टि में बुरा व्यसन आ गया था 


. अब वह देखने का प्रलोभन ओर अभ्यास 


छूट जाता है । ओर वह पापी पाप का फल 
भोग कर फिर पुनजेन्म में दृष्टिवान होकर 


धारण करता है | इसी प्रकार मनुष्य जब ' 


जिस इन्द्रिय से पाप करता है। उस २ 
इन्द्रिय का उपयुक्त इन्द्रिय की भांति 


वैदिक युग में पुनर्जन्म विचार ११ 


ee ST ४४.७७” 
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पुनजन्म द्वारा सुधार होता है। आप 
देखेंगे कि एक मनुष्य अनेक gai 
फॅस जाता है तव उसका प्रतिफळ भी 
आपने देखा होगा कि पुनर्जन्म धारण 
करने पर एक ही शरीर में कई २ इन्द्रिया 
दूषित होती हैं | वस इससे स्पष्ट पता चलता 
है कि हमारा ऊपर लिखित मंत्र “अपाङ 
प्रा$ ति स्वधया ग्रभीत? वाक्य पुनजन्म 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है। 
जो मनुष्य समस्त इन्द्रियों का दूषित कर 
लेता है उसको प्रभू जंगम या. वृक्षादि- 
स्थावर योनियों में पटक देते हैं वहां. वह 
अनेक वर्षों तक अपनी समस्त इन्द्रियो 
का फळ भाग कर ओर अपना नैतिक 
सुधार कर फिर असली मनुष्य योनि में 
आ जाता है । पुनजेन्म के विषय में aga 
मंत्र द्शीए जा सकते है जिनमें बड़े स्पष्ट 
तथा सरळ शब्दों में पुनजन्म का वर्णन 
मिलता है sado १०।८।२७ मंत्र ध्यान 
देने योग्य है— 
त्वं स्री a पुमानसि 
` त्वं कुमार उत वा कुमारी! 
त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि 
त्वं जातोभवसि विश्वतो सुखः ॥ 

अर्थात्‌ हे जीव तू खरी, तू पुरुष, तू 
कुमार तथा तू ही उत्पन्न होकर सवेत्र मुख 
वाळा हो जाता है। इश मंत्र में यह 
प्रतीत होता है. कि तीनों अवस्थाओं वाळ, 
युवा, वृद्ध आदि में एक ही स्थिर वस्तु 
रहती है सृत शरीर केवळ पाश्च भौतिक 
परमाणुं का पुञ्ज मात्र है। जन्म से 
WY Wed एक सूत्र में ग्रथित है | जीवा 
त्मा न केवळ एक ही जन्म में स्थिर रहता 
है अपितु वह बदलता रहता है। कभी मनुष्य 
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का शरीर धारण करता है कभी खत्री का। 
कभी कुमार के रूप में दीखता है तो कभी 
कुमारी के । अतः यह मानना पडेगा कि 
एक आत्मा के कारण मनुष्य एक हो है 
परन्तु चोले के भेद से भिन्न भिन्न जन्मा 
में भिन्नर माळूम पड़ता है। आज जो एक 
बाळक अपने को छा० रुपकिशोर अग्न- 
बाळ का पुत्र सममता है ओर अपना 
नाम राम कहता है पूर्वे जन्म में अपने को 
एक दिल्ली के सेठ का छड़का बताता है। 
` वास्तव में उसने अपना शरीर बदळ लिया 
' है। वह जीवात्मा वही है जो पहिले था 
केवळ जीणे Tat का परित्याग कर नवीन 
धारण कर लिये हैं। भगवान्‌ श्री कृष्ण 
चन्द्र ने अपनी गीता में भी at कहा है-- 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
`निवानि 'ग्रह्माति नरोपराणि | 
. .तथा शरीराणि विहाय जीणा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
गीता अ० २ श्छोक २२ 
इसी प्रकार एक और मंत्र इसी पुन- 
जन्म के सिद्धान्त का पोषक &— 
उतेषाँ पितोत वा पुत्र 
एषामुतेषां ज्येष्ट उत वा कनिष्ट: | 
एको ह देवो मनसि प्रविष्टः 
प्रथमो जातः asa Bea: Il 
(अथवे७ १०।८।२८) 
यह आत्मा इनका पिता, इनका पुत्र, 


इनका ज्येष्ठ भाई, इनका कनिष्ठ भाई है। . 


. यह देव मनमें प्रविष्ट होकर पहले जन्मा 
' हुआ है वही फिर गर्भ में आता है.? एक 
ही मनु य भिन्न २ व्यक्तियों के साथ भिन्न 


[ भाग १ 


सम्बन्ध होने के कारण किसी का पुत्र, 


किसी का पिता, किसी का वड़ा भई, 


किसी का छोटा भाई बन जाता है। इस 
मंत्र में “प्रथमो जातः,» पहिले उत्पन्न हुआ 
पहिले उत्पन्न हुआ यह विशेषण YA 
का स्पष्ट शब्दों में समर्थन करता है। आशा 
है इन थोड़े से मंत्रों को देकर जो Ya 
की सार्थकता सिद्ध की गई है, वही पयोर 
होगी | पुनर्जन्म लेकर अच्छे कमे करे 
का अवसर मिळता दै और जैसे एक कैरी 
फ़ौद की अवधि समाप्त कर खोई हुई स 
तंत्रता को प्राप्त कर लेता है तद्वत्‌ ही एक 
जीवात्मा नाना भांति की योनियों में परि 
भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि ह्व 
श्रोष्ठ कमे करने पर मोक्ष पद॒ को प्राप्त क 
लेता है। परन्तु यदि उसने मलुष्य यो 
में अपने के फिर पतित कर लिया तो फिर 
उसका उपयुक्त भांति सुधार होगा शो 
वहू सुधार तब तक बरावर चाळू Ul 
जब तक जीवन के अन्तिम ध्येय पूणं सं 
तंत्रता रूप मोक्ष पद को प्राप्त न कर लेग! 
हमारा वैदिक धर्म हमें बड़े सुनहरे प 
की ओर अग्रसर करता हुआ 

देता है कि किस तरह पुनजेन्म से झु 
हो कर अक्षय सुख के भंडार मोक्ष १ 
की प्राप्ति कर सकते atl हमें र 
सोनियर विलियम्स सरीखों से भी यर 
निवेदन करना है कि वह हमारी प्राची 
आये संस्कृति का अनुशीलन तथा 
ग्रन्थों का मनस करें और फिर देल 
कि इसमें कितने रत्न के भांडार भरे पे 
हैँ। इति। | : 


SS 
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“पवित्रं आत्मा” 


“पवित्र आत्मा” १३ 


[ ले०-श्रीमती सुदक्षिणा वसमा ] 


य, हाथ ! तूने यह 
, वयाकिया। हमारे 
Bu पर चढ़ 
आया। तुमे इसमें 
से पानी भरने की 
आज्ञा किसने दी 
थी । डोम का 
लड़का, तेरी इतनी 
हिम्मत । तेरा 
सत्यानाश हो जाय । ठहर, अभी तुमे 
इसका मज़ा चखाती हूँ ।” 
इतना कहते हुये रुक्मणी ने बांस का 
एक SHS उठाकर लड़के की ओर फेंका। 
विचारा लड़का इन कडु वचनों को सुन 
कर पहिले ही सहम गया । वह था तो 
छोटी आयु काही यह न समभा कि 
किस अपराध में उसको इतनी बातें 
सुनाई गई है । सोचा, सम्भवतः उन्होंने 
सुमे डोम समझा इसी कारण क्रोधित 
हुई हैं कि इतने में ही वांस. का टुकड़ा 
उसके लगा | प्यास अधिक लगी थी यह 
में डोम नहीं चमार का 
लड़का हूँ” कए के ऊपर ही. पानी पीने 
बैठ गया। 


VAN अभी तक अपने दरवाज़ 
पर ही खड़ी हुई थी लड़के को पानी भरते 
देख कर ही आग बबूला हो गई थी ओर 
जब लड़के ने उसको उत्तर दिया ओर 
उसी के सामने पानी पीने लगा तब तों 
उसके क्रोध का वारापार ने रहा | दोड़कर 


आई और लड़के की पीठ में बड़े जोर से 
घूसे मारने लगी । लड़का अभी पानी भी 
न पी चुका था कि उसके ऊपर आक्रमण 
हुआ | धवड़ा करं उठ खड़ा हुआ रोते 
हुये कहने लगा “मां जी सच कहता हूं से 
चमार हूं ।” 


रुक्मणी ने एक और थप्पड़ लगाते 
हुये कहा “चमार हूँ ।” “चमार हू” मानो 
ब्राह्मण देवता हैं। चमार हो तो क्या 
तुम्हारी पूजा की जाय । तू aga है। 
यहां से चुपचाप निकल जा नहीं तो मारते 
बेदम कर दूंगी ।? 


विचारा लड़का रोता हुआ . चुपचाप 
लोटा उठा कर चळा गया। रुक्मणी ने 
बड्बड़ाते हुए अपने कपड़े बदले, स्नान 
किया, ओर कए के ऊपर गंगाजल के 
Ble WL | इतना कर ही चुकीं थी कि 
उन्होंने देखा कि वही लड़का एक आदमी 
के साथ चला आ रहा है । उसके निकट 
आकर आदमी ने कहा “मां जी आपने 
बिना अपराध के मेरे लड़के को क्यों 
मारा है १” 

रु०--“मारा है अच्छी तरह मारा है, 
अगर फिर वह ऐसा करेगा तो बाकी कमी 
भी पूरी हो चायगी | 

आदमी-—“आखिर उसका अपराध 
ही क्या था ।?” 

रु०--अपरांध पूछते हो कि उसन 
क्या किया । तुम्हें लज्जा नहीं आती । एक 
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ज्ञाह्मण के RE पर चढ़कर उसने पानी 
भरा और वहीं पर पीने लगा। इससे 
बढ़कर और क्या अपराध करेगा ? मेने 
तो अभी कुछ मारा भी नही ऑर कोई 
होता अच्छी तरह समभा देता कि क्या 
अपराध किया । 

आदेसी--मांजी । व्ह विचरा अभी 
बच्चा ही है क्‍या जांने कि वया छूना 
चाहिये क्या नहीं | उस समभा देती | 
वह मान जाता | दूसरे गांव से चला झा 
रहा था। गर्मी .के कारण प्यास लगी। 
कंआ देख कर पानी भर लिया। मारना 
न चाहिये था । देखो लकड़ी उसकी पीठ 
Hae गई जिसके कारण खून निकलने 
लगा। - 

र्‌--खून निकलने लगा होगा । में 
क्या करू उसने मेरा BAT अपवित्र कर 
दिया | क्या और दूसरा कंआ तुम लोगों 
के लिये नहीं है जहां से पानी भरो ? 


आदेमी--है Fl नहीं.) गांव से 
आध मील पर एक कचा कंआंहै। 
अन्दर से मिट्टी भी रिरने लगी है। मेळा 
गन्दा पानी पीने को मिलता है। जब 
प्यास लगती है तो वहां जाओ | 
रु०--हाथ | विचारे राजा महाराजा 
इतनी दूर प्यासे जाना पड़ता है। अरे 
नीच जात वालो तुम्हारा दिमाग आकाश 
पर चढ़ गया है। बिना हाथ पैर. डुळाये 
खाना पानी सब कुछ मिल जाना चाहिये | 
कच्चे कूए का पानी गन्दा लगता है । 
आध. मील जाने में पैरों में छाले पड 
जाते हैं । अरे दुष्टों तुम्हारे साथ जितनी 
भलाई करो तुम उतना ही दुःख देते हो । 
गांव में बया रहने लगे LAS अब हमारे 
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साथ भोजन करना चाहते हो। ऐसा 
* कभी न होगा। हमारे घर के सामने 
तुम सब न आना नहीं तो तुम्हारी 
खेर नहीं | 
क्रोध से उन्मत्त रुक्मणी इतना 
कहते हुए अपने घर के भीतर घुस गई। 
आदमी भी पुत्र को लिये चुपचाप चढा 
आया | वया करता; वह अछूत था, 
ब्राह्मण पवित्र आत्मा हें । उनको छूना 
ओर उनकी वस्तुओं को छूना घोर 
पाप है । 


Ẹ Ww 


जय शंकर द्विवेदी को मरे हुए अभी 
तीन चार मास ही हुये हैं। वे रामपुर 
गांव के एक प्रतिष्ठित सज्जन थे विद्व 
भी थे। गांव में छोटे छोटे लड़का al 
बिना कुछ लिये ही पढ़ा देते थे। उनके 
विचार उच्च थे। यद्यपि के एक ब्राह्मण 
कुल में उत्पन्न हुये थे तथापि वे जाति 
पांति Bt छात का भेद भाव बहुत न 
रखते थे बे कहते सब मनुष्य एक 
am रचना है, भेद तो Bai 
अपने स्वार्थ के लिये बनाया है। वे यह 
भी चाहते थे कि spa जाति भी हमार 
मन्दिरों में पूजा किया करे। हमारे कए 
में से पानी भरा at) परन्तु बे ऐसा 
कर न सके । यदि वे और जीवित रहै 
तो सम्भव था कि अपना सिद्धान्त की 
रूप में परिणत करवां देते | उनके ४ 
सब विचारों के कारण गांव में ६६. 
जाति के अन्य ब्राह्मण क्रोधित थे 
सोचते कि जयशंकर हमारा धम १ 
कर रहा है | अनेक वार लड़ाई भे 


सँख्या १ ] 


चुकी थी पर द्विवेदी जी की सहनं शीळता 
आर गम्भीरता के सामने सभा. को शीश 
Halal पड़ता था | 


उनके परिवार में केवळ तीन प्राणी 
थे | एक तो स्वयं और एक पत्नी रुक्मणी 
ओर एक पुत्र विजय । विजय को स्वा- 
भव तथा विचार अपने पिता के ही 
समान थे | उसकी आयु अभी चौदह बव 
की ही थी कि द्विवेदी जी की मृत्यु हो गई 
नहीं तो वह उनके सिद्धान्तों से और भी 
प्रभावित होता । रुक्मणी तो प्राचीन 
विचारों की थी। छूताछूत, जाति पांति 
का भेद भाव उसके हृदय में कूट कूट कर 
सरा था । गांव में अधिकतर चमीर, 
डोर, पासी, अहीर आदि बसते थे तीन 
चार घर द्राह्मणां के भी थे। प्रथभ तो 
चमार आदि गांव से एक मील दूर पर 
रहा करते थे ओर जब कुछ काये होता 
तो करके दूर ही दूर रहकर चले जाते थे। 
इससे यद्यपि सबको कष्ट उठाने पड़ते थे 
परन्तु कोई उनको गांव में रहने न देता 
था। एक बार जयशंकर ने उनको भीतर 
रहने की आंज्ञा दी और अपनी भूमि भी 
उनको मुफ्त में दे दी थी । इस पर अनेक 
बार रुक्मणी से कलह हा चुकी atl 
परन्तु. द्विवेदी उसको समभा . देते | 
रुक्मणी नीच अछूत जाति को देख भी 
नहीं सकती थी । उनका देखना भी पाप 
था। यदि कभी वे आँखों के सामने पड़ 
जाते तो रुक्मणी को गंगाजल की आव- 
श्यकता होती थी । वह ब्राह्मण आदि 
ऊँचे वंश .वालों .को पवित्र . आत्मायें 
' कहती थी और सब उसके सामते अपः 
' वित्न थे. = 


“पवित्र आत्मा? १५ 
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द्विवेदी जी के खेती होती थी । अनेक 
नोकर थे वे ही खेत बोते जोतते थे। 
पंडित जी तो केवळ देख भाल ही करते 
Yl भाग्य से लक्ष्मी देवी की कृपा भी 
उन पर विशेष थी । यह बात आस पास 
के भी आमों में प्रसिद्ध थी कि उनके पास 
बहुत धन है. परन्तु उनकी जीवित अव- 
wm किसी चोर डाकू की इतन शक्ति 
न थी कि वह इनके घर आ सके । किन्तु 
मरे हुये अभी चार ही मास हुये कि सब 
की दृष्टि उनके धन पर गड गई। चुराने 
का मौका ढूँढने लगे । दो बार तो चोर 
आ चुके थे । भाग्यवश जगार हो जाने के 
कारण कुछ ले न सके | 

उन दिनों वीरेन्द्र नामक डाकू ने 
अपने धावे मारता आरम्भ कर दिया 
था। बस यही सुनाई पड़ता था कि आज 
उसके यहाँ डाका पड़ा। मनुष्य सशस्त्र 
खड़े रहते थे वह उनकी आँख में धूळ 
डाळ कर भाग जाता था। पुलिस भी 
उसके पीछे लगी थी परन्तु उसको पकड़: 
न पाती ।. ee 

विजय का नगर से आये थोड़े ही 
दिन हुये थे कि उसके नाम एक पत्र 
आया | वह पत्र देख कर आश्चयं में हो 
गया। उसमें लिखा था कि इतवार के 
दिन रात के वारह बजे हम तुम्हारे घर 
Mat । सावधान रहना। पत्र के अन्त 
में वीरेन्द्र लिखा था । विजय यह पढ़ कर 
डर गया। माता के पास दोड़ा हुआ 
आया। रुक्‍्मंणी भी यह सुन कर रोने 
छगी । द्विवेदी जी फो स्मरण करके 
चिल्लाती थी। गाँव के अन्य मनुष्य भी 
आये वीरेन्द्र आयेगा यह सुन कर सन्न 
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हो गये । उनको अपनी रचा का विचार 
आया। विजय की सहायता के लिये 
कुछ न सोचते थे। कभी कभी द्विवेदी 
जी को भी गाळियाँ देते कि उसी के 
कारण हमारा भी सत्यानाश होगा । 


अभी इतबार के तीन दिन थे | 
विजय अनेक पुरुषों से हाथ जोड़ कर 
अपनी सहायता करने के लिये प्रार्थना 
. करता | पर किसी ने साफ़ साफ़ न कहा 
कि हम तुम्हारा साथ देंगे। कोई कहता हम 
अपनी रक्षा की चिन्ता करें कि तुम्हारी; 
तुम्हारे बाद वह हमारे यहाँ ही आयेगा। 
काई कहता हम उस दिन यहाँ रहेंगे ही 
नहीं। कोई कहता हाँ हम तुम्हारी सहा- 
यता करने के लिये यन्न करेंगे । विचारा 
विजय यह सब सुन कर हताश हा कर 
लौट आता । एक बार रुक्मणी से उसने 
यह भी कहा कि माँ; उन अछूतों से कहें; 
वे अबश्य हमारी सहायता करेंगे। परन्तु 
रुक्मणी अछूतों से सहायता लेने में कब 
सहमत होती । उसने मना कर दिया 
विजय भी माता की बातों का उलंघन 
करना न जानता था । भाग्य पर भरोसा 
करके अपने नोकरों को सावधान रहने के 
लिये कह कर चुपचाप बैठ गया। 


# # Ü 


अर्धे रात्रि थी । इतवार का दिन था 
रामदीन अपने दरवाजे पर बैठा हुआ 
चिळम पी रहा था । उसकी खरी भी वहीं 
पर बैठी थी । एकाएक उसने वाओं की 
ध्वनि सुनी चिळम को एक किनारे रखता 
हुआ बोला “वीरेन्द्र डाकू पंडित जी के 


यहाँ डाका मारे बजे गाजे के साय झा... वहन जाते को,कह रहा था कि है 


[ भाग १ 
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रहा है RA डर कर कहा“ चलो 
अन्दर चलें कहीं इस तरफ न आ जाय। 
एक आध टूटा फूटा बतेन है वह भी हाथ 
से निकल जाय”. | 

राम०--डाकू धनी घरों में ही आते 
A A ha नहीं 
हैं। नीच तथा गरीब के घर में नहीं 
आते | 


इतना ही कहने पाया था कि उसके 
सामने से हीं डाकू निकळ गये। क 
घोड़े थे। दो तीन se थे, आगे आगे. 
वाजे बजते जा रहे थे । रामदीन को यह 
सव देख कर आश्चयं हुआ । उसने सुना 
था कि डाकू धूमधाम से आते हैं पर कर्म 
विश्वास न करता था। अब तो उससे 
प्रत्यक्ष देख लिया । यही सच विचार क 
रहा था कि उसके कानों में बन्दूकों की 
ध्वनि सुनाई दी। वह एक दस उठ खड़े 
हुआ ओर अन्दर से अपना मोटा डर 
उठा लाया और अपनी wt से बोला 
“चाहता तो था नहीं कि पंडित की सह. 
यता करूं । रुक्मणी के व्यवहार से 
दुःखी हूँ । उसने हम लोगों से एक वार 
भी मदद देने के लिये नहीं कहा वह ह 
अछूत समझती È | पर अव इस लड़ाई 
देख कर, पंडित जी की भलमानसाह 
को सोच कर रहा नहीं जाता । जाता हू 
तुम दरवाज़ा बन्द कर लो ।” 


इतना कह कर रामदीन कन्थे ४ 
छाठी रख अपने जाति बिरादरी प 
डोम आदि के घरों पर जाकर 3 
अपने साथ चलने के लिये कहने लगा 
वे सब रामदीन के जाते देख अंतर 
करने ळगे क्योंकि थोड़ी देर पहिले हो | 


साग १ | 


जाते अभी उस दिन ही हमारे लड़के को 
रुक्मणी ने मारा है। सबों ने अपनी 
अपनी लाठी उठाई और रामदीन के साथ 
चल दिये। 


Ww शि षि 


रुक्मणी अपने दाळान में एक कोने 
में वैठी हुई रो रही थी । कई घरटे व्य- 


तीत हो गये अभी तक west रही 


थो । न माळूम विजय की क्‍या दशा हो 
रही होगी । ती से 


2 


कभी सोचती मेंने क्‍यों 
लड़ने के लिये कहा सब धन उनके सामने 
रख देती डाकू चुपचाप चले जाते । मेरा 
विजय तो अच्छी तरह रहता । पर अब 
क्या है। यह लडाई तो बिना खून हुये 
बन्द होना असम्भव है। बाहर से एक 
छाठी किसी के ऊपर पड़ती तो रुक्मणी के 
सुख से एक चोख निकलती |. 

वह रो ही रही थी कि उसने देखा 
कि रामदीन विजय को कन्धे पर लादे हुये 
आ रहा Èl छपक कर वच्चे को ले 
लिया | रामदीन यह कहता हुआ कि “छो 
यह अपवित्र हो गया है तनिक गंगा जळ 
की ste मार देना” अपने घर चला 
गया। 


उस दिन विजय का होश न हुआ । 
चोट काफ़ी लगी थी। दिन में दे एक 
बार केवळ पानी शब्द उसके मुख से 
निकळा । कई नौकर भी पड़े पड़े चोट 
के कारण चिल्ला रहे थे। रुक्मणी ने 
हल्दी चूना छगाया। ka दो एक 
मनुष्य वैद्य जी के यहाँ से दवा ले आये | 


रात्रि के दस बजे विजय ने आंख 
खोली । पास में माता बैठी थी पूछा 
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“माँ रामदीन कहाँ है” । ala उदासी- 
नता दिखाते हुए. कहा . “अपने घर 
होगा ।” 
विजय माता के इस उत्तर को सुन 

कर समझ गया कि माँ अव भी उसको 
अपवित्र मान कर ही ऐसा कह रही है 
वोला “माँ, प्रातःकाक उसको मेरे पास 
Isa यदि रात के वह न होता तो 
तुम्हारा विजय इस समय स्वगे में होता ।” 
जिस समय हम दस पन्द्रह मनुष्य डाकुओं 
का सामना कर रहे थे। उस समय गाँव 
के वे मनुष्य जिनको तुम पवित्र मानती 
आई हो, सव अपने घर में पड़े हुये थे । 
डाकू घर में घसना ही चाहते थे कि राम- 
दीन अपने साथियों के लिये हुये आ 
पहुंचा | उसके ही कारण हम सव उन 
दुष्टो का सामना कर सके । इतने में ही 

बन्दूक की आवाज़ सुन कर पुलिस भी 
आ गई वीरेन्द्र तो भाग गया है पर उसके 
साथी पकड़ लिये गये। मुमसे चोट के 
कारण अधिक खड़ा हुआ न गया। 
बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पश्चात्‌ 
जो कुछ हुआ मुझे नहीं माळूम | 

. Tau विजय के वचन बड़े ध्यान 
से सुनती रही। नोकरों के मुख से भी 
उसने रामदीन का यश सुना था कि उसने 
विजय को डाकुओं. के बीच से केसे 
निकाछा था। पर यह सब सुन कर 
उसको विश्वास न होता था। ईषों और 
होने लगती थी कि रामदीन अहत ने 
उसके पुत्र को छू ल्या । परन्तु पुत्र की 
बातों पर उसे विश्‍वास हो गया। एक ही 
क्षण में वह कुछ की कुछ हो गई । माता 
पुत्र के प्राण-रक्षक से अधिक किसको 
चाह सकती है? उसे इन ब्राह्मणों से 
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चणा हाने लगी जा कि कायरों के समान 
घर में बन्द पड़े रहे । उसे पति के बचन 
याद आने छगे कि जाति पांति मनुष्या न 
स्वार्थ-वश बनाई हैं उच्च वही है जिसकी 
आत्मा उच्च हा | 
पुत्र से कहा “बेटा रामदीन ने तुम्हारी 
रक्षा की है उससे बढ़ कर अन्य मेरे लिये 
कौन है । मैंने उस दिन उसके पुत्र को 
मारा था उसने उसके बदले में मेरे पुत्र को 
जीवन दान दिया | वह एक पवित्र आत्मा 
'है। कळ में उसके पास तुम्हें ले चलुगी | 
विजय माता के इस परिवतेन फो देख कर 
विस्मित हो गया। “अच्छा” कह कर 
करवट बदली | ँ 
प्रातःकाळ हुआ। रामदीन अपने 
साथियों में बैठा हुआ उस रात्रि का वर्णन 
कर रहा था कि उसने देखा रुक्मणी 
te उसके आगे २ आ रही है और 
रामदीन ने सममा कि फिर वह मुझे फट- 
- कारने आ रही है परन्तु जब वह पास 
आई झर उसके पुत्र का उसने गले से 
sm लिया तो उस आश्चर्य हुआ ओर 
कहने लगा | 
“माँ जी, यह अछूत है इसको क्यों 
छू छ्या” | 


रुक्मणी हँस कर बोली “रामदीन 
अधिक लज्जित मत करो। में तुमसे 
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[ संख्या १ 
DT 
क्षमा माँगने तथा पुत्र की रक्षा A 
धन्यवाद देने आई हूँ । तुमने मेरे साथ 
भळाई करके मेरे जीवन में एक नया 
परिवतेन कर दिया है। विजय, आश्चो 
रामदीन के गले लगे ओर ये सव जितने 
अन्य मनुष्य बैठे हें उन सव से मिलो। 
यही सब तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं ।” 

विचारे डोम चमार आदि पह 
तो यह सव सुन कर दंग रह गये पर ज 
विजय ने उनको गले से लगागा तव? 
सहर्ष मिले | 

विजय फिर पालकी में वैठ ग्य! 
रुक्मणी ने एक वार फिर रामदीन ई 
ओर देखते हुये कहा “रामदीन आज? 
हम तुम्हे अछूत नहीं मानते | यथाथ? 
तुम सब ही पवित्र हो वयोंकि तुम्हां 
आत्मा पवित्र हैं , महान्‌ हैं । सव एकँ 
इश्वर के बनाये हुये हैं। इन्हीं साई 
MAU ने तुमको अछूत बनाया el! 
ही अछूत हैं । आज से तुम सब मेरे छू 
में से पानी भर सकते हो हमारे मतिं 
का दरवाजा तुम्हारे लिये खुला है 
धडक आकर उसमें इश्वर से प्रार्थना स॑ 
सकते हो I” 


RP Ae TU 


इतना कह कर रुक्मणी विजय * 
लेकर घर लौट आई, आज उसका ह 
शान्त है ॥ | 


संख्या १ ] बने बेद ही प्राण प्यारा हमारा १९ 


NOOR SDN uan 


बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा। 
[ वैदिक धर्म विशारद, to सूर्यदेव शर्मा aE, एम. ए., एल. टी. ] 
( सुजङ्ग प्रयात छन्दः ) 


beta 

अजन्मा अनन्तादि आदित्य नामी ; 

स्वयम्भू सखा सच्चिदानन्द स्वामी | 

निराकार नेता निहोता निकामी; 

गुणी गेय गम्भीर ज्ञानानुगामी ॥ 
पिता पूज्य प्राणेश का प्राण प्यारा-- 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा॥ 
bes ] 

रुहा गहरासीन योगीश गाते; 

सुनी मौन हो amet में मनाते। 

जिसे मंत्रदृष्टाषि देखें, दिखाते; 

सुधी साधु शिक्षा सभी को सिखाते ॥ 
सभी का सखा है सभी का सहारा; 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा ॥ 
[ ३] 

जिसे जीवनाधार जिज्ञासु जानें 

गृहस्थी गृहाँ में गहें, मुख्य मानें । 

वनों में वड़े वानप्रस्थी बसानें 

सुशिक्षा सुधां से स्वसंन्यास सानें॥ 
अखंडाश्रमों का अनूठा अटारा; 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा ॥ 


विभा वच॑सी ब्राह्मणों का वही है; 
रमा राजसी भी उसी में रही है। 


वही विश्व वर्णापगा वारिधारा ; 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा ॥ 
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जनों, जीवनों में, वनों में बसा हो; 

सभा में, सभी में सुधा सा रसा हो | 

सरां, संगरों में, करों में कसा हो; 

जळो, जंगलों में, aa धसा हो ॥ 
विनेता वने विश्व को दे उबारा; 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा॥ 


[ ६] 
जहाँ भी रहें वेद का गान ' गावें; 
. पढ़ें वा पढ़ावे, सुनें वा सुनावें। 
सुधी को सुकर्मण्यता में ome; 
बनें विश्व को आये सच्चा aN 
यही हो निजादशी निष्पन्न सारा; 
` बने वेद द्वी प्राण प्यारा हमारा ॥ 
[ ७] 
मरें ;वेद के हेतु मोजे मनाते; 
ऋचा मंत्र वा साम का गान गाते। 
अजादेश सारा सभी को सुनाते; 
करें आर्थना मृत्यु का मान पाते॥ 
प्रभो मानवी योनि में जो उतारा; 


A 


बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा; 


Lai 
बनें अश्व वा गो अजा नाम पावे; 
सदा वेद-पारीण के काम adi 
उसी आपगा में, बनें मीन, जावें; 
जहाँ प्रात ही वेद पाठी नहावें। . 
सुनें वेद मंत्र ध्वनी धन्य धारा; 


A 


बने वेद ही. प्राण प्यारा हसारा॥ 
EI 

बनें पक्षि तो भी “द्विजो” Ran: 

fast में. रहें “मंडनागार” पावे । 
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संख्या १ ] बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा २१ 


यनें at Sani को सजावें; 
कुटी काठ से, पत्तियों से छवावे ॥ 
सभिद्धाहुती में जलें हो उजारा; 
बने वेद ही प्राण प्यारा दमारा॥ 
[ १० ] 
कहीं जन्म ते, वेद के काम aj 
तभी जन्म-साफल्य का लाभ Ta | 
स्वयं कंज हो “सूर्य” भ्र माण ध्यावें ; 
उसीसे विनोदी बनें मोद well 
वही सृत्यु-्मन्दाकिनी का किनारा; 
बने वेद ही प्राण प्यारा हमारा॥ 


x x 
~ 

हमारे प्रेमी 

वेदोद्य के 'पाठकों को यह जानकर हषं होगा कि उसके जन्म से ga ही 


उसके प्रमी उसके साथ अपने प्रेम का परिचय देने छगे हें | यहाँ इमं केवळ दो नामों 
का उल्लेख करेंगे । 


(१) श्री पं० शिवचरण लाल जी 

सारस्वत, आये पुरोहित काल्पी आहकों की संख्या बढ़ाने का उसी दिन से 
प्रयत्न कर रहे हें जिस दिन हमारी सूचना आय्य मित्र में निकली थी | उनका. यहद परि- 
श्रम निरन्तर जारी है | 3 


(२) श्री बा० मुक्ताप्रसाद जी बी० To 

चक प्रयाग ने २४) रु० इसलिये दिये हैं कि २) में उनके नाम एक पत्र 
जारी किया जाय ओर शेष २२) से २२ उन खी, बाळक. तथा Pisa पुरुषों के नास 
पत्र जारी.किया जाय जा केवळ १) मूल्य दें ऐसे प्राथियों को स्थानिक आय्ये समाज 
से प्रमाणित कराके प्रार्थना मेजनी चाहिये, और यहाँ से उत्तर जाने पर १) मनोआडंर 
हारा भेज देना चाहिये । 

aa” अपने प्रेमियों का आमारी है | 

ak Ko. x x 


xX 
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[ भाग १ 


इश्वरीय ज्ञान 


[ श्री० सत्यप्रकाश एम. एस-छी, एफ, 


पर आन्तरिक 
एवं वाह्म परि- 
स्थितियों का 
इतना प्रभाव 
पड़ा है, कि आज 
बीसवीं शताव्दी 
SR, में इसके प्राचीन 
प्रतिरूप का प्रत्याभास देखना भी साधा- 
रण काय्य नहीं है। हमारी वर्तमान भार- 
dian अनेक संस्कृतियों का संकर है। 
शुद्ध वैदिक कालीन आचार व्यवहार 
किंस प्रकार के थे, उस समय के मानवी 

: ज्ञान के विकास की AAS का रूप क्या 
था, और फिर उसमें उत्तरोत्तर किस प्रकार 
परिवत्तेन होते गये, इसका विवरण न तो 
इतिहास के usi से पता चलता है, और 
न हमारे प्राचीनतम भग्ना-विशेष, शिळायें 
और प्रस्तर ही इसकी कुछ सूचना दे 
सकते हैं । यदि आज बृहत्तर भारत में 
जावा, कम्बोज, सुमात्रा, चीन 

अथवा सकळ के अनेक भागों में भार- 
तीय इंतिहास के समय के कुछ चिह्न 
मिलते भी हैं तो वे भी अधिकांशतः 
बौद्धकाळ से और अधिक प्राचीनता का 
प्रमाण देने में असमर्थ ही हैं। भूगभे 
वेत्ताओं की गवेषणायें यद्यपि हमको 
सृष्टि के उस आदि काळ की स्पष्ट सूच- 
नायें दे xt हैं जिस समय आपका 
आय्योवत्त देश जळ से fia था | 


आई. सी. एस, रिसर्च स्कालर ] 


धारवार, कढ़ापा, गोंडवाना, तथा परमियन 
समूहों के प्रस्तरों से लेकर झायोसीन 
ओर झाइस्टोसीन काळ तक का भौमिक 
इतिहास कुछ कम कोतूहळजनक नहीं 
हे । ओडॉवीसियन समय के उस गांड- 
चानालैएड की कल्पना कीजिये, जिस 
समय भारतवर्ष ओर अफ्रीका के बीच में 
कोई समुद्र न था ओर दूसरी ओर आज 
कळ कां आष्ट्रेलिया भी इस देश से संयुक्त 
था पर वत्तमान चीन और जापान जल में 
ही डूबे हुए थे। भूमि के इतिहास मेंत 
जाने कितनी वार इस प्रकार के विएव हुए 
कि समुद्र पट कर स्थळ भाग बन ग 
और स्थलों ने समुद्रों का रूप धारण कर 
लिया | बनस्पतियों के विकास का अथं 
यन करने वाले आपको यह बता सका 
हें कि किस प्रकार प्रोटोकोकस ना 
एक कोष्ठक पौधे से अलगाई और THM 
का जन्म हुआ, ओर फिर सृष्टि में शिश 
वल्क, सेवार बहु पत्रक फने, ओर फिर 
फळ फूल बाले Tat का विकास हुआ 
चे आपको उस faga की याद font 
जब जंगल के जंगळ भूमि मे. दबकर पिर 
गये और जिन्होंने काळान्तर में | 
की खानों का रूप धारण कर ie 
पशुओं के विकास में विश्वास रख 
व्यक्ति सृष्टि के विकास की कथा si | 
जोआ से आरम्भ करेंगे, और फिर b | 
प्रकार के स्परखो, जेलीमत्स्य, और सै 


मछलियों एमफीवियां ( sear 
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संख्या १ ] 


kada ज्ञान २३. 


ओर dad ( रैप्टाइल) की ओर 


आकर्षित करेंगे | फिर वे आपके सम्मुख 
भीमकाय भयंकर डिनोसौर ओर एीसिओ- 
सौरों की जाति के पशुओं के संघर्ष की 
कथा सुनावेंगे, ओर सबके अन्त में 
मनुष्य के विकास का उल्लेख करेंगे । 
सभ्यता के वैकासिक इतिहास के प्रेमी 
यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि संसार के 
आदि मनुष्य किस प्रकार Tai 
शिकार wa फिरते थे । वे Rena, 
लोहयुग और अन्य धातुयुगों का चित्र 
आपके समक्त रखेंगे | भाषा शास्त्र वेत्ता 
भाषाओं का विकास संकेतों से आरम्भ 
करेंगे, वे आपको यह बतावेंगे कि किस 
प्रकार प्राकृतिक ध्वानियों ने क्रिया-शाच्दों 
को जन्म दिया । प्राचीन निवासियों ने 
किस प्रकार अपनी भावनाओं को प्रकट 
करने के लिये हँसना, रोना, भाव कटाक्ष 
करना आरम्भ किया ओर फिर विकास 
की अन्य श्रेणियों में उनके ये संकेत किस 
प्रकार भाषा के रूप में परिणत हो Ta | 
इसी भांति लिपि का विकास सिद्ध करने 
बाले चित्र भाषा से आरम्भ करके आधु- 
निक वर्णाक्षरों के विकास की Sami 
को प्रस्तुत करेंगे | आजकल के विकास 
के युग में कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें 
प्रत्येक की विकासधारा का स्रोत ढूंढने 
का प्रयत्न न किया जाता हो | 

. पर विकास की प्रणाली सर्वथा पाश्चात्य 
ही नहीं है । जड़ सृष्टि की रचना का क्रम 
आर्यं साहित्य में भी तो वणित है, यद्यपि 


आच्य और पाश्चात्य प्रणालियों, में अन्तर 
` बहुत है | यदि आधुनिक विज्ञान में आरम्भ 


नीहारिकाओं, प्रोटोजोआ या प्रोटोकोकस 
से होता हे तो प्राचीन साहित्य में किसी 


भी क्रम का उल्लेख करने से पूवे “ae 
इवा इदमग्र आसीत” “सत्यम ज्ञानमनन्तं 
Ka ata सर्वान्‌ कामान्‌ सह 
ब्रह्मणा विपश्चितेति, अथवा सदेव सोम्ये- 
ma आसीत्‌ एकमेवद्वितीयम्‌,"`"„ तदे- 
चत agar aa इसी प्रकार 
सांख्यवादियों के अनुसार Tere, 
महतो 5ह कारः कहकर विकास श्रृंखला 
प्रस्तुत करने की प्रथा थी । भौतिक सृष्टि 
का आरम्भ और उसमें ज्ञान का-विकास 
सभी एक स्रोत से संभवित माना गया 
है । जहाँ परमात्मा को सृष्टि का रचयिता 
माना जाता है. वहाँ उसे ज्ञान का केन्द्र 
भी मानते हैं। उस विज्ञानमय ब्रहम से; 
ज्ञान का प्रादुर्भाव किस प्रकार होता है, 
यह विषय स्वयं विवादास्पद है । सामा- 
न्यतः इस सृष्टि का प्रत्येक परमाणु, और 
इस जगत्‌ की प्रत्येक क्रिया नियन्ता के 
रहस्यमय ज्ञान की बृहत पुस्तक है। एक. 
पृष्ठ के बाद दूसरा प्रष्ठ खालते जाइये, 
नई नई अनुभूतियां प्रकट होने लगेंगी। 
पर सृष्टि के मूक ज्ञान से ही बहुत से 
व्यक्तियों को सन्तोष नहीं होता है । वे 
परमात्मा के ज्ञान का अनुभव स्पष्ट शब्दों 
और वाक्यों द्वारा करना चाहते हैं । यदि 
परमात्मा ने सृष्टि रचना की, और इस 
काय्य के कष्ट से जीवों को सुक्त कर दिया, 
जीवों के अवतार के पूर्व उसने उनके 
रहने के लिये एथ्वी, और जीवन के लिये 
अन्य्यावश्यक TTA का निमोण किया; 
इसके उपरान्त यदि उसने ज्ञान का भंडार 
सृष्टि की प्रत्येक तन्त्री सें निहित करके 
प्रकट किया तो कोई कारण नहीं है, कि 
उसने सनुष्योचित आषा काभी निर्माण न 
किया हो ! जिस प्रकार भौतिक सृष्टि का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ 
प्रादुभोव इश्वर से हुआ है,उसी प्रकार भाषा 
का प्रादुभाव भी उसी से होना चाहिये।यही 
-कारंण है कि इश्वर में विश्वास रखने 
वाळा प्रत्येक सम्प्रदाय किसी न किसी 
रूप में ऐसे इंशवरीय ज्ञान में भी विश्वास 
रंखंता है जिसका प्राहुभीव किसी स्पष्ट 
भाषा में हुआ हो। प्रत्येक सम्प्रदाय उस 
ईश्वरीय भाषा को अत्यन्त ALA, कल्याण- 
मय और आदशे सममता हे। वेद को 
ईश्वरीय ज्ञान मानने वाले व्यक्ति वेद की 
भाषा को भाषा की पराकाष्ठा मानते हैं, 
उसके प्रत्येक स्वर, राग और पंक्ति को 
वे अत्यन्ततम मधुर और कल्पनातीत 
समते हैं । इसी प्रकार au सम्प्र- 
दाय वाले पारसी गाथाओं में वशित 
आहुरमज्दे के वचनों को काव्य की परां- 


काष्ठा ही मानते हें । महात्मा इसा के 


सरस उपदेशों और गीतों पर इसाई धर्म 
वाले अपने बड़े से बड़े कवि को भी 
निछावर कर देने के लिये तैयार हैं। 
हज़रत मुहम्मद साहेब द्वारा अवतरित 
कुरानोलिखित वचन भी अरबी भाषा के 
आदरश रूप हैं | जिन्हें कृष्णोपदिष्ट गीता 
के इशवरीय होने में विश्वास है, वे गीता 
के सामने प्रत्येक साहित्यिक पुस्तक की 
उपेक्षा करने .में संकुचित नहीं होते हें । 
नानक ओर कबीर के भक्त यद्यपि उनके 
बचनों को ईश्वरीय नहीं मानते हैं तब 
भी ग्रन्थ साहेब ओर बीजकों के प्रत्येक 
शब्द उनमें एक विशेष स्फूति पैदा करने 
के लिये समुचित हैं । तात्पय्ये यह है कि 
आस्तिकता, ज्ञान ओर ईश्वरीय 
भांषा तीनों ही साथ साथ चलती हैं । 
` हा, जो इश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं 
उनके लिये नं तो इंश्वरीय ज्ञान की ही 
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[भांग १ 
आवश्यकतां दै और-न इश्बरीय भाप 
की हीं | 

यद्यपि नास्तिक व्यक्ति भी विकास. 
वाद को किसी न किसी रूप में मानते है 
ओर आस्तिक भी, पर दोनों के भावों ३ 
विशेष अन्तर है। नास्तिको के पिकासः 
वाद में सृष्टि रचना का कोई उद्देश्य नह 
है, वे सृष्टि के महत्व का विचार नहीं कर 
सकते हैं । संघर्ष, accidents ओर qf 
स्थितियों के कारण ही उनके विकासं क 
क्रम आगे बढ़ता है। पारस्परिक युद्ध गे 
सबळ प्राणी निवळ को प्रत्याहत करे 
अपना अधिपत्य स्थापित करते FIR 
आस्तिकों के समक्ष एक दूसरी दी समस 
आती है । उनकी दृष्टि में यह बात कमी 
ठहरती ही नहीं हे कि जिस समय मनुष 
का प्रथम प्रादुभाव हुआ हो, उस सम 
उसके पास न कोई स्वाभाविक भाषा ही हो 
ओर न कोई आचार विचार के नियम 
येदि मनुष्य को किसी भी समय में भा 
ओर ज्ञान .की प्राथमिक आवश्यकता 
तो वह उस समय भी होनी चाहिये शैः 
जिस समय मनुष्य का सवे प्रथम आई 
तार हुआ । हमारी दृष्टि में पशु 
भाषा का व्यवहार करते प्रतीत नहीं 
हैं, कदाचित्‌ वे हमारी ऐसी व्याकर 
बद्ध सुवाच्य भाषा का च्यवद्दार न 
होंगे, पर इसका अर्थ यह नहीं के ; 
भाव ओर विचारों को प्रकट करन | 
लिये उनके पास कोई साधन ही नहीं a 
चींटी और मधुमक्षी का कलाकोशल 
को विदित है। पर चींटियों और मठ 
मक्षियो के इतिहास में कोई ऐसा 3 
नहीं पाया जाता है जब उन्हें pe i 
कृत्यो का स्वाभाविक ज्ञान न रदी 


संख्या १ ] 


~ 


मधुमक्षियों और चींटियां का कार्ये इतना 
सुसम्बद्ध और सामूहिक होता है, कि हम 
- यह नहीं कह सकते हैं कि उनके पास 
भाषा के समान भाव प्रकट करने के कोई 
साधन हैं ही नहीं। हमारा यह विश्वास 
है कि इन पशुओं ओर जन्तुछों के जीवन- 
इतिहास में कोई समय ऐसा न हुआ होगा 
जव उनके पास यह अपनी भाषा न 
रही हो । 
अब यदि इसी प्रकार यह माना जाय 
` कि मनुष्य के प्रथम आदुभोव से लेकर 
सहस्रो और लाखों वर्ष पर्यन्त तक मनु- 
ध्योचित विकसित भाषा का आविर्भाव ही 
नहो हुआ तो आस्तिक व्यक्तियों के समक्ष 
इतने समय की इस सृष्टि-रचना का उद्देश्य 
ही व्यर्थं हो जायगा । विकासवाद बाले 
व्यक्ति मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानते 
हैं। पर यदि हमारे आदिम मनुष्या के 
पास न किसी प्रकार का ज्ञान था और 
न कोई भाषा ही थी, तो फिर बह किस 
बात में अन्य प्राणियों से श्रेष्ठतर माना 
जा सकता है | कम से कम ज्ञान की दृष्टि 
में वह मकड़ी, मधुमक्षी, चींटी और पत्तियों 
की अपेक्षा कम विकसित ही माना जाना 
चाहिये क्‍योंकि उसे न ae का व्यवहार 
दी आता था, न यह अपने रहने के लिये 
घर ही बना सकता था, न उसके परिवार 
का संगठन ही था ओर न वह किसी 
अकार की भाषा का ही व्यवहार करता 
था | . मनुष्य को यह अवस्था fara की 
VHA के स्वयं विरुद्ध है । सृष्टि रचना 
के उद्देश्य की दृष्टि से भी इस भकार के 
प्रादुभोव का फाई अर्थ नहीं है। अतः 
चाहें इम साधारण विकास के तत्वों को 
सानें या न मानें, दोनों ही .अवस्थाओं में 


kada ज्ञान Ru 
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हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आदि- 
काढीन मनुष्यों के भी पास भाषा और 
ज्ञान दोनों ही था, उनकी यह भाषा और 
उनका ज्ञान संसार के अन्य प्राणियों की 
अपेक्षा अधिक विकसित और उन्नत था | 

| इसी प्रकार की युक्तियों के आधार 
पर आर्तिकवादो न केवल इश्वर, इंश्वरीय 
भाषा ओर इंश्वरीय ज्ञान में विश्वास 
रखते हैं प्रत्युत वे यह भी मानते हैं, कि 
उस समय से ही जब मनुष्य का प्रथम 
अवतार हुआ, उसको जहाँ KA 
अन्य सृष्टि उपभोग और उपयोग करने 
के लिये मिली वहाँ उसे इंशवरीय ज्ञान 
और इश्वरीय भाषा भी जन्म सिद्ध अधि- 
कार के रूप में मिळी। यह ईश्वरीय 
भाषा क्या थी ओर यहः Kata ज्ञान 
किस प्रकार का था, इसका उल्लेख करना 
हमारा उद्देश्य नहीं है, ओर न हम इसकी 
ही मीमांसा करना चाहते हैं कि ये दोनों 
इस समय हमारे पास अपने प्राथमिक रूप 
में ही विद्यमान है अथवा विकृत या विक- 
सित रूप में अथवा ये सवंथा छप्र ही हो 
गये हें । आस्तिकता का अर्थ ही यह है 
कि ईश्वर, ईश्वरीय सृष्टि, ईश्वरीय भाषा 
ओर ईश्वरीय ज्ञान चारों में ही विश्वास 
रखा जाय | मनुष्य के आदुभाव, अस्तित्व 
ओर विकास के लिये जितनी सृष्टि की 
आवश्यकता है उतनी ही ज्ञान और 
भाषा की l; भी, ओर ate ats की 


` रचना, उहदश्य ओर क्रम के लिये किसी 


चेतनतम इश्वर के अस्तित्व की आवश्य- 
कता है तो भाषा ओर ज्ञान के प्रादुभोव, 
उद्देश्य ओर क्रम के लिये भी उसी प्रकार 
हो HIG व्यक्तित्व की आवश्यकता 
होगी | > 
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. ` ` ईश्वरीय ज्ञान में धार्मिक जनता सदा 
- सेही विश्वास रखती आयी है; पर ईश्वरीय 


ज्ञान सम्बन्धी भावनाएँ सबकी प्रथक्‌ ` 


प्रथक्‌ रही हैं। संसार में ज्ञान, भाषा, 
ओर आचार फे नियमों के प्रादुभोव के 
. लिये वैकासिक सिद्धान्तों के आधार पर 
जिस ईश्वरीय ज्ञान की कल्पना की जाती 
है उसका रूप उस कल्पना की अपेक्षा 
कुछ और ही दै जो इंश्वरीय ज्ञान 
की आवश्यकता कुछ. आचीन «leat 
ओर धमाथ विश्वासां पर आश्रित है. 
aft गाथाओं के. डेश्‍वरीय होने में जर- 
थुशत्री-सम्मदाय वाले विश्वास रखते हैं तो 
' इसलिये नहीं कि. ज़रथुश्त्र॒ से पू 
- मनुष्यों के पास विकास के लिये कोई 
- भाषा, ज्ञान, या संस्कृति थी ही नहीं, प्रत्युत 
उनके म्रन्थो से ही यह स्पष्ट है, कि उनके 
. पूवे देवों, कवियों और कपनों की विद्य- 
: मानंता थी। इन देवों ने कदाचित्‌ 
. प्रांचीन पारसियां पर भयंकर अत्याचार 
करने आरम्भ कर दिये. थे, और एक 
प्रकार से धर्म की रलानि होनी आरम्भ 
“हो राई थी | ऐसी परिस्थिति में अहुरमज्द 
के आदेशों का प्रचार किया गया | इसका 
तात्पर्य्यं ही यह है कि पारसियों के ईश्व- 
4 ज्ञान का उद्देश्य समाज-गत दोषों 
.को दूर करना तथा faa संस्कृति का 
सुधार करना था | इसी प्रकार ईसाई और 
यहूदियों के विश्वासों की अवस्था है। इनके 
इश्वरीय ज्ञान के अवतरण-से पूर्व संसार 
A कळा कोशळ, भाषा और ज्ञान का 
अभाव ने .था। यह तो वह समय-था 
. जंब भारतवर्ष, यूनान, रोम, मिश्र आदि 
देश सभ्यता की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके 
थे। हाँ, यहूदी और ईसाई धर्मों का जिन 


` बेदोदय 
P.O 


[ भाग. | 
T°: 
स्थानों पर अवतरण हुआ उन प़ान्तो 
अवस्था शोचनीय अवश्य होगई थी भे 
यह परमावश्यक था कि वहाँ की जनवा) 
एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न की 


` और इन्हीं पवित्र भावनाओं से aR 


मूसा और ईसा ने अपने अपने सम 
में सुधार और धम सम्बन्धी सिद्धान 
का प्रचार किया । उन्होंने अपने वचः 
को ईश्वरीय कह कर इसीलिये प्रसिद्ध क्रि 
कि ज्ञान विहीन सामान्य जनता ऐसा बह 
पर अधिक बिश्वास करेगी ओर उन 
उपदेशों को श्रद्धा ओर भक्ति के सा 
सुनेंगी | इसी उद्देश्य से महात्मा TE 
मूसा और इसा ने अपने को पैगम्बर झर 
कर प्रसिद्ध किया । अरब के Ik 
के छिन्न भिन्न सम्प्रदाय को एक सूत्र 
बाँधने के उद्देश्य से ही महात्मा मुहर 
ने भी अपने कलामों को इश्वरीय कहर 
प्रसिद्ध करना आरम्भ किया । इस प्र 
पश्चिमीएशिया के इन इश्वरीय धर्म 
जिस इश्वरीय ज्ञान की कल्पना को उर्सा 
तात्पर्य केवळ इतना ही था कि 


` प्रचलित सामाजिक परिस्थिति N a 
~ A DW yaaa { 
उत्पन्न करने की दृष्टि से | 


बचनों में दृढ़ विश्वास रखने के लिये 
Saa कह कर असिद्ध कर दिया जा 
अतः इस इश्वरीय ज्ञानका AN 
ओर भक्ति के ही कारण होता दै। 


इन इंश्वरीय ज्ञानों का. व 
जिन महापुरुषों द्वारा माना. गया है 
मर की उपाधि से सन्मानित A 
गया है । उन्हें इशवर का प्रतिनिधि कॉ 
किया जाता है। इस पेगम्बरी १ 
आरम्भ महात्मा seat से दीत 
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कता में वस्तुतः कोई भेद नहीं है । इन 


aa ने जहाँ मूतिपूजा का विरोध किया 
“वहाँ इश्वर को निराकार भी माना, यह्‌ 


नहा कहा जा सकता है.। यह सानना ही 
होगा कि इनके धर्म प्रन्थों में इश्वर के 
विशेष निवास स्थान का उल्लेख, ओर 
उसके मनुष्योचित आकार का भी विवरण 
मिंडता है । सम्भत्र है कि यह वर्णन 
केत्रल अजंकारिक ही हो, और वर्णन 
शैली की सरळता के लिये इसकी कल्पना 
कर ली गई हो, क्योंकि यह मानना 
कठिन है कि इश्वर को साकार मानने वाला 
सम्प्रदाय मूर्तिपूजक न हो । जहाँ इश्वर 
के एक स्थानिक रूप की कल्पना की'गई, 
वहाँ मूतिपूजा स्वभावतः आही जाती है | 


भारतवर्षं में पेगम्बरी धर्मों ने एक 
नया रूप धारण किया । यहाँ के धम 
अथवा संस्क्रति-प्रवत्तक इश्वर के अति- 
निधि ही न [माने गये प्रत्युत उन्हें स्वयं 
इश्वर समझ छिया गया । भारतीयों की 
कल्पना अन्य देश के निवासियों से 


विचित्र ही रही है, और पौराणिक काळ 
में ये कल्पनायें पराकाष्ठा तक पहुँच गइ | 


यहाँ करे Wea Bt इश्वर का अबतार 
साना जाने लगा । मुसलमान लोग जहाँ 
हज़रत मुहम्मद को पेग़म्बर मानते हैं वहाँ 
हज़रत इसा और. मूसा के पैराम्बर होने 


को अस्वीकार नहीं करते हें । वे इन ` 


सबके ही पेराम्बर होने में विश्वास रखते 
हैं । -अर्थात्‌ एक पेग़म्बर ने अपने 
पूथषवर्ती पैराम्बर की पेराम्बरी पर कभी 
सन्देह नहीं किया। यह दूसरी बात है 


“कि सत्र rai के बचनों पर इनकी 
- एक सी श्रद्धा नहीं है। भारतवंष के अवः 
तार के विषय में भी कुछ कुछ ऐसा ही 


इश्वरीय ज्ञान २७ 


POO LL LL LL LOLOL LOLOL ey ee e 


“ये सत्र treat धर्मे सू्तिपूजा के कट्टर 
“विरोधी रहे हैं। मूति पूजा ओर नास्ति- 


ee 


रहा है, पर इन अवतारों में से बहुत से 
कल्पित ही हैं, और उनका कोई ऐति- 


ˆ हासिक महत्व नहीं दै । वस्तुतः भारतीयों 


की कल्पना इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि 'आंज 
बीसवीं शताब्दी. में यह. निश्चय: करना 
बड़ा ही कठिन है कि उनके उल्लिखित पात्रों 


' में कितने कल्पित हैं और कितने वस्तुतः 


ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । भारतीय अवतारों 
में सम्भव है, राम और कृष्ण ऐतिहासिक 
व्यक्ति हॉ पर नृसिंह, मत्स्य; कोल, कच्छप 
आदि तो न पेगाम्ररों के . समान 


ही माने जा सकते हैं, ओर न इन्हें इति- 
: हास में कोई स्थान “ही मिल सकता है। 


यह भी सन्दिग्ध ही है कि इन अवतारों 
में से कितने ऐतिहासिक व्यक्तियों ने 
अपने को सचमुच अवतार कहकर प्रसिद्ध 
किया था । वस्तुतः बहुतसों को तो यह्‌ 
उपाधि उनके भ क्तों ने उनके जीवन काळ 
के बहुत पश्चात्‌ ही दी होगी । पेग़म्बरों 
के समान प्रत्येक अवतार अपने पूववत्ती 
अवतार में श्रद्धा भी रखता है। अवतार- 
वादियों ओर पैराम्वरवादियो में एक बड़ा 
अन्तर उपस्थित हो गया है । जितने भी 
अवतार वादी हैं, वे सबके संब मूर्ति- 


` पूजक हैं। अलंकारिक कल्पनाओं आर 


मूतिपूजा का विशेष सम्बन्ध है । 


यह कहा जाता है कि इश्वर के स्व- 
रूप की कल्पना मनुष्य अपने स्वरूप के 
आधार पर करता है पर अवतारवादियों 
ने अवतारों के खरूप सभी प्रकार फे 
रले हैं ओर प्रत्येक प्रकार की भावना को 
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- स्थान दिया है । इन अवतारा. में ऋष्णा- 
अवतार को छोड़कर शेष सब में अव- 
- रित व्यक्तियों ने प्रवत्तेकों ओर पेराम्बरां 
के समान कोई उपदेश नहीं दिये, आर 


इसीलिये भारतग्रष में वेदों. के. पश्चात्‌ ` 


केवळ कृष्ण की गीता को ही कुछ इश्व- 
रीय मानने की प्रथा है। प्रत्येक पैगम्बर 
के साथ एक एक इंश्वरीय ज्ञान का अव- 
तरण हुआ पर प्रत्येक अवतार के साथ 
ऐसा नहीं हुआ । कदाचित्‌ वेदों के एक 
मात्र Sada होने में भारतीयों को इतना 
विश्वास था. कि इनकी विद्यमानता में 
. किसी दूसरे इश्वरीय ज्ञान की कल्पना 
करना ही इन्हें न सूझा | आय्य संस्कृति 
के प्रत्येक, युग और आय्येसभ्यता के 
प्रत्येक स्थान में श्र तियो को इतना सम्मान 
दिया जाता रहा है कि किसी भी प्रकार 


वेदोद्य 

RS 
- का विचार रखने वाढा व्यक्ति वेदों हे 
- अनीश्वरीय होने का साहस नहीं क 


[ संख्या १ 
MES. 


सका, चाहें वह याज्ञिक दो, चाह 
तान्त्रिक और चाहें शांकर के समार 
दार्शनिक | पेगम्बर सम्भवतः Vas 
व्यक्ति थे, और अवतार सभी ah 
हासिक । Stat और बोढ़ों ने एइ 
दूसरे ही प्रकार के अनीश्वर-धमं को 


_ जन्म दिया। इनकी अनीश्वरता के कारश 


ही इनके धम में इंश्वरीय-ज्ञान का प्रश 
उठ जाता है । जैनियों के चोबीस dua 
भी अवतारो के समान अनेतिहासिक sk 
काल्पनिक हैं | इन धर्मों के अनुया 
अपने प्रवत्तकों के वचनों में अयाध श्र 
रखते हैं. और इन प्रवत्तेकों को परम-सिद 
मानते हैं | 


eka ON A 


एजेंटों की आवश्यकता | 
हमारी यह इच्छा हे कि बेदोदय” पत्रिका 
का प्रचार भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम ग्राम में है 
जाय । इस कार्य्य के लिये हम प्रत्येक नगर मे 
एजेंट बनाना चाहते हैं । जो महाशय एजेंट बनत 

चाहे वह कमीशन के लिये पत्र व्यवहार करें । 
| epee 
= “बेदोदय” जीरोरोई | 

प्रयाग | : 
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गुरुवर विरजानन्द्‌ 


[ श्री विश्वप्रकाश बी० ए०, एल-एल० बी० ] 


मुना की ललित लहरों 
अब भी मंगलगान 
करती हैं । कृष्ण की 
प्यारी मथुरा गव से 
फूली नहीं समाती । 
जहां वह द्वापर में 
कृष्णलीला की उप- 
वन बनी वहां कलि- 
युगमें उसने महर्षि दयानन्द को अपनी गोद 
में शिक्षा दी । मधुरा के एक भग्न ग्रह में 
इतनी शक्ति है जिसको देखते ही रोमांच 
हो आता है | क्योंकि यही गृह शुरु 


विरजानन्द की तपोभूमि था। इसी घर 


में ऋषि दयानन्द को शिक्षा मिली थी। 
“ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को पढ़ो, मनुष्य 
प्रणीतों को त्याग दो ।” इस छोटे से सूत्र 
में ऐसी शक्ति थी जिसने दयानन्द को 
ऋषि दयानन्द बना दिया | 
ऋषि दयानन्द का नाम लेते ही गुरु 
विरजानन्द का नाम स्मरण हो आता है । 
ऋषि दयानन्द में अतुल प्रतिभा विद्यमान 
थी पर उसके प्ररोहण में गुरु विरजानन्द 
का बहुत बड़ा हाथ था । यदि दयानन्द को 
विरजानन्द न. मिलते और विरजानन्द को 
दयानन्द न मिळते तो . बैदिक सूर्य aga 


दिनों तक मिथ्या अन्धविश्वास के आव- 
रण से ढका रहता | ऋषि कृत ग्रन्थों को 
सम्मान देना गुरु विरजानन्द का aga 
बड़ा काव्ये था | 
जन्म तथा आपत्तियां 

गुरु विरजानन्द्‌ जी का जन्म १८५४ 
fio ( १७९७३० ) में गंगापुर नामक 
स्थान पर हुआ | यह स्थान पंजाब प्रान्त 
के अन्तर्गत है | आपके पिता पं० नारायण 
दत्त बड़े विद्वान्‌ तथा शिक्षित पुरुष थे। 
विरजानन्द के एक ओर बड़े भाई थे। माता 


Prat सुख से अपने जीबन व्यतीत करते 


थे | विरजानन्द आरम्भ से ही बुद्धिमान 
थे और विद्या प्रगति में उनका बड़ा मन 
लगता था। 

वाल्यकाळ में अभाग्यवश विरजानन्द्‌ 
के उपर बड़ी आपत्तियां आई | आठ वषे 
के भी न हो पाये थे कि चेचक रोग ने आ 
घेरा और उस क्रूर बीमारी ने विरजानन्द 
की दृष्टि हरली | नन्हा सा बाळक Fal 
की ज्योति से विहीन हो गया और संसार 
के सारे प्रलोभनों पर परदा पड़ ग्या! 
इस बड़ी आपत्ति से भाता पिता सभी 
बड़े दुखित हुये और भाग्य ठोंक कर रह 
गये । बाळक की इस शोचनीय अवस्था 
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` त्तियाँ का बड़ी 


३० » . घेदोद्य 


Pe 200०५४७४0५ DN 


~ OT 


के हो जाने से माता पिता का प्रेम बढ़ 
गया | पिता बड़े प्रेम से शिक्षा देने लगे | 
नेत्रों की आपत्ति ही क्या कम थी--माट 
बियोग भी विरजानन्द को सहना पड़ा | 


माता की स्मृति अभी हृदय पटल पर . 


चित्रित थी कि पिता ने भी संसार से 
किनारा किया | ea 


अब विरजा- 
नन्द की अवस्था 
बहुत शोचनीय 
हो गई और - 
डनकी सहायता 
. करने वाला कोई 
प्राणी न रहा । | 
'उनके ज्येष्ट भ्राता 
ने भी उनकी 
` सहायता न at | 
भोजाइ भी प्यार 


“रहा; अनेकों 
प्रकार के क्लेश 
देने लगी। पर 


- विरजानन्द ने 
इन aa. आप- 


धैय्येता से सामना किया । वस्तुतः 
यदि देखा जाय तो आपत्तियां ही मनुष्य 
जीवन को उच्च बना सकती हें । अग्नि 
से तपने पर ही सोने भें कान्ति आती है । 
गुरु विरजानन्द की कीत्ति भी इतनी 
T पार कर लेने पर उज्वल 
स्वार्थी भाई ने विरजानन्द की 
भी परवाह न की और प्रतिदिन 2 


[ भाग! 


RR, € 
ee, Na 


अपमान होने लगा । नेत्र विद्दीन क 
अनेकों दिवस अनशन AT करना yy, 
अपने घरमें इस अपमान को देख 
गुरुवर ने यह निश्चित कर लिया fen 
को छोड़कर चळ देना चाहिये । इश्वर) 


अटळ विश्वास था ओर इसी की आशा 


गुरूवर W 

भाई र 

इ ओर भै 
SN 

जाइका झो 

कर चल झि 


ज्ञान की सो 


अपने ४ 
को छोड्ने 
manaf 
को अपनाए 
समभ हि 
ओर भ्रमन 
करने ढगे 
zièm | 
घने si! 
आकर Hel 
- तपस्या क 

आरम्भ † 
दी । तीन वर्ष तक रुरु मंत्र को व 
रहे और कठिन ब्रतों से अपनी र 
को सुखाते रहे । इसके उपर 
उनके हृदय में एक जागृति उद 
जिसने उनको कर्त्तव्य क्षेत्र की ओर 
की प्रेरणा की | विरजानन्द की ae 
बड़ी लाळसा थी कि संस्कृत साधि 
मनन करें और इसी विचार से ८. 
हृषीकेश के जंगलों को छोड़ हैं" 


- 
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हृषीकेश से चलने पर गुरुवर हरिद्वार में 
आये ओर यहां पर उन्हें स्वामी पूरणानन्द 
जी से मिळने का सौभाग्य हुआ । स्वामी 
पूर्णानन्द जी बड़े उदार हृदय सन्यासी 
थे ओर विरजानन्द की अपूवे प्रतिभा 
को देखकर उन्होंने सन्यास दे दिया। 
सन्यासी होने पर इनका नाम विरजानन्द 
TE गया | 

- इस समय विरजानन्द की अवस्था १८वर्ष 
की हो चुकी थी | उनको धुन थी कि संस्कृत 
साहित्य का अध्ययन करें इस कारण कुछ 
काल तक वे हरिद्वार में संस्कृत का 
अभ्यास करते रहे । सिद्धान्त कौमुदी, 
अनेकों ध्याकरण की पुस्तकें कठस्थ कर 
लीं.। हरिद्वार से चलने पर आप कन- 
खल आये और थोड़े दिनों. वाद आंपने 


काशी नगरी में प्रवेश किया-। काशी नगरी 


संस्कृत फा बड़ा भारी केन्द्र समझा जाता 
था और धुरन्धर परिडत इसी स्थान पर 
रहते थे । उन दिनों लोगों का यह बिचार 


था कि जिसने काशी में आकर विद्या न ` 


पढ़ी उसकी शिक्षा अधूरी ही है। गुर 
विरजानन्द को यह सुअवसर मिला ओर 
इस स्थान पर आपने शेखर, मंनोरमा 
आदि अनेकों व्याकरण की पुस्तकों का 
अध्ययन कर लिया | इसके साथ वेदान्त, 
मीमांसा न्याय आदि अनेकों पुस्तकों का 
आपको परिज्ञान हो गया | 


विद्या अहण करके आपने बहुत से 
विद्याथियों को भी शिक्षा दी। काशी में 
आपकी BTS प्रतिभा के कारण लोगों ने 
आपको प्रज्ञाचक्ष की उपाधि दी थी। 
अग्र स्वामी विरजानन्द ने भ्रमण करना 
आरम्भ कर दिया, कलकत्ता घूमते हुये 
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आप सोरों में आकर रहने लगे । यहाँ 
पर अलवर नरेश विंनयसिंह से आपकी 
भेट हुईं। विनयसिंह गुरुवर की ख्याति 
तथा बुद्धि से बड़े प्रभावित हो गये और 
गुरु से शिक्षा पाने की इंच्छा प्रकट की । 
विरजानन्द अलवर आकर रहने लगे 
ओर विनयसिंद्द प्रतिदिवस उनसे पढ़ने के 
लिये आया करते थे। एक दिन की वात 
है कि नरेश किसी कारणवश न आ सके 
स्वामी ` विरजानन्द को वह वात saa 
हो गई और set समय वहाँ से चल 
दिये। कुळ दिनों वे भरतपुर नरेश बळ- 
वन्तसिंह के यहाँ रहे । नरेश ने आपका 
बड़ा सम्मांन किया और धन भेट किया | 
इसके बाद भुडसान फे नृपति टीकमसिंह 
के अतिथि रहे। भुडसांन से गुरु सोरों. 
में आये और इस स्थान पर इतने वीमार 
होगये कि जीवन की सारी आशायें छूट 
गई! यदि इस समय कहीं आपकी सत्यु 
हो जांती तो सारा कार्य अधूरा .रहं ` " 
जाता। ' ` 
j मथुरा नगरी में 

संवत्‌ १८९३वि० में इधर उधर पय्येः 
टन करते हुयेशुरु विरजानन्द मथुरा नगरी 
में पहुँचे । ओर यहाँ पर Rata को. 
शिक्षा देने के लिये एक विद्यालय खाल 
दिया । दूर २ से आपके गुण गान सुन कर 
विद्यार्थीअध्ययन के लिये आने ळगे। गुरु 
विरजानन्द संस्कृत की उच्च शिक्षा अपने 
विद्यार्थियों को देने लगे । इसी स्थान पर 
एक घटना हुई लिसका उल्लेख हो जाना 
बड़ा आवश्यक है। मथुरा नगर में श्री 
रंगाचाय्य के गुरु पं० कृष्ण शास्त्री अपने 
शिष्यो के साथ पधारे। दंण्डी जी और 
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mat जी के शिष्यों में व्याकरण के 
ऊपर विवाद होने लगा | “जायु क्ति 
को दरडी जी के शिष्य चौवे गंगादत्त 
ओर रविदत्त षष्ठी तत्पुरुष समास बताते 
थे पर लक्ष्मण ज्योतिषी और. मुरमुरिया 
पंड्या इसका 
यह शाखार्थं बड़ा कुतूहल जनक हुआ 
"और अन्त में ब्राह्मणों ने. कह दिया कि 
दुण्डी जी के शिष्य हार गये। मथुरा 
ओर काशी के पंडितों को दक्षिणा देकर 
भी अपने पक्ष की व्यवस्था पंडितों ने ले 
ळी । परन्तु काशी के पंडितों की व्यवस्था 
देने पर भी गुरु विरजानन्द को पूण 
विश्वास था कि उनका मत ठीक है । 


इस चिन्तित अवस्था में एक दिन 
उन्होंने एक दक्षिणी पंडित को अष्टाध्यायी 
पाठ :करते सुना । उसको सुनते ही उनकी 
शंकाओं का समाधान हो गया | इसके वाद 
उनको महाभाष्य, निरुक्त, frag आदि 
ऋषि प्रणीत पुस्तकें मिल गई । गुरु 
विरजानन्द को मनुष्यकृत प्रन्थो से घणा 
होगई ओर वे अपने शिष्या को ऋषिक्ृत 
ग्रन्थों की ही शिक्षा देने छगे। मनु- 
ष्यकृत HM पर उनका इतना अविश्वास 
हो गया कि जो शिष्य उनसे पढ़ने आता 
उससे उन पुस्तकों पर जूते छगवाया 

करते थे। 
दर्डी जी के विपक्षियों ने छल से 
काम लिया था इसलिये उनके अन्तःकरण 
भी खच्छ न थे | इस जीत के कुछ दिनों 
वाद लक्ष्मण ज्योतिषी रोगाक्रान्त हुये । 
उनको यदद विश्वास होगया कि दरडी जी 
` के शाप का यह फछ है। उन्होंने सेठ 


वेदौद्य 


सप्तमी एक वचन बताते। . 


[ भाग १ 

. AN 
जी को एक TEA मुद्रा लेकर भेजा, पर 
द्णडी ने साफ कह दिया कि उनका काम 
किसी को शाप देना नहीं है। सेठ घर 
पर पहुँच न पाया था कि लक्ष्मण जी a 
मतमु हो गई। | 233 


आगरे में विजय 


दण्डी जी कुछ नृपतियों से भेट करने 
के लिये आगरा नगर में आये । यहाँ पर 
जयपुराधीशा रामसिंह ने आपको देख कर 
अपना आसन छोड़ दिया औरं बड 
सम्मान किया | पर दरडी जी की मंगढ 
कामना उनसे पूरी न हुई | इस समर 
महाराजाधिराज सप्तम एडवड आए 
पधारे थे, दएडी जी भी अपने शिष्या $ 
साथ उनके दर्शन को गये। यहाँ प 
साहब के वचन सुनकर दरडी जी बिग 
खड़े हुये और कहने लगे कि इस 
किसने पढ़ाया है.। यहाँ पर दण्डी अ 
को बड़े बड़े व्याकरणाचार्य्यों से राख 
करना पड़ा पर सब पर आपने विज 
प्राप्त की । Yo nege शास्त्री, पं० ग 
पालाचाय्ये, पं 'अनन्ताचाय्ये क्रम से ए ` 
एक करके भिडते पर विरजानन्द * 
वैदिक सूर्य्य के सामने उनकी ज्योति मत. 
पड़ जाती । नगर में आपने पुराण, at 
पूजा तथा श्राद्ध का अपूव 
खंडन किया। वेदों को ईश्वरीय © 
सिद्ध किया और लोगों को उपदेश ui 
कि अषिकृत ग्रन्थों का अध्ययन करो * | 
WITHA भ्रन्थो को त्याग aT! 3 
नगर में दएडी जी ने अपनी ६, 
दुन्दुभि बजा दी और बड़ी बड़ी S 
इनकी महिमा फैल गई | | 
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संख्या १ ] 


ऋषि दयानन्द का आंना 


इधर गुरु विरजानन्द की महिमा 
à यांनन्द सच्चे 
फैल रही है. थी, उधर दंयांनन्द सच्चे 


शुरु की खोज में श्रमण कर रहे थे। 


dies जंगलों, घाटियों तथा कन्द्राओं में 
जहां कहीं किसी विद्वान्‌ का नाम सुनते, 
तुरन्त पहुंच जाते, पर उनकी पिपासा 
इन साधारण पुरुषों सेन gm | ऋषि 
दयानन्द असाधारण पुरुष थे और उनको 
एक ऐसे असाधारण पुरुष की आवश्य- 
कता थी जो उनकी शंकाओं को मिटा 
सके | शुरु विरजानन्द जी का नाम सुनकर 
ऋषि दयानन्द मथुरा की ओर चल दिये 
ओर वहां पर पहुंचकर उनके द्वार को 
खट खटाया | “शुरुवर द्वार खोलिये” 

“gg कौन हो” 

“ज्ञान का खोजी दयानन्द हूं । आप 
के पास सच्चे इश्वर का ज्ञान प्राप्त करने 
आया हूँ ।” ; 

“कुछ व्याकरण पढ़ा है” | 

“कौमुदी और सारस्वत कंठस्थ है” 

“जाकर इन पुस्तकों को जमुना में 
वहा दो और जो कुछ पढ़ा है उसको 
विस्मृत कर दो । ऐसा करने पर ही मेरे 


शिष्य बन सकते हो ।? 


ऋषि दयानन्द गुरु के चरणों में 


aga छगे । गुरु ने वेद, दर्शन, अष्टा- 


। ध्यायी आदि का ज्ञान उनको दे दिया | 


गुरु विर्‌जानन्द बड़े क्रोधी थे, इस कारण 


( ऋषि दयानन्द को बड़ा धैय्ये रखना 
| पड़ा । वह अपने शुरु से कहा करते थे, 
| “कृपायतन आप अपने हाथों से मुझे न 
| मारा करें, क्योंकि आपके हाथों को कष्ट 


ON ee 


गुरुवर विरंजानन्द aa 


~~~ gS >> 
r - LAN at ee 


होगा ।” ऋषि दयानन्द आगामी जीवन 


OÑ अपने हाथ पर एक चोट को सदा 


स्मरण किया करते थे | यहं चोट गुरु 
विरजानन्द के दंडे की थी | 

शिक्षा पढ़कर विदा होने का समय 
आया । ऋषि दयानन्द सोचने लगे कि 
गुरु दक्षिणा क्या दी जाय । कुछ प्रयत्न 
करके उन्होंने कुछ छौंगें जमा कर ली 
ओर गुरु के सम्मुख उपस्थित हुये । विदा 
होते देखकर गुरु ee होगये और कहने 
लगे “मैंने इस दक्षिणा के.लिये इतना 
प्रयत्न नहीं किया था। में इससे बड़ी 
दक्षिणा चाहता हूं ।” 

“भगवन्‌ ! आज्ञा दीजिये | यह 
सेवक आपकी आज्ञा पालन के लिये 
तय्यार है ।” 

“दयानन्द ! देखो वैदिक सूय्ये अस्त 
हो चुका है । मेरी प्रबल लालसा थी कि 

स्वयं इस कार्यं को करता परन्तु नेत्र 
ज्योति विहीन होने के कारण विवश हूँ । 
बहुत दिनों से मेरी लालसा थी “कि किसी 
योग्य शिष्य को यह कार्य सौंपूं। भाग्य- 
वश तुम मिल गये हों। प्रण करो कि 
अंधकार को दूर करके सच्चे ज्ञान का 
प्रकाश अवनि पर फेलाओगे |” 

“मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ।? 

“ईश्वर तुम्हारी सहायता करे।” 

गुरु से विदा होकर ऋषि दयानन्द 
देश में प्रचार करने के लिये चल दिये । 

गुरु के शिष्य 


गुरु विरजानन्द के कुछ शिष्यों के 


` नाम ये हैं:--पुण्डरीक, गोपीनाथ, सोम- 
"लाथ, गंगादत्त, रविदत्त, यंगलकिशोर, 
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चिरंजीलाळ, सोहनळाळ, गोपाण ब्रह्म 

चारी) नंदन चौबे, जगन्नाथ चोबे, दया- 

नन्द्‌, दामोदर दत्त, ब्रजकिशोर, उदयः 

प्रकाश हरिकृष्ण, दीनबंधु, गणेशीलाळ, 
बनमाळी आदि आदि | 

aa 

सम्वत्‌ १९२५ विक्रमी ( १८६८ 2°) 

में गुरु को शूल ददे ने आ घेरा । उनका 

'पहले से ही ज्ञात हो गया था अन्तिम 

काल आं पहुँचा है। पर मृत्यु के समय 

चे व्याकुळ न थे । उनको पूण विश्वास 


, धेदोद्य 
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~~ 
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था कि ऋषि दयानन्द सच्चे वेदिक 
का प्रसार करेंगे | उनके नश्वर Mhi 
छोड़ने पर ऋषि दयानन्द ने aq, 
“सच्चे ज्ञान फा सूथ्य आज ay 
गया [? - 
[ नोट-_इस स्तम्भ में प्रति मास श्र 
समाज के निर्माताओं में से एक ae 
जीवनी रहा करेगी । पाठकों से निवेदन | 
वे इस प्रकार की जीवनियां चित्रों सहित पे 
की कृपा करें । सम्पादक | 


ap Oi 


अथर्ववेद का फारसी रूपान्तर 


[alto प्रो० महेश प्रसाद जी मौलवी फ़ाज़िल काशी हिन्दू विश्व विद्यालय ] 


7 का जैसा जोर-शोर है 
ठर 3 वह स्पष्ट ही है. । परन्तु 
एक समय था कि 
. फारसी की तूती बोलती 
_ थी ओर जिस प्रकार 
आज बहुत से संस्कृत ग्रन्थों का रूपान्तर 
अंप्रोजी में हो गया है उसी प्रकार एक 
समय बहुत से संस्कृत ग्रन्थों ने फ़ारसी 
का TS धारण किया था। उन सभों के 
उल्लेख के निमित्त यहाँ प्रयाप्त स्थान नहीं। 
अतः केवळ अथवेबेद के फ़ारसी अनुवाद 
के सम्बन्धी कुछ बातें पाठकों की भेंठ है 


जो कि संस्कृत संसार में एक प्रधान 


कस्तु है। 


फ़ारसी में 'मुन्तखबुत्‌ तवारीख 
एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है | इसके ९ 
मुल्ला BES क्रादिर बदायूनी म. 
हैं । उन्होंने ही उक्त मन्थ% में र 
के फारसी भाषान्तर के विषय में at 
लिखा है उसका सार यह है कि सर. 
हिजरी अथोत्‌ सन्‌ १५५७ ई० में ` 
वन? अथवा 'भावन' नामी Be 
देवता दक्षिण से सम्नाटू है. न 
पहुँचे | उन्होंने मुसलमानी 
किया । बादशाह ने उनका बड़ी 
सत्कार किया। अथववंद के ४. 


nT शश al 
aka magga तवारीख ६ 4 
चद क नि (J 


Ge २१२ । रायल एशियारि 


alt 
बंगाल कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सत Ke 
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संख्या १ ] 


भार उन्हें सौंपा, मुल्ला अब्दुल क़ादिर 
साहब सहायक बनाये वये। पर उक्त 
दोनों विद्वानों से काम न हो सका | इनके 


पश्चात्‌ विद्वद्दर फैजी और वाद को हाजी . 


इञ्राहीम सर हिन्दी साहब को इस महान्‌ 
ox लिये - 
काय्यं के लिये नियुक्त किया गया था | 


मौळाना मुहम्मद हुसैन “आज्ञाद' 
साहब ने न माळूम अपने उदू ग्रन्थ 
erat अकत्ररी” में क्योंकर लिख दिया 
है कि यह ( अथवेवेर के अनुवाद का ) 
कार्य Frage Rat तथा हाजी जी से भी 
पूण नहो सका था। क्योंकि मिजा अबुळ 
फजल साहब के एक लेख से सिद्ध 
होता है कि ‘ अथर्ववेद? का अनुवाद 
हाजी जी द्वारा पूर्ण हो गया था । 


se में (रियासत शिवली? नामक एक 
अन्थ है। उसमें मोडाना Rest साहब 
के कुछ लेखों का संप्रह है । उसी में 'तरा- 
जिम? नामी लेख के अन्तरंत आया है 
कि फ़ारसी अथर्ववेद की एक हस्तलिखित 


अथववेद का फारसी रूपान्तर 


Ne en See 


३५ 


CN “"* PP जी नाक अर MAL Aa न्‍ 


प्रति हमारे ( मुहम्मदन ) कालिज़ (-वर्ते- 
मान मुस्लिम यूनीवर्सिटी set के 
के पुस्तकालय में है। अस्तु में सन्‌ १९- 
१८ ३० में उक्त अमूल्य ग्रन्थ को देखने 
की ळाळसा से अलीगढ़ गया पर उक्त 
पुस्तक का पता न ळगा | 

इसके पश्चात उदू के सुप्रसिद्ध मासिक 
SATA कानपूर अक्तूवर सन्‌ १९२० ई० 
की एक सूचना से पता om कि लखनऊ 
के एक सज्जन के पास वेदों का फ़ारसी 
अनुबाद है | निदान saa पच व्यवहार . 
किया । अन्त में पता लगा कि उनके पांस 
वास्तव में उपनिषदों का फ़ारसी अनुवाद 
था जिसे उन्होंने किसी अन्य के हाथ बेच 
दिया । do 

निदान मैंने भरसक यन्न किया कि 
BAAS का फ़ारसी अनुवाद कहीं देखने 
को मिले कि कैसा है ? पर कहीं न मिला 
अर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फारसी 
प्रति कहीं नहीं है। जो कुछ wat है 
वह ग्रन्थों में ही है ।. 


rast SS 


अगले अंक में क्या होगा ? 
यूरोपीय वेद भाष्यकार =राज्यरन्न मास्टर आत्माराम बड़ौदा । 
बकरीद के दिन इरान में > प्रो महेश प्रसाद मौलवी फाज़िल | 


दाशेनिक sama 
शारदा एक्ट 


(१) 

(२) 

(३ ) संध्योपासना = पं० सत्यत्रत उपाध्याय बी. ए. एल-एळ. टी. | 
(च इनक 


इनके अतिरिक्त अनेकों विद्वानों के पाणिडत्यपूणे लेख, wee 
मनोहर गलप तथा चित्ताकबेण टिप्पणियाँ रहेंगी । 


कविताये, 


- ` देखो मिज्ञा जो कृत “शाईन wnat नामी सुप्रसिड मूल फारसी ग्रन्थ | प्रथम [ल फारसी ग्रन्थ | प्रथम खरड 
शीर्षक “आईन तस्त्रीर खाना' gs ७६ । मुन्शी नवल किशोर साहब के यत्त्रालय लखनऊ से 


प्रकाशित सन्‌ १८६३ go । 
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com दिक संस्कृति का 
H भारत के उत्थान 
से घनिष्ठ सम्ब- 
न्ध है । वस्तुतः 
- इस समय भारत- 
वषे में जो कुछ 
इसके प्राचीन 
गोरव के भग्ना- 
PRT रह गये 

हैं उनमें वेदिक धर्म का महान्‌ हाथ था। 
भारत को भारत बनाया ही वेदों ने और 
वैदिक आदर्श के त्यागते ही भारत का 
अधोपतन आरम्भ हो गया । अब फिर 
भारत कैसे उठ सकता है? इसके लिये 
भिन्न भिन्न लोग fra tata उपाय निधो- 
रित करते हैं । बहुत कम ऐसे हैं जिनका 
ध्यान वेदों की ओर जाता हो | परन्तु 
वस्तुतः रोग का निदान जाने विना रोग 
का निवारण नहीं हो सकता । हमको 
अपने प्राचीन आदश वेदों की ओर सुख 
फेरना चाहिये । वेदों की शिक्षा के 
लुप होने से ही हमारे देश में (आत्मिक 
तथा सामाजिक दोष आ गये आर जब 
तक वेदों का पुनरुद्धार न होगा हमारे भी 


पुनरुद्धार की आशा नहीं है" ग्रा 
'वेदोदयः पाठक गण के समक्ष आतार 
इस का एक मात्र उद्देश्य विदो? तथा वे 
शिक्षाको सर्वसाधारण तक पहुँचाना। 
हम यत्न करेंगे कि वेदिक वचनों १ 
सरल से सरल रूप में रक्षा जाय | 
हम देखते हैं कि अन्य धमीवहमं 
अपने धर्म ग्रन्थों का वड़ा मान al 
प्रत्येक सुसस्मान कुरान शरीफ़ के वर्ष 
को जानता और उनको उद, त कर स% 
है। कुरान के हाफिज भी कुछ wa 
हैं । मुसलमानों का साहित्य wee 
फारसी भाषा में हो या अरबी या डू: 
उसमें कुरान से उद्ध त अरबी वाक्या 
भरमार. मिलती है । Sarat का साहि 
वाइबिल के अबतरणों से परिपूरित॥ 
बाइबिल के मुख्य मुख्य स्थल तो १९ 
इसाइ को ही नहीं किन्तु प्रत्येक ait 
भाषा पढ़ें हुये विद्वान को कंण्ठाम 
हैं। परन्तु क्या वेदों की भी यही अर्व 
है ? कदापि नहीं | कहा जाता है 
सवेसाधारण के लिये नहीं हैं। इसी वि 
नेसवेसाधारण को वेदों से दूर E 
और सर्बसाधारण के साथ बिरान 5 
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संख्या १ ] 


भी वेदों की ओर से पहले उदासीन ओर. 
qaaa अनभिज्ञ हो गये ।.आवश्यकता 
इस बात की है कि वेदिक वचनों और 
उनमें ओत प्रोत वेदिक भावों का प्रचार 
किया जाय । .कोडे पुरुष इतना उत्कृष्ठ 
नहीं है. कि जिसको वेदिक शिक्षा की 
आवश्यकता न हो । हमको वेदों का इतना 
प्रचार करना चाहिये कि प्रत्येक स्त्री पुरुष 
की जिह्वा से वेद के वाक्य सुनाई दे 
सके | 

इस उद्देश्य की पूत्ति करने में 'वेदोदय' 
पत्रिका का कहां तक हाथ होगा? अभी 
तो हमने अपना प्रयोजन जनता के समक्ष. 
WAS । इसमें फत्तीभूत होना आधि- 
भौतिक विचार से जनता के, आध्यात्मिक 
विचार से इश्वर के, ओर आधि दैविक 
विचार से विद्वानों के अधीन है। हम 


पत्रिका को सवोत्कृष्ट बनाना चाहते हैं. 


परन्तु इसी के साथ साथ इसके इतना 
सस्ता रखना चाहते हें कि साधारण से 
साधारण पुरुष को भी खरीदने में कठि- 
नाई न पड़े । २) वाषिक अर्थात्‌ =) 
भासिक इतना अल्प मूल्य है कि हमारे 
मित्रों ने हमको अभी से भय दिलाया है 
कि इस मूल्य में पत्रिका देना. एक बहुत 
बड़ी आर्थिक हानि के लिये तेय्यार रहना 
है, कागज अच्छा, छपाई उत्तम, विषय 
उत्कृष्ट और उसपर भी चित्र । इतनी बातों 
का दो रुपयों में कैसे समावेश हों सकता 
है? परन्तु हम निराश नहीं हैं । हम मूल्य 

इत्तना बढ़ाकर रखना नहीं चाहते कि 
साधारण लोग न ले ।सके | ओर पत्रिका 
के रूप को इतना कम नहीं करना चाहते 
कि बड़े छोग हाथ में लेने . से घुणा करे | 
aq दोनों बातें कब ;सम्भव हो सकती 


सम्पादकीय 


NNN NR AO ENA ere ४५० na “Aa” 


३७ 


MU al 


हैँ? केवळ एक प्रकार से अथात्‌ प्रत्येक 
पुरुष.ओर खी जिसके हृदय में वेदों से 
प्रेम है स्वयं खरीदार बने और अपने मित्र 
ओर सहेलियों को खरीदार . बनने के लिये 
प्रेरणा करें । विद्वानों के तो हम सर्वथा 
आधीन हैं । जव तक उनकी सहायता न 
हो यह्‌ यज्ञ पूरा नहो हो सकता । प्रत्येक 
यज्ञ के लिये alat की आवश्यकता है| 
जिस यज्ञ को रचने के लिये Tea 
dane हुआ है. वह एक महान यज्ञ है! 
जब तक-- 
समञ्जन्तु विश्वेदेवा 

अर्थात्‌ विद्वान्‌ लोग हमारा हाथ न बटावे' 
आर इस यज्ञ के 'शाकल्य को एकत्रित 
करने में हमारी जा 'न करें उसं समय 
तक हम सफलीभूत हो ही नहीं सकते। 
हम 'कासएगदाई? (Lola 4४ ) अर्थात्‌ 
भिक्षा का ठीकरा लेकरं, यथाशक्ति सभी 
विद्वानों के द्वार को खट खटायेंगे परन्तु 
यदि ब्रह्मविद्या के दानो स्वयं ही भित्ता देने 
को कृपा करें तो हम.उनके बड़े आभारी 
रहेंगे । 

अन्त में ईश्वर से तो प्रार्थना करनी 
ही है । उसी की अपार दया से समस्त 
मनुभ्य वर्ग की उपेक्षा होते हुये भी वेद 
हम तक पहुंच सके। उसी के अनुमह से 
हमारे हृदय में यह प्रेरणा हुई कि हम 
'वेदोद्य' में योग दें Kar करे कि- 


तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु | 


गुरुकुल रजत जयन्ती 
आय्ये प्रेमियों को यह जानकर बड़ी 
प्रसज्ञता होगी कि इस्टर की छुट्टियों में 


गुरुकुल वृन्दावन मथुरा की रजत जयन्ती 
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मनांई जायंगी । रजत जयन्ती से तात्पर्य 


oe 


यह है कि गुरुकुल को खुले हुये २५ वषः 


समाप्त हो गयेहैँ। : 

महर्षि दयानन्द ने हिन्दू जाति का 
दृष्टिकोण बदला और लोगों से कहा कि 
प्राचीन वैदिक सभ्यता को पुनः स्थापित 
करने फे लिये यह परम आवश्यक है कि 
शिक्षा का वत्तमान रूप बदला .जाय | 
इस समय देश में पश्चिमी शिक्षा के 
साथ साथ पश्चिमी सभ्यता. आ रही थी 
और “वेदिक ज्ञान” का सूय्ये 
हो गया था।.उंस ज्ञान को पुनर्जीवित 
करने के लिये तथा वेदों के उद्धार के 
लिये यह परम आवश्यक था कि एक 
ऐसी संस्था का निर्माण किया जाय जो 
एक नवीन प्रणाली से बालकों को शिक्षा 
दे। इसी प्रणाली का ऋषि दयानन्द ने 
प्रतिपादन किया और . लोगों को गुरुकुल 
खोलने का. आदेश किया । 


. गुरुकुल पद्धति. एक नवीन पद्धति | 


नहीं है और न. ऋषि दयानन्द के मस्तिष्क 
की उपज है । ऋषि दयानन्द ने लोगों के 
नेत्र खोल दिये कि प्राचीन काल में 
किस प्रकार. की शिक्षा दी जाती थी | 
वैदिक कालं में एक एक कुल में सहस्रो 
शिष्य शिक्षा पाते.थे ओर एक अवधि तक 
जब तक कि वे शिक्षा समाप्त नहीं कर पाते 


थे, उनको घर जाने: की आंज्ञा नहीं 


मिलती थी । वत्तेमान गुरुकुछों में भी 
इसी प्रकार की प्रथा है। और इस प्रकार 
कोमळ मस्तिष्क वाले विद्यार्थी हमारे 
नगरों के दूषित वातावरण से दूर रखे 
जाते हैं । नगरों के जीवन से दूर रहने के 
कारण उनके आचरण स्वाभाविक तौर पर 
बड़े उच्च हो जाते हैं । सदाचार के अतिः 


[am 


रिक्त इन विद्यालयों में आणे अन्थों दो 
शिक्षा दी जाती है. जिससे वेदों का प्रचा 
हो सके | 

गुरुकुल वृन्दावन भी एक ऐसी ही 
उच्च संस्थाओं में से है। इसने अपने % 
बर्ष के जीवन में बडी उन्नति ate ia 
संस्था निमाण में आरम्भ से अव तइ 
निस्वार्थ आय्ये प्रेमियों का वड़ा हाथ है। 
पर सबसे अधिक सेवायें परम पूज 
महात्मा नारायण स्वामी जी की है Ram 
अनेकों वषे रात Rai अथक परिक्षा 
करके इस गुरुकुल को एक आदश संखा 
बना दिया है | | 

हमारी ईश्वर से पुनीत प्रार्थना है 
यह विद्यालय प्रतिदिन उत्तरोत्तर उभी 
करता रहे । अन्त में हम वैदिक सभ्या 
से प्रेम रखने वालों से अनुरोध करते! 
कि वे धन से इस संस्था की सहाया 
करें | | 


गुरुकुल कांगड़ी का वय! 
ida ` 
गुरुकुल कांगड़ी का महोत्सव a 
की तातील में बड़े समारोह के सी 
मनाया गया। -नये भवन का wee 
श्रीयुक्त पं० मदनमोहन मालवीय 4 | 
कर कमलों द्वारा होने बाला थापर 
कारणवश पं० जी न पधार 
यह्‌ काय्य स्वामी सत्यानन्द जी हट 
के हाथ सें हुआ। पाठक गण १ 
होगा कि पहला भवन जिसको मी | 
श्रद्धानन्द जी के तपोबळ तथा 3g 
ने गंगा के तटपर Kl 
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संख्या १ | सम्पादकीय ३९ 


RS PI ST 09 0. TS ता Aga, 


— 


किया था १९२४ की गंगा की.वाढ के पड़ा था। मिश्री के साथ तिनके भी उसी 
समर्पित हो गया। गुरुकुळ काङ्गड़ी का. भाव में बिकते हैं। इसी प्रकांर एक 
नाम भी उसी काङ्गड़ी ग्राम के नाम पर अज्ञात, साधारण, छोटा सा नगला 


sto आचाय्य रामदेव जी | - 
ced’ गुरुकुल काङ्गड़ी के साथ साथ समस्त सभ्य संसार में प्रसिद्ध दो गया। 
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अब यद्यपि काज्नड़ी प्राम. को गुरुकुल से 
निकट होंने और असाधारण गुरुकुल 
यात्रियों के पद-प्रंक्षालन का 
प्राप्त नहीं रहा क्योंकि नया भवन कनखल 
ओर ज्वाला पुरु के बीच में ऐसे स्थान 
में निर्माण किया गया है जहां गंगांमैय्या 
की मोहमयी गोदी कलियुगी माताओं के 
समान अधिक मोह न दिखला सके। 
तथापि गुरुकुल का नाम अब्र भा गुरुकुछ 
काङ्गड़ी ही रहेगा । काज्ञड़ी माम के लिये 
यह क्या कम सोभाग्य की वात है कि 
जगत्‌ विख्यात, अपने युग का एक अद्रि 
तीय विद्यालय एक छोटे से प्राम के नाम 
से प्रसिद्ध atl अत्र, गुरुकुछ Ags 
का भवन काज्गड़ी ग्राम से इतना दूर है 
ओर PISS प्राम के निकटवर्ती भवन के 
भग्नावशेषों पर गंगा जी की कई धारायें 
इस. वेग से आक्रमण कर रही हैं कि 


सौभाग्य. 


Lam | : 


सम्बन्ध जानना पुरातत्व वेत्ताचो के, 


लिये संभव होगा | 


श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी के पक 
गुरुकुछ का सव भार आचाय्य IR 
जी के शिर पर पड़ा। श्री आचाय : 
स्वामी जी के साथ शुरुकुछ केक 
से ही कार्य्य करते रहे हैं। उच्च गो 
के विद्वान होने के अतिरिक्त a 
वक्त ता शक्ति भी असाधारण है। श्र 
गुरुकुल का प्रबन्ध बड़ी शान के सः 
किया है। हम श्री आचाय जी को aR 
पूवक बधाई देते हैं । इस उत्सव पर आ 
जनता ने पुष्कळ दान से WERT २ . 
aa प्रियता का परिचय दिया है। ए 


लाख की राशि तो तुरन्त ही जमा 


c 
राड | 


qo श्याम जी कृष्ण वर्म्मा 
जेनेवा से शोक जनक सूचना मिळी है कि do श्याम जी कृष्ण बस्सी का र 


BAT १९३० को देहावसान हो गया । क्रान्तकारी हो जाने के कारण आर्य्येसर्म' 
की वर्तमान पीढ़ी इनसे aden अनभिज्ञ है। परन्तु यह. महर्षि दयानन्द के 


' शिष्य थे। ' उन्होंने उनको इंगलेएड मिजवाया था। यूरोप की जलवायु न र 


क्ान्तकारी बना दिया । और शनैः २ अय्येसमाज से उनका सम्बन्ध कम होता 
यह संस्कृत, प्रीक, लेटिन आदि के अपूर्व विद्वान थे । इनकी विस्तृत जीवती 


. समाज के निमाता नामक स्तम्म में Adaa के किसी अगले अङ्क में निकलेगी | 


oor See जा 
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महात्मा गांधी 
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पश्चात्‌ प्राञ्च आ तम्वन्ति यदुदेति विभासति । 
[ अथववेद १३। ४। १। १] 


जब E उदय हाता और चमकता है ते पश्चिम से पूवे तक सब चीज़ें प्रकाशित दे 
जाती 


From west to east are lit up all, when he rises & shines. 


Ween AN eos rs ose: 


er 


oad RESET 


9022: 


भाग 2 | बेशाख संवत्‌ १९८७; दयानन्दाब्द १०५; मई १९३० 
) आर्यसंवत्सर १९७२९४९०३० 


स Soe 


*/* ५५ ५५ ld 


| संख्या २ 


आकर 
एक वार तुम बाहर आकर, 
पत्ती के ऊपर लहराकर, 
संघो सुमनों की चिरसंचित 
शान्तमयी वह सुरभि पराग | 
एक बार हँस कर Janti, 
फूलों की पंखुड़ी पर आकर, 
सोती सें कुछ अश्र, बिन्दु तुम 
छितरा कर फिर जाओ भाग ॥ 
सत्यप्रकाश 
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हरिवर्षी 


वेदोदय 


[मा ] 


आर्य पंडित ओर वेदार्थ 


[ श्री राज्यरल मास्टर आत्माराम जी, बड़ोंदा | 


z मोक्षमूछर (AT 
सर मैक्समूलर ) 
के लेखों तथा 
ग्रन्थों के पाठक 
जानते हैं कि 
उक्त प्रसिद्ध हरि- 
वर्षीय SA 
पंडित ने az 
Sit उसके BA 

सम्बन्धी जो 
अनेक महत्त्वपूर्ण सेवाएँ की हैं उनको 
वह भारतीय आर्ये जो अँगरेजी भाषा 
के पंडित नहीं, विशेषकर नहीं जानते इस- 
लिये इस संक्षिप्त लेख में हम उनकी SF 
चर्चा करनी उपयोगी सममते हैं। | 
Physical basis of Religion” 
(धर्म का--भौतिक आधार) उक्त अँगरेजी 
उत्तम म्रन्थ में भट्ट मोक्षमूछरजी ने जो 
भारी तत्व दशोये हैं वह हम नीचे देंगे | 
संस्कृत के सब प्राचीन भारती आर्य 
पंडित, आय मुनि तथा भारतीय आर्य 
ऋषि और इस युग के भारी वेदज्ञ भार- 
तीय योगी ऋषि श्री दयानन्द जी भी वेद 
के अर्थ विद्या के लेते तथा करते है । 

_ आय्य समाज के तीसरे उत्तम नियम 

a श्री महर्षि दयानन्द जी ने वेद को 

सत्य विद्या का पुस्तक” लिख कर 
भारतीय आय्य जाति के कानों तक्र 
यह तत्व पहुँचा दिया कि वेद विद्या वा 
` सत्य विद्या का दूसरा नाम है। यद्यपि यत्रन 
मोळवी जो daa के स्यं पंडित नहीं 
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इस वात को ऋषि दयानन्द की 
तान लिख रहे हैं. पर कोई भी dey, 
विद्वान यवन वन्धु भी भारत में कमी 
वात को ऋषि दयानन्द की खैंच तात; 
मान सकता | अस्तु । हमारे मंदृभा 
प्रायः वह यतन सोळवी अँगरेजी ३ 
के भी विद्वान नहीं जो ments 
में भारतीय ara पंडितों से रात he 
रहते हैं! यदि वह अमर जी SAM 
होते तो वह स्वयं KJA उत्त 
को देखकर सान जाते कि उक्त संक 
विदेशीय नामी आव्य पंडित ने बेर 
के अर्थ न केवल त्रिय्या के ही Rae 
यह भी लिखा है कि वेद शब्द संक्ष 
जो विद्‌ धातु ( मसदर ) से चना है श॑ 
ही रूप Greek ( यूनानी भाषा) Äi 
पाया जाता है ओर वहां भी उसके 
विद्याके ही हें विद्या वा सत्य के 
के लिय यह्‌ बड़ी भारी mari 
अतः वेद शब्द के अर्थ विद्यार 
यह वात सवं सम्मत है । भारतीय # 
जनता प्रायः व्यवहार में वेद शब्द के 
विद्या के नहों लेती यद हमारा मंद 
di बीस वर्ष शायद हुए वो व 
आय्य समाज के एक उत्सव पर 
गोवधेनदासजी नामी .नास्तिक ने ६ 
भरी सभा में संवाद समय एक " 
किया था कि वेद यदि ईश्वरीय ६ 
के भंडार थे वा हैं तो क्या है 
कि इसका प्रचार सिवाय AA al 
के सभासदों के भूलोक के क्सि 


2 | 
aa 


| 


E.: 


संख्या २ | 


re TU 


में नहीं। मैंने इसके उत्तर में कहा था 
कि आप वेद शब्द के अर्थ ध्यान में 
नहीं लाते, यदि लावें तो आपको निश्चय 
हो जावेगा कि युरोप आदि सव देशों में 
लाखों स्कूल तथा सैकड़ों कालेज हैं और 
एशिया में भी बहुत पाठशालाएँ, वेशुपार 
HEAT तथा SUNG सरकार के बहुत 
से स्कूल कालेज आदि रातदिन खुळ रहे 
तथा बढ़ WEI जापान ओर चीन में 
युरोप समान शिक्षण अनिवार्य है | 
अफ्रीका आदि देशों में भी इसाई 
प्रचारक वंधु मिशन स्कूल खोळ रहे हैं । 


हरिवर्षीय आय्य परिडत और वेदार्थ 


~ 


इसलिये जहाँ भी मानवी वालक किसी. 


प्रकार की बड़ी वा छोटी विद्याशाला में 
जाता है. वहाँ वह निसंदेह विद्या अर्थात्‌ 
रूपान्तर में ही सीखता हैं। संसार में 
कई जातियाँ ऐसी हैं जो स्कूलों में नहीं 
जाती पर वह गुरु परम्परा वा पिता पर- 
स्परावा उपदेश परम्परा वा सत्सङ्ग परम्परां 
द्वारा त्री बन कर निस्संदेह arr बनती 
हैं। संसार में कोई भी मानवी बालक 
जो बोली अपने माँ बाप से सीखता है 
वह विद्या रूपान्तर में वेद ही सीखता है 
यह बात निविचाद सत्य है। अब प्रश्न 
यह्‌ रह गया कि विया शब्द का भाव वा 
लक्षण क्या है ? धर्मवीर श्री पंडित लेख- 
राम जी सदेव अपने उत्तम भाषणों में 
कहते रहे कि 

“ जहाँ जहां सायन्स (विज्ञान) का प्रकाश 
पहुँचेगा वहाँ वहां वेद का झंडा सब से पहिले 
लह्दरायगा |” 


आय्य मुसाफर मैगजीन (Se ) जो 
उनकी यादगार में आये प्रतिनिधि सभा 
"जाब निकालती रही उसमें प्रथम oe 


४३ 


I Sp ee ee -- 


~ 


पर उनके महावाक्य (Motto) के रूप में 


„कई वर्ष तक उक्त शब्द लिखे जाते रहे। 


साधारण लोग कहा करते हें कि आये 
समाजी तर्क से काम बहुत लेते हैं । 
qaa केसरी डाला लाजपत राय जी की 
जो स्वयं रचित जीवन-्कंथा लाहोर के 
एक नामी Amt पत्र The People 
में गत वर्ष छप चुकी है उसमें आय्य 
जगूमान्य श्री छाला जी ने बतलाया है 
कि श्रीधमंवीर पं० लेखराम जी का. प्रबल 
पक्त मौलवियों से ment वा संवाद के 
समय यह रहा करता था कि— 


“मज़हब में अकल का दख़ल है” 
“यही धर्मवीर का विजयशस्तरथा।' 

The Conflict between Science 
& Religion नामी म्रन्थ के पाठ से हम 
जान सकते हैं कि युरोप में धर्म अन्ध 
विश्वास का नाम पहले था और विज्ञान, विद्या 
वा तकंयुक्त वातां को वह अपने धर्मे के 


विरुद्ध मानते थे। पौराणिक काल में 


भारतीय आय्य प्रजा थी | 


विद्या, विज्ञान वा तकयुक्त सिद्धान्तों 
को छोड़ बैठी थी और उसका भारी 
प्रभाव आज तक सनातनी आय्याँ में 
देखा जा सकता है जो शारदा राज्यघारा 
के विरुद्ध सभाएँ करा करते और बाल- 
विवाह चाहते हैं । 

आय्य समाज सें सबसे अधिक कौन 
भारतीय आय्य शामिल हुए वा हो रहे हैं। 


` केवल वह जो अँगरेझी स्कूलों वा कालेज़ों 


में पढ़ चुके वा तकशील वा विद्वान थे। 
विद्या, विज्ञान ओर तर्कयुक्त बातें एक ही 
तत्व को दशीती हैं । 
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विद्या का नक्षण संस्कृत के पंडित 
तथा ऋषि दयानन्द जो करते हैं. उसमें 
किसी का भी मतभेद नहीं। यथार्थ ज्ञान 
का नाम विद्या है। “ जो पदार्थ जैसा 
हो उसको वैसा जानना” यह विद्या का 
लक्षण ऋषि दयानन्द करते हैं। इसको 
सब भारी विद्वान्‌ मानते हैं। इधर ने 
सृष्टि रची और इश्वर ने ही मानब जाति 
के सब मनुष्यों को बुद्धि तथा ज्ञान इन्द्रियं 
दी हैं। जो जन पूर्वकाल में मेधावी 
(Original minded ) थ, वतंमानकाल 
में हैं और भावी काल में होंगे । वही 
Discoveror & Inventors yag 
में थे, अब हैं और भावीकाल में होते रहेंगे। 
Rig Vedic Culture नामी ग्रन्थ के 
बंगाली कत्ती ने इस भारी उत्तम तत्व को 
साफ तोर पर खोलकर दिखाया है । वह 
वेदों के ऋषियों को “Discoverors & 
Inventors” का ठीक नाम देता है जो 
कि सत्य है। ऋग्वेद Ho १ सूर १० मं 


Ho २ 
में इसी सारी उत्तम उन्नति प्रद तत्व को 
इस उत्तसता से दशाया गया है कि उसकी 
जितनी स्तुति करें थोड़ी है। ऋषि दया- 
चन्द्‌ जी का आय्य वा तक युक्त उत्तम 
भाष्य भी यही तत्व दशा रहा है। स्वयं 
वेद के ही शब्द 'पूर्व' और 'नूतन' पहिले 
युग के ओर नवीन युग में होने बाले दो 
प्रकार के ऋषियों का वर्णन कर रहे हे । 
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इसलिये जहाँ जहाँ स्कूल कालेज नग: 


वा विद्या को भूलोक में सिखा रहे है 
वहाँ उनकी प्रयाग शाळाएं पंडित ह 
और ऋषि इन शब्दों को भी सार्थक ३ 
रहे हैं । ; 
~ न 

भूछोक के उत्तम कालिज वा 

| 


स्कूल सृष्टि के पदार्थों के जो गुण वह 
कर रहे हैं अथवा मानव उन्नति के ई 
नियम अनुभव से जनाते हैं वह सत गि 


मूलक होने से बेद मूलक ही हैं केवह 
का भेद है | 
निरुक्त में एक संस्कृत वाक्‍य है कि 


दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं Gi 
वह जो अनेक यूरोप के मांसाहार 
विद्वान्‌ वा खदेशीय उनके भक्त ति: 


देशीय ड 
करते हैं कि--“ सांस की निरक्ति यह. 
जिसमें मन गे .” पर सव Rade । 
सष्टिके दशन करनेवाले कह रहे हैं किए 

सनुष्य का स्वाभाविक आहार ही नही १ ८ 
इसलिये कभी कोई 3२८.३६१ gilis 
श्रृंगार रूप में मांत हड्डियाँ वूचइखा ह 
Hat कर शुळदस्तां की जगह उपरी ह 
नहीं लाती । कारण कि मांस में मन की E 
नह जाती | इस लिये निरुक्त al 
अर्थ जो सानवी स्वभाव अनुङूल ६ 
साने जावेंगे अर्थात्‌ सांस वह है शि: 
सन न SÌ । ( क्रमशः ) 


Al ai Pi 
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उद्चन्नय मित्रमह आरोहन्नत्तरां दिवम्‌ । 


जज है eke di. 


हृद्रोगं मम Gea हरिमाणं च नाशय ॥ 


[ ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ५ मं १२ ] 


अर्थ--(मित्रमह) हे बड़े मित्र अर्थात्‌ संसार का कल्याण करने वाले (सूर्य) 


Lag, (अद्य) आज (उद्यन्‌) निकलते हुये, (उत्तरां)ऊपर के (दिव) आकाश में (आरो- ` 
। हन्‌) चढृते हुये, (मम) मेरे (हृद्‌ रोगं) हृदय के रोग को (च) ओर (ह्रिमाणं) पीले- 


| पन को (नाशय) नाश कीजिये । 
¦ इस मंत्र में भौतिक सूर्य के गुण 
! वणन किये गये हैं । सूय्ये को “मित्र मह? 
। SA अत्यन्त कल्याणकारी बताया गया 
| हे । संसार में कौन सी वस्तु कल्याणकारी 
॥ है ओर कौन सी दुखदायक ? जो वस्तु 
{या जो मनुष्य हमारे जीवन के बढ़ाने में 
4 साधक हो वही मित्र और जो मृत्यु 
é का साधक और जीवन का बाधक है वही 
# शत्रु । यह संसार है ही इसलिये कि हमारी 
जीवन यात्रा में सहायता मिले । संसार 
की समस्त प्रगतियाँ तथा संस्थाय हमको 
दीर्घजीवी बनाने के लिये हैं। मनुष्य के 
सब उद्योग इसीलिये होते हैं कि हमारे 
' जीवन की बृद्धि at! जिस प्रथा, अथवा 
वस्तु से जीवन में बाधा पड़ती है उसी के 
निवारण की चिन्ता होने ळगती हैं । यों 


तो संसार कीं समस्त वस्तुयें हमारे लाभ 
के लिये हैं तथापि aa को मित्रमह 
कहने का Maa यह है कि सूयय से 
हमको सबसे अधिक लाभ होता है । यह 
लाभ दो प्रकार का है एक तो सीधा सूर्य 
से और दूसरा अन्य वस्तुओं के द्वारा । 
सूर्य्यं सृष्टि भर का केन्द्र है। इसी से 
प्रकारा और गर्मी मिळती दै । जीवन गर्मी 


‘Bl मौत ठंडक है | गर्मी निकलते ही मनु- 


ष्य मर जाता है | इसलिये यह ठीक ही है 
कि गर्मी के get अर्थात्‌ सूय्ये को Ra 
मह? कहा जाय | प्रकाश भी हमको सूर्य 
से ही मिलता है। प्रकाश हमारे लिये 
उतना ही आवश्यक है जितनी गर्मी । 
यदि प्रकाश न हो ओर गर्मी हो तो हमारा 
जीवन चल नहीं सकता | 
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यह तो रहा सूय्ये से सीधा लाभ। 
इसके अतिरिक्त वनस्पति आदि की उत्पत्ति 
भी सूर्य द्वारा ही होती दै। जहाँ सूयय 
का प्रकाश नहीं TEAM वहां हमारे भोजन 
. की कोई सामग्री उग नहीं सकती। इसी 
बात को दृष्टि में रखकर सूय्य को Ka 
में सविता अर्थात्‌ उत्पन्न करने वाला या 
fret कहते हैं | 
सूय्ये में एक गुण और हे जिसकी 
ओर वेद के इस मंत्र में संकेत हैं वह है 
हमारे जीवन के शत्रुओं को नाश करने 
का। जो जीव जन्तु या. कृमि हमारे 
स्वास्थ्य को हानिकर हैं वह सब के सब 
सूय्ये के प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं। उनकी 
वृद्धि ही अँधेरे में होती है । इन्हीं ऋमियों 
के कारण मनुष्य को हृदय के भयानक 
रोग ळग जाते हैं। जो St पुरुष अन्धेरे 
में काम किया करते हैं उनके मुँह पीले 
' ओर शरीर निबल हो जाते हैं। उनके 
हृदय बड़े नित्रल हो जाते हैं और उनके 


aN SSI ne 


वेदोदय 


शरीर में रुधिर का अच्छा संचा, 
होता | इसलिये वेद मंत्र में कहा है| 
(१) हे सूय्ये तू निकल | 
(२) तू आकाश में ऊपर को क 
(३) हमारे हृदय-रोग का नाश; 
(४) हमारा पीछापन दूर कर। 
इससे स्पष्ट है कि हमारे i 
तथा पीलेपन का सूर्य्ये के निकः 
बढ़ने से कुछ सम्बन्ध है । जिन पुरा 
हृदय की बीमारी है उनको अब 
खुले स्थान में रहना चाहिये जहाँ सष 
प्रकाश पुष्कळ मात्रा में पहुँच सकत! 
घरका कोई कोना ऐसा न हो E 
सूय्ये का प्रकाशन जा सके। ह 
एक समय तो ऐसा अवश्य हो कि 
की Tae किरणें घर को प्रकाशित 
अभितप्त करदे । हमको सूर्य्य के # 
में काम करना चाहिये। ऐसा क 
शरीर का पीलापन दूर होगा और स 
अच्छा होगा । 


— PP ma 


किसी के नहीं | 


A Be RAI 


EREKE REKKER 
अस्माकमस्तु केवलः 
£] 


( ऋग्वेद १७१० ) 


हे प्रभो ! हम केवळ आपके ही आश्रय रहें अ. 


wk | 

oof , 

Bot BAY oe bee Bee Pee १६5 00९0९४” | 
१६०६०६०६०६ SOUR A 
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संख्या २ | 


सन्ध्योपासचा 


Se ee 


सन्ध्योपासना 


[ श्री To सत्यत्रत्त उपाध्याय Ato Yo Vato dto | 


“यस्तन्न वेद स किझ्चा करिष्यति’ 

वेद कहता है कि जो उस ब्रह्म को 
नहीं जानता उसको ऋग्वेदादि के पढ़ने से 
क्या छाभ ? इससे स्पष्ट है कि वेद पाठ 
का लाभ, परमात्मा को जानना, उसकी 
सर्व व्यापकता उसकी सवं शक्तिमत्ता तथा 
उसकी Saga पर विश्वास करना | 
ऐसा करने स पाप की निवृत्ति तथा पुण्य 
की वृद्धि होगी | विश्वास हमारे चित्त में 
श्रद्धा उत्पन्न कर देगा । श्रद्धा हमको उसके 
निकटत्व के अनुभव करने के लिये उत्सुक 
करेगी। इसलिये श्रद्धा की ही आवश्यकता 
हे । प्रातः सायं तथा प्रतिक्षण इसमें श्रद्धा 


`~ 


बढ़े । । 
e ks y 
“श्रडां प्रातहंवामहे 
Taiga Ho १।सू० १५१। 
जब तक हमारे चित्त में किसी के 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है तब तक 
हम उसके पास रहना नहीं चाहते, और 
एक समय ऐसा आ जाता है कि उसके 
निकट होते हुये भीं हम अपने आपको 


उससे कोसों दूर पाते हैं ठीक यही दशा 


हमारी आजकल परमात्मा के प्रति हो रही 
है । वह परमात्मा ‘sta: .प्रोत: विभुः प्रजासु 


' यजु० अ० ३२ । प्रत्येक कण २ में रम रहा 
' है और हमारे अति निकट है फिर भी हम : 
' सममते हैं कि वह हमसे दूर है। इसका 


क्या कारण है 2 


चेद कहता है “तदूदूरे तदूवन्तिके' यजु० 
अ० ४० | कि वह परमात्मा दूर है उनसे 


जो उसकी. उपासना नहीं करते, और 
निकट है उनके, जिन्होंने अपने आपको 
उसकी उपासना का अभ्यासी बना लिया 
है। जव हम इंस पर विचार करते हैं तो 
प्रतीत होता है कि हमारे चित्तों में श्रद्धा 
का अभाव है। यदि हममें उसके प्रति 
भद्धा होती तो प्रतिदिन हमारे हृदया में 
उसके सम्मिलन की उत्कंठा होती । हम 
संसार के कामों में इतने रत रहते. है कि 
दमको कभी भी अवसर नहीं मिलता यही 
कारण है कि ऋषि सुनियों ने यागादि 
क्रियाओं पर इतना बल दिया है। उसी 
के जानने के लिये हम वेदादि शास्त्र को 
मनन करते हैं। हमारा कत्तव्य है कि 
न्यून से न्यून कुछ समय प्रातः तथा सायं 
अन्य सांसारिक बखेडों से अलग होकर 
सन्ध्योपासना करें | 2 


पर यदि हममें श्रद्धा नहीं है तो हमको 
कभी समय नहीं मिलेगा। प्रश्न उठता 
है कि क्या श्रद्धा स्वयं जाग्रत होती है ? 
नहीं। विश्वास के लिये आवश्यक है कि 
हम सन्ध्योपासना के महत्व को सममें। 
क्योंकि. जब तक हमारे हृदय पटल पर 
उसकी सार्थकता अंकित न. होगी तब तक 
हमारे मनमें सन्ध्योपासना के प्रति श्रद्धा 
का भाव कभी भो उत्पन्न नहीं होगा। 
जितना ही हस विचार करेंगे उतना ही 
हम महत्व समभेंगे | दूसरा हमारे लिये 
नहीं विचार सकता । जब स्वयं हम अपने 
लिये विचारेंगे तभी हमको लाभ होगा। 
अर लाभ की मात्रा भी हमारे विचार 
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की मात्रा के अनुकूल ही होगी। यह हम 
जानते हैं कि मेरा खाया हुआ भोजन मेर 
शरीर तथा मस्तिष्क की ही वृद्धि करेगा 
अन्य के शरीर को नहीं फिर भी हम 
धार्मिक कृत्य तथा ब्रह्म की प्राप्ति के विषय 
में इस अनुभव को भूछ जाते हैं । ह्म 
सममते हैँ कि यदि अपने अतिरिक्त किसी 
और पंडित आदि को नियुक्त करलें तो 
उसका जाप या सन्ध्योपासना हमको फल 
देगी । यही कारण है कि पौराशिकों में 
तो बहुत से धनी एतदर्थ. अनेक पुरोहि- 
तादि को नियुक्त कर ही लेते हैं | 

इस सब का कारण मेरी समम में 
सन्ध्योपासंना न करना ही है | 


आसन 


संध्या में सबसे पहले आसन का प्रश्न 
है अर्थात्‌ संध्या करते समय किस प्रकार 
बैठा जाय । 


किसी विशेष उपयुक्त आसन का 
अभ्यास भी हमारे चित्त को एकाम्र करने 
में सहायक होता है। ड्रिल करते समय 
यदि हम ढीले ढाले खड़े हुये हैं तो शरीर 
में get नहीं आवेगी । काम बिगड़ 
जायना। कक्षा में यदि विद्याथिगण we 
तौर से बैठे हुवे है तो उनकी कार्य शक्ति 
कम जाग्रत होती है। बहुधा आवश्यक 
होता है कि आलस्य दूर करने के लिये 
उनको ठीक बिठाया जाय। इसलिये 
सन्ध्योपासना के बिये भी किसी भी 
एक उचित आसन का अभ्यास आव 
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श्यक है। हमको चाहिये कि हुम रि 


उसी प्रकार वेठें। आसनों का अ 
बड़ी अवस्था में कठिनता से होता है 
इसके लिये बचपन से ही अभ्यास झा 
चाहिये । 


आणायाम 


सन्ध्योपासना के आरम्स में प्रा 6 
याम की क्या आवश्यकता हैं Mi | 
हम काये करें उसके लिय कुछ ae |! 
तेय्यारी की आवश्यकता होती है ह |! 
प्रकार जव कि हम अपने आपकोए 
मात्मा के चिन्तव की ओर लगाने 3g वा 
संसार के काय्याँ से अपने ig 
प्रधक करना चाहते हें तो यदि हम ३च 
समय प्राणायाम का अवलम्वन कथा 
हमारा चित्त सहज ही में उस कार! 
लिये तय्यार हो जाता है dah 
तो जिस प्रकार घंटे की ध्वनि हमारे ओ 
में पड़ते ही हमको अमुक विषय के र 
पाठन की ओर बाध्य करती है We 
अमुक काम की ओर लगाती है श th 
प्रकार प्राणायाम भी हमारे Rat 
बाध्य करता है कि हम परमा कर 
चिन्तन के लिये सन्नद्ध हो जायें। के 
हम श्‍वास प्रश्‍वास की गति को à 
मन को वश में करते हैं वहाँ सं 


साथ SY का जाप उस वशी से 
को, परमात्मा की ओर जाने में अर्शी भो 
सहायक बनांता है | a 
(कर्म पह 

बाद 
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क छोटा सा घर था। 
उसमें एक Bel 
सा परिवार रहा 
करता था । कुल 
जमा तीन आदमी 
थे। एक बुढ़िया 
अपने बेटे, चहू के 

ib साथ रहती | यह 
te एक हिन्दू परि- 
के वार था। इस घर में एक अनुपम शान्ति 

Ni निवास करती थी । इसका कारण कदा- 

| शचितू घर वालों का नियमित काये-क्रम 

कथा | | 

गी बुढ़िया रोज्ञ चार बजे सबेरे उठती | 

नित्य कम्मे से निवृत होकर छोटा, धोती, 

AAC डोलची लेकर नहाने चली जाती। 

घषर से गंगा जी कोई तीन, चार मील की 

wÂ पर थीं। जब बुढ़िया जाने लगती, 

FER जगा देती । बहू उठती | चक्की 

त चिलाती, घर बुहारती. और फिर स्नान 


al 


करने लगती | राजकुमार--यह बुढ़िया 
ह्र बेटे का नाम था--ज़रा देर से उठता 
| और नित्य कम्मं करके कुछ धाम्मिक 
पुसतके देखता । उसे धम्म सम्बन्धी पुस्तकों 
d सि बड़ा प्रेम था। क़रीब साढे सातं बजे 
भोजन करता और दफ्तर चला जाता। 
कभी राजकुमार के दफ्तर जाने के कुछ 
af पहले, ओर कभी जाने के कुछ ही देर 
बाद बुढ़िया आ जाती | आकर ठाकुर जी 


ठाकुर जी 


[ श्रीयुत हरिवंशराय जी प्रयाग ] 


इत्यादि करके भोजन बनाने का सामान ` 


ठाकुर जी ४९ 


NT ne TT eee wee क्ट 


को जगाती, SS नहळाती, भोग लगाती, 
अग्यारी करती ओर माला जपती। इस 
सब काम में उसे ११-१२ बज जाते। 
बहू सास की बड़ी भक्त थी | बहू पति को 
खिला कर रसोई से निकळ आती ओर 
पूजा के पास हाथ जोड़ कर बैठी रहती। 
जव सारी पूजा कर लेती तब उन्हें भोजन 
कराकर पीछे आप करती | गंगा जी बड़ी 
दूर थी । बुढ़िया थक जाती | खाना खाने 
के बाद वह लेट जाती, और बहू. बैठ कर 
पांव दबाने लगती । शाम को उठकर 
बुढ़िया एक पास के मन्दिर में चली जाती 
र बहू खाना बनाने में लग जाती। 
शाम होते २ राजकुमार भी आ जाता। 
राजकुमार भोजन करके कहीं घूमने चल 
देता। मन्दिर से छोटकर जव बुद़िया . 
आती तब सास पतोहू बैठकर भोजन 
करतीं । राजकुमार के लौटने के पहले 
तक वे लोग भजन गातीं, कथा वाता 
करतीं । फिर सब. सोती । 
प्रायः उनके सभी दिन इस प्रकार 
बीतते थे। न कभी हँसी होती, न कभी 
रोना होता। न लड़ाई होती न बखेड़ा 
होता । पर कुछ दिनों बाद एक ऐसी बात 
हुईं जिसने इस घर का वातावरण ही 
बदल दिया | 


x x X 


राजकुमार के मित्रों में एक महाशय 
राजकृष्ण थे | इनसे दफ्तर के ज़रिये जान 
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पहचान हुई थी। महाशय Weed 

आय्ये समाजी थे । और इन्हें दिन रात 
आय्य समाज के प्रचार की मिक रहती 
थी | अपने नये मित्रों को इनका पहला 
उपहार 'सत्याथ प्रकाश का हुआ करता 
था। यह पुस्तक इन्होंने राजकुमार को भी 
दी । राजकुमा( तो सनातनो था। उसे 
यह पुस्तक लेने में कुळ मिक माळूम 
हुई, पर मित्र की दी हुई वस्तु को लौटायें 
केसे, यह सोचकर ले लिया । अपने मन 
को इस प्रकार सममा लिया किसी वात 
को जानने में क्या हजे है, सुने सव की, 
करे अपने मनको । 


aa PAPAN 


राजकृष्ण किताव देकर ही चुप न 


ठे रहे । जब कभी मौका पाते राजकुमार 
से पूछते, क्‍यों भाई कितना पढ़ा ? मानते 
हो न स्वामी जी की बातें? कोई बात 
अगर तुम मानने को तेय्यार न हो; तो 
हम तुमसे बहस कर सकते हैं, तुम्हारी 
सब शंकायें में समाधान कर सकता हूँ । 
राजकुमार के लिये कोई बचाव a aT | 
राजकृष्ण की Filet के सामने हक्का वक्षा 


` हो जाते | 


थोड़े दिन और बीते। अभी वे पूरे 
आय्य समाजी तो नहीं बने थे कि 
समाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में जाते 
और उसके कामों में चंदा देते और हाथ 
बटात | पर वह दिन अब दूर नहीं था | 
खामी दयानन्द का जादू उन पर चल 
चुका था। अब तो जिस किसी से वे 
मिलते उससे “नमस्ते' ही करते। लोग 
भरन पूत, क्यों जी! आर्य समाजी 
हो गये क्या ?? बस, इसी पर बहस छिड़ 
जाती और राजकुमार मूर्तिपूजा से लेकर 
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मृतक श्राद्ध तक सब बातों पर ; 
व्याख्यान दे जाते | 


राजकुमार को अपनी माँ ही से, 
समाजी होने को अनुमति लेनी थी। 
दिन राजकुमार ने अपनी माँ से, 
“अम्मा अव तो में होऊँगा आय्य सा! 
माँ ने कुछ क्रोध ओर कुछ अधिश्र 
दृष्टि से राजकुमार को देखा, बोली, 

हो ।—आय्य समाजी? वेः: 

कया सूका ? तुम्हार खान्दान मं मी 
हुआ है. कि तुम्हीं चले Ml 
समाजी ! आव्यं समाजी तोह 
जात का जूठा खाते हैं, और अब 
हूँ कि मुसलमान इसाइ का भी जुग | 
हैं । आर्य्य समाजी नहीं तो सब 
राजकुमार ने हँस दिया | 

राजकुमार अपनी माँ का अक्र 
था। या यह कहने में अत्युक्ति! 
कि वह उन्हें डरता था । माँ जितां 
पिलाती उतना ही पीता। Atal! 
का जवाब उसने कभी न fal! 
उसके जीवन में यह पहली वात ६ 
उसने माता के क्रोध पर हंस दिर 
हँसी में माता की बातों के प्रति 
भरी थी । राजकुमार कापाखार य 
सरोवर था। उसकी इस 
बीच में एक पत्थर फक 
उठने लगीं | 
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सभी नये विचारों को aa 

लिये युद्ध करना पड़ता त 

राजकुमार फे घर छिंड़ गया । 
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रोज़ विवाद होने stl आखीर में एक 
दिन माता को कहना पड़ा, जाओ--जो 
जी में आये करो--जव नहीं मानते किसी 
की बात तो करो, भैय्या, करो, जो जी 
चाहे । राज़ी कहिये या नाराजी कहिये 
किसी तरह माँ की आज्ञा मिल गंई। 
उसने आय्य समाज के फ़ार्म पर दस्तखत 
कर दिया। 


जब कोई मनुष्य नये धम्म में प्रविष्ट 
होता है तों उसकी यह इच्छा होती है कि 
वह औरों को भी उसका अनुयायी बनावे | 
राजकुमार की भी यह इच्छा हुई । उसने 


` चाहा कि में अपने सब परिवार को आर्य्य 


समाजी बना दूं। उसका पहला धावा स्त्री 
पर हुआ | Mt पढ़ी लिखी न थी । राज- 
कुमार का समभाना बुकाना उसकी समक 
मेंन आया। पर पति के प्रति आदर 
दिखाने के भाव से उसने कुछ कुछ उनके 


` मन के अनुसार करना आरम्भ किया | 


पति के सामने तो न तुळसी को जळ 
चढ़ाती और न ठाकुर जी को सिजदा 
पड़ती पर जब पतिदेव न रहते तभ सत्र 
कुछ करती । सास के सामने सास का ऐसा 
करती, और पति के सामने पति का ऐसा | 
राजकुमार माँ को भी आय्य समाजी 
बनाना चाहता था | 


उससे धम्म के विषय पर बात ही न 
करती | पर राजकुमार माता को सदा छेड़ा 
करता | जिस दिन राजकुमार को दफ्तर 


' से छुट्टी रहती उस दिन तो बुढ़िया का 
। पूजा करना मुश्किल हो जाता। जहाँ 


बुढ़िया ठाकुर जी लेकर बैठती, राजकुमार 


भी आ बैठता, और तरह तरह के देढे मेढे 


NN re oe ne een 


पर वह कभी राज- - 
कुमार को पास ही न फ़टेकने देती, वह 


tre re 


CP 


सवाल पूछने लगता । कहता, “अम्मा, ये 
TER ठाकुर जी बड़े सोअक्कइ हैँ । सव 
तो यह कहते हैं कि सवेरे उठना सबसे 
अच्छा दै, पर आप दस बजे उठते हैं, 
और सो भी कब ? जब कान के ऊपर 
घड़ियाल घहराती है तव। कहीं इन्हें 
कोई जगावे न तो हमेशा सोये ही रहे । 
ओर फिर जहाँ खाना पीना मिला, फिर 
लगे. सोने । ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं कि 
मेघनाद के नगड़दादा ?? बुढ़िया कहती 
; हैं मेरे ठाकुर जी, तुमे क्या 
करना--जा दूर हो यहाँ से! । बुढ़िया ये 
बातें क्रोध से न कहती | वह राजकुमार की 
बातों को केवळ हँसी समझती | पर कभी 
कभी राजकुमार की शैतानी हृद से 
ज्यादा बढ़ जाती । तब तो बुढ़िया आग 
बबूला हो जाती। ' 


एक दिन ऐसा हुआ कि .बुढ़िया पूजा 
पाठ कर चुकने पर आँख मूँद कर माळा 
जपने छूगी। राजकुमार चुपके चुपके 
आया ओर धीरे से ठाकुर जी को उठाकर 
छप्पर पर रख दिया। जब बुढ़िया की 
आँख खुली तो देखा, ठाकुर जी नदारद | 
समक गई--होगी रजुआ की करतूत। 
USAR बाहर आ बैठा था । बुढ़िया 
चिल्लाई ‘Fat रे, मेरे ठाकुर को क्या किया, 
बोल! । राजकुमार हँसी रोकता हुआ 
अन्दर आया और आश्चय्यं करते हुआ 
बोला, ‘Far हुआ Y 


हुआ क्या तेरा कपार ! कहां ले 
गया ठाकुर जी को ? 


'ठाकुर जी को ? में ? क्या यहाँ नहीं 
हैं ? कहीं अन्तध्योन न हो गये हों ९? 
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“बोळ जल्दी नहीं इसी चौकी पर मूड 


पटक दूंगी ।' 


'कहीं सूस तो नहीं उठा ले गये 
तुम्हारे ठाकुर को ।' ; 

बुढ़ियां की आंखें पल भर में घर भर 
में दौड़ गई। छपरैछ पर ठाकुर जी को 
पड़े देखा | लाखों की सम्पति मिल गई | 
'बेइमान ने यहां लाके रख दिया मेरे ठाकुर 
को--इतना घाम--जछते में रख दिया 
मेरे ठाकुर को--जा तेरे हाथ कट के गिर 
पडे! इत्यादि कहती हुईं बुढ़िया खटिया 
घसीट छाई | उस पर मचिया रक्खी- 
जल्दी से ठाकुर जी को उठा लिया-फिर 
से स्नान कराया ओर बड़ी देर तक एक 
भीगे वस्न से पंखा करती रही | राजकुमार 
हंस रहा था। जब मां का क्रोध शान्त 
हुआ, वह उसके पास आया बोला, “तुम्हीं 
बताओ ऐसे ठाकुर को पूजने से क्या 
फायदा जिनमें इतनी भी ताक़त नहीं कि 
अपने से उठ बैठ सके। तुम्हें पूजना 
चाहिये ईश्‍वर को जो सवे-शक्तिमान है । 
स्वामी दयानन्द कहते हैं कि जो मूर्ति 
पूजता है वह अनेकों जन्म तक नक में 
रहता है बुढ़िया क्रोध से बोली 'भाड़ में 
जांय तुम्हारे RAL और RI जाय 
तुम्हारे .दयानन्द, में तो जीते जी अपतत 

. ठाकुर जी को न छोड़ूँगी ।' 

रामनवमी का दिन था। बुढ़िया आज 
के दिन ठाकुर जी का जन्म करती थी | 
बुढ़िया आज तीन ही बजे सबेरे उठकर 
नहाने चली गई और जल्दी लौटकर पूजा 
का सामांन करने छगी। प्रसाद बनाया, 
TART बनाया, फल काटकर TS | 
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राजकुमार को माझम था कि आज़ छ ~ 
होगा। फिर भी साता को खिमाने के ब 
पूछने लगा, “आज क्या है भाई क 
सामान है!” | 


apa बोली “जानते नहीं, ग्र 
राम नवमी है--आज ठाकुर जी काऊ 
करूंगी--देख THA, आज कोई शए द 
न करना, तुमे ढेर सा प्रसाद दूंगी' g 
“तो अम्मा तुम्हारे ठाकुर जीगे ह 
कब ९! 
“की न झुरू तूने वदमाशी।' 
'बदमाशी क्या की ? यह तो कु 
का क्रायदा है कि जिन चीज़ों काऊ ह 


होता है उनकी wey vit होती els 
ठाकुर का जन्म होता है तो ठाकुर की ए र 


भी होगी |! 
~ 8A 3 q 

देखो बेटा, देवी देवता से हंसी अच 
नहीं होती ।? - 


` राजकुमार ने आज कोई TT 
की । पर तीन चार दिन बाद उन्दी 
दिन ठाकुर जी को उठा लिया ओर बॉ 
गंगा जी में फेंक दिया । राजकुमार रि 
बात को सोचा करता - था वही कर के , 
बाद को उसे अपने काम का ; 
प्रतीत हुआ । पर ठाकुर जी गगा i | 
तह में पहुंच चुके थे! जिस वरह ' 
केवळ मज़ाक में किया था उस 
रता सोचने लगा | अपने मे (१. 
प्रकार सममा लिया यदि मां ठर | 
पर अनुरोध करेगी तो दूसर a A 
दूंगा-उनसेबड़े ठाकुर ar al 
क्या होगा ? मां के गंगा |! 


x 2. i 


t 


_ संख्या २ ] ठाकुर जी ५३ 
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शि बाद वह अपने एक मित्र की साइकिल 
क लेकर ठाकुर जी को गंगा जी में फेंकने 
गया था | उसने ठाकुर जी को एक 
ऐसे घाट पर फेंका था जहां उसकी 
ग्र मां कभी कभी नहाने जाती थी | 
क जल्दी घर आकर उसने खाना खाया | 
र दक्र जाने की तैयारी में ही था कि 
चुढ़िया नहाकर आ गई। बड़ी विधि से 
म्र हाथ पांव धोकर उसने घंटा घड्याळ 
बजाया, प्रार्थना की, और ठाकुर जी का 
पट खोला, पर ठाकुर जी तो वहां थे ही 
नहीं | बुढ़िया चिल्ला पड़ी | 
m क्यों रे आज तूने फिर ठाकुर को 
क हटाया।' 
[३ “अम्मा” आज तुम्हारे ठाकुर जी मर 
| गये।? 
“मुझसे हंसी न कर--कहां ले गया 
, मेरे ठाकुर को? 
भर (जहां लोग मरने के बाद जाते हैं-- 
और कहां Y 
ह! क्या गंगा sit में डाल आया | = 
मेह . राजकुमार हँसा | बुढ़िया की आंख 
का आंसू भरे थे | क्रोध के मारे चेहरा 
~ लाल पड़ गया था । बोली-- 
a __ और फेंका कहां तूने ? राम घाट तो 
pa तू गया नहीं ।' 3 
di aka के इस प्रश्न में तनिक भी 
१ आवेरा .न था । मनुष्य थोड़े क्रोध में 
त, बलबलाने लगता है पर जब क्रोध बहुत 
a अधिक हो जाता है तब वह चुप हो जाता 
Al है। उसकी सारी शक्ति क्रोध के बोम से 
É दब जाती है t यही दशा बुढ़िया की थी । 
बी राजकुमारबोला खेर 'फेंकातो मैंने है 
4 हनुमान घाट, लेकिन अब तुम पता लगाने 


न चलना । मिलें विलेंगे नहीं । नाराज़ 
न हाओ वहुत करोगी तो ठाकुर जी ही 
लोगी कि किसी की जान लोगी | 

राजकुमार को TAC की देरी होती 
थी । झट घर से निकला ओर चल दिया। 
बुढ़िया कुछ देर चुप चाप बैठी रद्दी । 
फिर उठकर घर से निकलने को हुई कि 
बहू ने पूछा, 'कहां जाती हो अम्मा ९? 
बुढ़िया बहू की बात अनसुनी करके सड़क 
पर आई । बहू दरवाजे तक दौड़ी पर 
बुढ़िया दूर निकल गई थी । परदा नशीन 
बहू क्या अधिक करती 2 

गर्मी के दिन-दोपहर का वक्त-जळती 
हुई जमीन और गस्मे गदे से भरी हवा | 
एक बुढ़िया नंगे पेर--चार पांच मील चल 
क्र थकी हुई--बिना दाना--बिना पानी-- 
एक सड़क पर हैले होले चली जा रही है | 
कभी चलने छगती है और कभी दोड़ने 
लगती है | उसकी चादर कहां गिर पड़ी) 
उसे पता नहीं। चलती ही जाती है। 
रजुआ की मां है | 

बुढ़िया हनुमान घाट पर पहुंच गई | 
पुजारी पंड़े सभी चले गये | एक मल्लाह 
का लड़का अपनी नाव का पानी निकाल 
'स्ह्ा था । बुढ़िया ने पूछा "तूने मेरे लड़के 
को सबेरे गंगा जी में कोई चीज़ फेकते 
देला था? 

लड़का बोला, क्या ? लड़का ? कैसी 
da | 

“मेरे ठाकुर जी को मेरे लड़के ने गंगा 
जी में फेंक दिया है । तुस लोग तो गंगा 
जी में से पाई, पैले ge लाते हो, मेरे 
ठाकुर जी को ढूढ दो जो मांगोगे सा 
दूंगी ।' 
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“एक रुपया लं गा-लाडो | पहले दे दो 
तो ढूंढूं lag तो मैं लाऊंगा छन भर में । 
बुढ़िया के पास इस समय एक पैसा 
भी न था। उसके बांह में एक चांदी का 
अनन्ता था। उसने कहा 'ले मेरा अनन्ता 
ले ले, ये पांच रुपये काहै। देखं तू कितनी 
जल्दी ढूंढता है l ae 
WEE का लड़का चट पानी में कूद 
पड़ा | इधर गया उधर गया | यहां डुबकी 
मारी वहां डुबकी मारी | घंटे भर में 
सारा घाट मथ डाला पर ठाकुर जी न 
मिले । बुढ़िया उस पर आंख लगाये बैठी 
रही | 
दिन भर बीत गया था | सूयय डूबने 
ही को थे। हवा बन्द हो गई थी। चारों 
ओर सुनसान था। नदो अपनी चाल से 
. बह रही थी। राजकुमार की मां मूर्ति 
की तरह बैठी थी । मलाह के लड़कों ने 
अनेक बाळू के ढेर वना र्खे थे | fea 
भी एक बालू का ढेर माळूम होती थी । 
थोड़ी देर में सूर्य भी अस्त हो गया | 
चन्द्रमा की किरणे गंगा की लहरों के 
साथ खेलने लगीं । यकायक बुढ़िया उठी। 
` चिल्ला पड़ी । 'जिन ढूंढा तिन पाइयां 
गहरे पानी पैठ ।' बुढ़िया तैरना नहीं 
जानती थी । पर उसने पानी में घुसना 
आरम्भ aus तक पानी में गई | 
कमर तक पानी में गई--कभे Ng 
गई--और आगे गई- बह उतरे लगी। 
A 
पशुओं aa स्वभाव स ही आता है, 
उन्ह सीखने को आवश्यकता नहीं पड़ती। 
बुढ़िया पानी में ऐसा तेरने si मानो 
तरना स्वभाव से ही आता था । वह 
बीच में डुबकी छगाती और कहती-- 
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'ये-ठाङुर जी आये मुट्ठी Hy, 
मुठ्ठी खोळती तब कहीं वाळू खत, 
कंकड़ रहता | वह फिर डुबकी छ 
So “अबकी वार हाथ में आगे॥| 
हाथ खोलती--कहीं घोंघे निकले, 
सीप | फिर डुबकी--फिर डुबकी 
डुबकी | पर ठाकुर जी कहां? 
एक नवयुवक तेज़ी से ग्रा! 
इक्के पर से कूदा | मपट कर मझ 
बस्ती में आया । पूछने लगा Tel} 
को कोई बूढ़ी औरत आई थी! 
राजकुमार था | एक मकान पर देर 
मिले, बोले, हां आई थी, उसके ठ 
खो गये थे ? 
हां, हा! | 
“हम लोगों से ढूंढने को कहा! 


Q s 


A 


Sea पर यह चांदी का अनन्ता ई 
कहा! | 


~ 


Gt क्या तुम्हें डाकुर जी fe | 

थे ।! | 

ठाकुर जी तो नहीं Pas | 

बुढ़िया ने अनन्ता हमारी fren A 

दे दिया ।! राजकुमार ने अनत : 
के हाथ से ले लिया। 

~ र 
‘at बुढ़िया किधर गई j 
'ये तो हमें नहीं माळूम | 


क >) | 
किनारे खंडा रहा। Kal 


|. . es Ben o 


संख्या २ ] 


तरना जाने हुए किस प्रकार इतने गहरे 
पानी में तेर रही है और gafra मार 
मार कर ऊपर आ रही है ? यह उसकी 
समम में न आ सका । पर इतना तो उसे 
विश्‍वास होगया कि हो नहो यह मेरी मां 
ही है । राजकुमार ने किनारे खड़े होकर 
आवाज दी ‘sat लो यहां हें तुम्हारे 
ठाकुरजी-आओ आओ?! बुढ़िया तरकर 
किनारे आइ, पूछा- 

कहां है ठाकुर जी ?! 

“घर पर? । 

ठीक! ? 

ठीक! | 

“चलो, दो! | 

बुढ़िया की आखें लाल थीं। चेहरे 
के सामने सर के बाल लटक आये थे। 
पानी की बू दे लटों से टपक रही थीं। 
कमर्‌ के ऊपर की धोती नीचे चली गई 
थी | उसकी सूरत भयानक किन्तु करुणा- 
जनक थी । वह कुछ देर चुपचाप खड़ी 


रहो फिर गिर पड़ी | वेहोश हो गई | कई. 


Vl की सहायता सं राजफमार अपनी 
मां को ऊपर लाया | इक्के पर लिटा 
Ral आप भी इतके पर बैठा | sat 
घर पहुँचा | माँ को होश न आया। 
भीतर ले गया । कपड़े बदले | थोड़ी देर 
बाद बुढ़िया का सारा शरीर तत्रे की तरह 
जलने ळगा। उसे जोरों से बुखार आ 


` गया था । राजकुमार मां को अपनी खी 


के पास छोड़कर डाक्टर के यहां गया | 
बुढ़िया चौंक कर चिल्ला पड़ी 'जिन 


' ढढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ-गहरे 


ठाकुर जी 


as 


aman > >>.” न 


पानी पेठ--गहरे पोनी पैठ ।? बुढ़िया खड़ी 
होगई और चारपाई पर यह कहते हुए 
ढूंढने छगी--थे ठाकुर जी पाया! ये 
ठाकर जी पाया !!” कहीं इधर हाथ 
मारती कहीं उधर हाथ मारती । ऐसा 
माळूम होता था जैसे हवा में तेर रही है । 
बहू मारे डर के थर थर कांपने लगी 
उसके इतनी शक्ति कहां थी कि बुढ़िया 
को धर पकड़ कर विठलाती | थोड़ी देर 
बाद राजक॒मार आया | यह दृश्य देखकर 
बड़ा घबड़ाया । बुढ़िया को शान्त करने 
के सव प्रयत्न निष्फल गये । राज- 
GAL बार बार कहता, “अम्मा मैं तुम्हे 
दूसरे ठाकुर जी मंगा दूंगा, मान जाओ; 
लेट रद्दो-लो दवा पी लो'। पर बुढ़िया 
कहां सुनने की ? वह वायु के प्रकोप में 
थी । वह एका एक चारपाई से कूदकर. 
आंगन में आ गई, ताली दे दे कर नाचने 
लगी ' गाती— 


“ठाकुर क्यों नहिं आओ, 
पास मेरे तुम्हें पुकारू जी |? 
ठाकुर क्यों नहिं आओ, 
पास मेरे तुम्हें पुकारू जी ।? 
राजकुमार ने कई बार बुढ़िया के पास 
जाकर उसे पकड़ना चाहा पर बुढ़िया ने 
ऐसे ज्ञोर से उसे ढकेला कि वह गिरने 
बचे । राजकुमार की St कोने में बेडी 
रो रही थी | राजकुमार किं ma 
विमूढ़ हो अलग खड़ा था। एका एक 
बुढ़िया धड़ाम से min गिर पड़ी। 
उसकी आंखें उलट गई सांस धीमी पड़ 


गई | | 
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ऋषियों की प्राप्त प्रसादी | 
` जगती-जन के ज्ञान हेतु, 

प्रभु ने जो स्वयं बनादी ॥ 
अर्थ धर्म या काम-मोक्ष-- 

का साधन उन्हें ATT | 
वेदोदय को प्रकट जान, 


नित वैदिक मंत्र उचारो ॥ 


[२] 
थी सुखमा वह यहाँ देख, 


जो अखिल विश्व शामीया | 


क्रीड़ा वस हो सान स्वर्ग 


को नन्दन विपिन सिधाया ॥ 


maya वेद-ज्ञान 


भूतळ पर जब बरसाये। 


शुरू बने सब के सब ने, 


फिर निज निज शीश झुकाये॥ 


५६ वेदोदय Lamy ; 
ROR 00000 EE SN RE `. 
: उसके अन्तिम शब्द थे। 
आओ ये उस 
a amg तुम्हे gare st ठाकुर जी के पास पहुंच गई । राज 
नहिं आओ पास ने अपनी मां का शरीर हनुमान pi 
z हमारे मैं तो आऊं जी! ही प्रवाह किया । 
र 
© al 
NIA 
(ega पं० राजाराम पाण्डेय ART | 
[Fa Bd 
भारत की वह प्यारी निधि, किन्तु हाय ! हा शोक ! कि सर 


हमने स्वयं सुसीख भुं इर 
सा 
भारत के कोने कोने, हर 


भाई के हाथों से ही-- तीः 


भाई का गला क्य 

भारत का सारा वैभव, दा 

सोते सोते F 

En 3 

उठ जावो सब शीघ्र जानन = 
शुचि वेदोदय को 3 

करदो काय्योरंभ त्या. आः 
निज जी की न्तर 

सब से जोड़ो प्रेम शीश्र a का 
जीबन सफळ | 

सब सुख-मंगल मूल मान a 
यह 'वेदोदय' थ | 
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| संख्या २] ` बकरीद के दिन इरान में ण्छ 
i A c a 

‘ . बकरीद के दिन इरान में 

pi [ श्री० प्रो० महेश प्रसाद जी मौलवी फ़ाज़िल काशी हिन्दू विश्व विद्यालय ] 


त वर्ष सन्‌ १९२९ ई० 
में १६ मई को ही 
मैं इरान की भूमि 
में पहुँच गया था। 
anda २० मई को 
geet । में समझता 
था कि इस तिथि 
को में इरान के एक 
सुप्रसिद्ध नगर में पहुंच सकंगा। उस 
समय में बहुत कुछ जान सकूंगा कि 

ग्र ईरान देश ( जिसमें प्रधान संख्या मुसल- 
मानों की ही है ओर जहां बादशाह भी 
मुसलमान ही है) में बकरीद क्योंकर 

बान TU 
मनाई जाती है और इस विषय में भार 
तीय मुसलमान व इरानी मुसलमानों में 

ATA अन्तर है | 

पर सवारी की कठिनाइयों के कारण 
anda का दिन एक निर्जन स्थान में 

5 पड़ा था । बाद को जो प्रधान नगर पड़ा 


था वह सिरजान नामक था। वहां में 


काफ़ी समय तक ठहरा था | अनेक लोगों 

से मिलने मिलाने का अवसर पड़ा था। 
' (पर इस स्थान पर जिसकी बातें उल्लेखनीय 
हें वह अकबर खां नाम के एक दब्बारा 
अर्थात चमंशोधक की हैं। ' 


o भियां अकबर खां बम्बई में कुछ 
काळ तक रह चुके हैं। उन्हे जब ज्ञात 
बहुआ कि एक मुसाफिर हिन्दुस्तान से 
आया है। सराय में seu है। वह मेरे 
|स आयें | उनके विशेष आग्रह पर सैं 


| रह 


उनके घर गया | देखा कि भेड़्-भेड़ियों 
की बहुत सी खालें उनके घर में थीं। 
.यह सब खालें वास्तव में बकरीद की कुर- 
बानी की खालें थीं । अतः मुझे पता लगा 
कि केवळ सिरजान या केवल उसके आस- 
पास की भूमि में ही नहीं बल्कि सारे देश 
में बहुधा भेड़ या बकरी की ही कुरवानी 


` बक्करीद के दिन हुआ करती है। गाय 


भेस देश में अवश्य होते हैं परन्तु शायद 


' ही कोई व्यक्ति इनकी कुरबानी करता Bi 


हमारे भारतीय मुसलमान कहीं कहीं 
कुरबानी के पशु का जळूस निकालना 
अपना परम धर्म सममते हैं। अस्तु, ईरान 
में मुझे केवल अकबर खां के ही द्वारा नहीं 
बल्कि कई अन्य व्यक्तियों से यह भी 
ज्ञात हुआ कि इरान में कहीं पर उक्त 
प्रकार की कोई प्रथा नहीं | कोई धूम-धाम 
नहीं होती । सारा कर्म काएड शान्तिपूर्वक 
होता है, क्योंकि कुरान व हदीस में ऐसी 
कोई आज्ञा नहीं है जैसी कि भारतीय 
मुसलमान वहीं कहीं किया करते हैं |. . 


अब बक्करीद शब्द के विषय में यह 
जान लेना चाहिये कि यह शब्द वास्तव . 
में दो अरबी शब्दों-बक़र अर्थात्‌" गाय 

xv र A 

या बेल और इंद अर्थात्‌ खुशी--से बना 
है । ईरान की फ़ारसी में बहुतेरे नये व 
पुराने अरबी शब्द हैं। में जानता था कि 
ईरान में बक्तरीद शब्द के लिये Kata 
शब्द प्रयोग किया जाता था तथापि मैंने 
जान THAT बक्तरीद शब्द को कई अवसरों 
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पर प्रयोग किया ताकि मुझे पता लग सके 
कि बक़रीद शब्द को इरानी मुसलमान 
सममत हैं कि नहीं । मैंने देखा कि कोई 
भी इस शब्द को न समक सका | कारण 
यह है कि वक़रीद शब्द वस्तुतः भारतीय 
मुसलमानों के गढन्त का फल हैं | क्योंकि 
भारत में बक़रीद के दिन गाय या वळ का 
ही मारा जाना प्रायः सवे साधारण की 
दृष्टि में अच्छा समभा जाता है | 


बेदोद्य E | 


Tm NA, 
= ~ 
A 


अरबी में. बक्करीद के लिये! 
जुद्दा' शब्द है--कुरवानी वाही! 
Sz SS i 
अतः जब में इंढुल ACE को; 
किया करता तो प्रत्येक इरानी इ 
लेता था कि मेरा अभिप्राय किस. 
से था । निदान हमारे पाठक He: 
जान सकते हैं कि इरानी मुसल 
भारतीय मुसलमानों के वीच घ 
विचार आदि में किस प्रकार अन्त! 


शारदा एक्ट 


[ श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० Vo ] 


Tay में बाल 

विवाह का वड़ा 
| RÈI इससे 
देश तथा जाति 
की हर तरह की 
हानि हो रही है। 
एक एक दोदो 
वर्ष के बच्चों का 
विवाह कर दिया 
| जाता है ओर 
बहुत कम बाळक ऐसे मिलेंगे जिनका १३ 
या १४ वर्ष की अवस्था में विवाह न हो 
गया हो । ऐसी कुप्रथा को देखकर श्री 
महाशय हरि विलास जी शारदा ने जो 


लेजिस्लेटिव एज़म्बली के मेम्बर हैं एक 


कानून पेश किया जिसके अनुसार कोई 
छड़की १४ वषे से कम की और कोई 
लड़का १८ वष से कम का विवाहित न 
at सके lag बिळ २३ सितम्बर १९२९ 
क लेजिस्लेटिव एसम्बली में पास gst | 
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२८ सितम्बर १९२९ की स्टेट झि 
भी इसे पास कर दिया और क्र 
सन्‌ १९२९ Fo को गवर्नेर जनस 
दय ने इसकी स्वीकारी दे दी। ग 
१ अप्रेल १९३० से जारी हो गया। 
इस एक्ट के विरुद्ध तथा १ 
देश भर में आन्दोनन हो रहा 
भिन्न सुधारक सभाओं ओर पुरु 
ने इस पर हष प्रकट किया परत 
a चाल के लोग इसका 
रहे हैं । i 
इस एक्ट के सम्बन्ध में a 
बातों पर विचार करना उचित A 
(१) क्या १४ वर्ष से कम at | 
१८ वर्ष से कम के लड ; 
शारीरिक निबेलता का कारण 3 
(२) क्या इस प्रकार के. 
सामाजिक हानियाँ होती है ! ad 
(३) क्या इस प्रकार के. | 
रोकना किसी aa के विर ह 


ae 


संख्या २ ] 

(४) क्या इस प्रकार के सुधार के 
fet सरकारी कानून की सहायता के 
विना काम नहीं चळ सकता ? 

(५) क्या इस प्रकार के सुधार में 
सरकारी कानून की सहायता लेनी 
चाहिये ९ | 

(६) क्या शारदा एक्ट में कोई ऐसी 
धारा है जिस के अनुसार पुलिस या 
सरकार से अन्याय की संभावना है ? 


हम प्रत्येक बात को अलग २ लेंगे | 
~ - ~ ~ 
जो लोग विवाह के उदृश्य तथा 
ब्रह्मचय के महत्व को जानते हैं बह कह 


सकते हैं कि सन्तानोत्पत्ति के लिये कमसे: 


कम १६ वर्ष की स्री और २५ वर्ष का 

पुरुष चाहिये | yaa में लिखा है कि-- 
ऊन पोड़श वषायामप्राप्तः पञ्च विंशतिम्‌ | 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः स विपद्यते (| 
जातो वा न चिरञ्जीव जीव द्वा दुवलेन्द्रियः | 
तस्मादत्यन्त बालाया गभांधानं न कारयेत्‌ || 


| सुभ्रत शरीरस्थाने अध्याय १० श्लोक ४७,४८ 


अर्थात्‌ यदि १६ वषे से कम की स्त्री 
और २५ वषे से कम के पुरुष सन्तानो- 
त्पत्ति करेंगे तो तीन बातें होंगी । (१) या 
तो गर्म गिर जाय (२) या बाळक उत्पन्न 
हो परन्तु बहुत दिन न जिये (३) या 
जितने दिनों जिये fas रहें । पश्चिम 


| के आधुनिक sect की भी यही राय है 


कि बाळ विवाह से शरीरः क्षीण और 


| निभेल होता है। इसलिये शारदा एक्ट ने 


१४ और १८ वर्ष की stay रखी है 
वह थोड़ी है । कम से कम १६ ओर २५ 
की क़ द रखनी चाहिये थी | 


शारदा एक्ट 


aenean 


~+ 


a (२४७) 


शारीरिक हानि के अतिरिक्त सामा- 
जिक हानि भी बहुत हो रही है। छोटी 
आंयु में विवाह होने के कारंण लड़कियाँ 
ओर लड़के पढ़ने नहीं पाते। छड़कियाँ 
या तो पढ़ती नहीं या विवाह होते ही 
पाठशालाओं से उठा ली जाती हैं । लड़के 
छोटी आयु में ही खरी के भार से दव 
जाते हैं | उनका ध्यान बट जाता है, उनकी 
स्मृति कम हो जाती है और वह अनेक 
कष्टों को सहन करते हैं । बच्चों को शारी- 
रिक तथा मानसिक उन्नति के लिये जो 
स्वतंत्रता तथा चिन्ता-रहितता चाहिये 
वह नहीं रहती | इसलिये बाल विवाह से 
हानि ही हानि है | 

छोटी अवस्था में चेचक आदि से 
सृत्यु बहुत होती है । इसलिये भारतवर्ष 
में विधवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही 
हे ' वाल विधवाओं के बढ़ने से पातित्रत 
धम की हानि, भ्रूण हत्या तथा अनेक प्रकार 
के पाप और अनाचार बढ़ रहे हैं । 


बालिकाओं के मर जाने से यह दशा 
हो रही है कि बीस बीस वषे के लड़कों 
के तीन तीन विवाह करने पड़ते हैं। इस 
लिये धन की भी बड़ी हानि होती है। 


सबसे बड़ी हानि यह है कि बलवीय 
के घटने से लोग न देश सेवा कर सकते 
हैं न जाति सेवा। ओर देशों में जिस 
अवस्था के लड़के अपनी शक्ति बढ़ाने 
ओर चेन से जीवन व्यतीत करने में लगे 
रहते हैं उस अवस्था में हमारे देश के 
लड़के लड़कियों के चार चार सन्तान हो 
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जाती हैं । उनके पास उनके पाळन पोषण 
की सामग्री भी नहीं होती । ओर इसलिये 
उनका समस्त जीवन दुःखमय हो जाता 
है। ३४ या ३५ वर्ष का पुरुष न केवल 
' अपने पुत्र पत्नियों किन्तु पौत्र पौत्रियां 
के विवाह की चिन्ता में प्रस्त होजाता है, 
शारदा एक्ट से इन हवानियों में अवश्य 
कमी होगी । 
(३) 

क्या शारदा एक्ट किसी धर्म के 

विरुद्ध है ? इस समय भारतवर्ष में तीन 


घमे हैँ । इसाई तो बड़ी अवस्था में ही . 


विवाह करते हे | मुसलमानों में और 
विशेष कर बंगाल के मुसलमानों में बहुत 
छोटी आयु में विवाह होता है । बहुत से 
मुसलमान नेता इस हानि को सममे हैं 
ओर इसलिये वह शारदा एक्ट के पक्ष में 
हैं । परन्तु कुछ मुसलमानों को दो 
आक्षेप हे: 
_ (१) उनके पेराम्बर मुहम्मद साहेब 
ने हज़रत आयिशा से जो विवाह किया 
था उस समय हज़रत आयिशा की आयु 
१४ वर्ष से बहुत कम थी । ` 
(२) वह सरकार का हस्ताक्षेप नहीं 

चाहते | 

मुसलमान नेताओं की राय है कि 
मुसल्मानी धर्म बाळ-निवाह का a 
है। ऐसी अवस्था में यदि उनके पैराम्वर 


ने किसी कारण हज़रत आयिशा से कम ` 


आयु में विवाह कर भी लियां 
दूसरों के लिये उदाहरण नहीं Ta 


n हो सकता। 
न उन्हाने कहीं कहा कि मेरे अनुयायियों 
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को ऐसा करना चाहिये। प्रत्येक 
समान पैगम्बर होने का दावा नहीं कू 
इसलिये पैराम्बरों की वात पैग; 
लिये छोड़ देनी चाहिये । मुसल्मानी इ 
के अनुसार हज़रत मुहम्मद साहेब: 
खिरी पैराम्बर थे अतः अब न कोई 
म्बर होगा और न उसके लिये पैर 
की सी आवश्यकता होगी। जवै 
स्वर साहब ने कहीं ऐसी आज्ञा नह 
कि छोटी आयु में विवाह करो गे; 
आक्षेप को छोड़ ही देना चाहिये | ay 
मुसलमान नेताओं ने भी ऐसा ही 
है। उन्होंने इस आक्षेप में कोई ततः 
देख कर ही उस पर कार्य नहीं शि 
ओर शारदा एक्ट के पक्ष में ़ 
दीं | 2 

यह कहना भी ठीक नहीं है किए 
ल्मानं गवनेमेंट का हस्ताक्षेप नहीं चाह 
बहुत से धार्मिक कृत्या में भी जहाँ बी 
गत जीवन मरण का प्रश्न होता है ४ 
कारी कानून की सहायता लेती पड़ती! 
बाल-विवाह में तो मुसलमानों की ख 
हानि है इसलिये बाल-विवाह बन्द # 
का नियम केवळ धार्मिक ही नहीं शि 
अधिकतर सामाजिक भी है । 

अब रहे हिन्दू । हिन्दुओं के घर 
पुरानी चाळ के ger बड़ी हाय 
सचा रहे हें। वह कहते हैं कि १ 
CE शास्त्रोक्त हैं । उनका 
. (१) शास्त्रों ने लड़की का कि 
छोटी आयु में करने की आज्ञा वी ६। 

(२) रजखला होने के पश्चाद 
करना पाप है । | 


. 
i 
Rx 
4 
$4 
-A 
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; श्रीयुत राय साहब हरविलास शारदा 
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संख्या | 


वह इसके लिये शीघ्र बोध का यह 
4 श्लोक देते हैं :-- 
| wea भवेद्‌ गोरी नव वर्षा च रोहिणी | 


दूशवर्षा भवेद्‌ कन्या तदूर्ध्य रजस्वला || ` 


सर्वे ते नरक यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यदि घर में weet विन 
व्याही कन्या रहे तो माता, पिता और 
बड़े भाई नरक को जाते हैं । वस्तुतः इस 
श्लोक ने हिन्दुओं की जितनी हानि की 
है उतनी शायद ही किसी ने की हो। 
यद्यपि हिन्दू लोग सेकड़ों ऐसे काम नित्य 
प्रति करते हैं जिनसे सिवाय नरक के 
स्वगे की आशा ही नहीं हो सकती तथापि 
नरक के डर से अपने वच्चे बच्चियो का 
विवाह अवश्य कर देते हें । हम यहाँ कुछ 
प्रमाण देते हैं जिनसे सिद्ध होगा कि नरक 
का यह डर गाळत है ओर ऊपर का शीघ्र 
बोध का श्छोक we से विरुद्ध 


| माता चेंव पिता चेव ज्येछो भ्राता तथैव च | 


पहला प्रमाण 


| ब्रह्मचये ण कन्या युवानं बरिदन्ते पतिम्‌ || 
(ma वद ११। ५ | १८) 


अथ--ब्रह्मचय पालन करके कन्या 
, जिवान पति को प्राप्त होती है । 

५ यहां कन्या और वर दोनों को ब्रह्मचये 
3 करके अथात्‌ जवान रहोर विवाह 
[ आदेश है | १४ वर्ष से कम की लड़की 
} १८ वर्षं से कम का वर जवान नहीं 

मलया जा सकता | 223 
(प्रश्न) इस मंत्र में पति के लिये 
Tala होना लिखा है लड़की के लिये 


शारदा एक्ट : ६१ 


rn LM ALL AA er > 


बन LA aan, 


नहीं | देखो “ब्रह्मचर्येण” पद्‌ पति के लिये 
आया है । कन्या के लिये.नहीं । 

(उत्तर ) अर्थ का अनथ मत करो । 
ब्रह्मचर्येण पद्‌ पहले ही पड़ा है । अतः 
वह कन्या और वर दोनों के ल्यिहें। 
यदि विवाह के लिये पति को जवान होना 
ज़रूरी है तो खी को भी जवान ही होना 
जरुरी है देखो सायणाचायं जी इस मंत्र 
का क्या भाष्य करते हैं:-- 

कन्या अकूत विवाहा ot ब्रह्मचर्य चरन्तो 
तेन ब्रह्मचये'ण युवानमयुव.वगुणापेतम उत्कृष्ट 
Ta विन्दते लभते | 

Tea चरन्ती? पद्‌ कन्या के लिये 
ही आया है | 

दूसरा प्रमाण 
उदसो सूयो ana मामको भगः | 
भह तद्विद्‌ बला पतिमभ्यसात्षि विषासहिः || 
(Aa Ho १७ सू० १५६ मंत्र १) 
अर्थ--यह देखो सूर्य उद्य हुआ 
ओर इसी के साथ मेरे भाग्य भी उद्य 
हुये क्‍योंकि में जानने वाली और बळा 
अर्थात्‌ बल युक्त St आज पति को प्राप्त 
Be 

यहां et को ( तद्‌ विद्‌ ) अर्थात्‌ 
जानने वाली और ( बला) बल 
युक्त कहा है । बोध छोटी वालिका में 
यह गुण नहीं हो सकते। अतः सिद्ध है 
कि बालिकाओं के विवाह का वेद में 
निषेध है । 

तीसरा प्रमाण | 
अह केतुर” मूर्धा मुग्रं बिवाचनी | 
AA क्रतु' पतिः से हानाथा उपाचरेत्‌ || 
( ऋ० १०। १५६ | २ ) 
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६२ वेदोदय 


[ Tm 


Lo करक SI DU NA Lag BN -... | 
re ४४७४ x 


_ अर्थ-बधू कहती है. कि में पताका 
हूं। मैं शिर । मैं तेज निर्णायक हूं | मेरा 
पति मेरी सलाह से काम करें | क्या छोटी 
बच्ची ऐसा कह सकती है? 


चौंथा प्रमाण 


सोमो बघू युरमवदर्विनास्तामुभा वरा | 
सूर्या यत॒प.ये शंसन्तीं मनसा सविता ददात्‌ | 


(खेद १० | ८५। ६ ) 


अथ--युवक को बधू की इच्छा हुई | 
इसलिये कन्या और पुरुष की वर संज्ञा 
हुई । अर्थात्‌ दोनों ( वरश्च वराच वरो ) 
वह कहलाये | पिता ने पति की प्रशंसा 
करने वाली लड़की को हषे Gan विवाह 
में दे दिया । | 
यहां दो शब्दों पर विचार करो और 
फिर शंका न रहेगी | पहला शब्द है 
“बघूय:” अथात्‌ बधू की इच्छा बाला । 


ऐसा पुरुष जवान ही हो सकता है | दूसरा . 


शब्द है 'पत्येशसन्ती' अर्थात्‌ पति की 
R करने वाली | ऐसी बघू भी जवान 
ही et सकती है बालिका नहीं । 
पांचवां प्रमाण 
TTT पतिमिच्छन्त्येति य ई | 
. द aura महिषीमिषिराम | 
i (CRP ५ | ३७।३ ) 
अर्थ--यह बधू पति की 
हुई Jang । पति इस ag वधू को 


यहाँ “इषिरा? शब्द 
वती | न कि बालिका | का. अर्थ है बल- 


किया। आज भी वही वार्त 


paS] र 

अब प्रश्न यह हे कि यदि वाह ४ 
धर्म विरुद्ध है. तो क्या इसको बिग, | 
मेण्ट की सहायता के रोका छं £ 
सकता ? बात यह है कि aig, £ 
होता तो हम कदापि Kam 
खटाने के पक्ष में नहीं होते किसीण 5 
रोकने के दो ही तरीके aa 
जिक दवाव, दूसरा सरकारी छ g 
भय । सामाजिक दबाव, an, 
विरुद्ध बिलकुल नहीं है । सबं रै ; 
पणिडतों को हमने बूढ़ी आयु गं! 
बच्चियों से विवाह करते देखा है॥ 
साठ वर्ष के घोर TKA 
इनके कान पर जूं नहीं (adl, 
अपने को सुरक्षित सममते है! 5 
कौन डाले ? परिडत वरग तो की र 
रहे यह खयं बाल-विवाह Nla 
“Ka आदि” के मन गइत" 
पब्लिक के सामने रखते दैं। हम 
शोक होता है जब हम देखते है! 
बड़े परिडत ही सामाजिक 
बहुत सहायता करते हैं और तुर 
वायुमण्डल बनाने में Ana j 
यह तो सभी कह बैठते हैं कि स 
सहायता न लो | परन्तु बिना, 
सहायता के वे स्वयं सुधार करी 6 
यता भी तो नहीं देते जब. 
रज़ामन्दी का mg (४४०7: | 
पास हुआ था तो कुछ ल॑ 
Ra था कि Ta ai C 
लो। परन्तु किसी ने. . या | 
अत्याचार के रोकने के लिये ai! 
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A 


un 
संख्या २ | 


Me ae 


सरकारी क़ानून के काम नहीं चळ सकता। 

इसके लिये सबसे भारी प्रमाण यह हैं कि 

१ अप्रेल से पहले परिडतों द्वारा ही वाल- 

a विवाह कराये जा रहे हैं । इससे स्पष्ट है 

गाह कि परिडत वर्ग सुधार के पक्ष में नहीं | 

ह यदि अपने कतेव्य को समभते तो कदापि 

बाल-विवाह कराने में योग न देते । बहुत 

`` से परिडत वग तो कानून भङ्ग करने 

९ की धमकी देते हैं । वह यह नहीं जानते 

सें कि वाळ-विवाह रोकने वाले नियम का 

fia सङ्ग करना सत्याग्रह नहीं किन्तु मिथ्या- 
से ne है 


है| men] 


छ! ऊपर की बातें सोचने से यही अभीष्ट 
Al अतीत होता है कि सरकारी नियम बनाया 
|! जाता sik चूंकि अब यह नियम बन 
F गया है इसलिये हम सभी को राय साहब 
a बाबू हरविलास शारदा का कृतज्ञ होना 
तत 


नदो ६३ 


eta क Oe बताओ Se 


चाहिये । मैं पूछता हूं कि यदि सरकार से 
तुम पाप ओर अत्याचार के रोकने में 
सहायता नहीं लेसकते तो सरकार है किस 
रोग की दवा ? क्या सरकार केवल कर 
लेने के लिये है ? क्या कोई चोरी करे तो 
पुलिस में तुम सूचना करने नहीं जाते, 
वया डाका पड़े तो सरकार की सहायता 
नहीं लेते ? यह तो चोरी ओर डाके से 
भी अधिक अत्याचार है कि करोड़ों 
विचारी बच्चियों पर धमे के नाम पर 
अत्याचार किया जायं और उनको सैकड़ों 
शारीरिक ओर मानसिक रोगों का शिकार 
बना दिया जाय । 


[s] 
कुछ लोग कहते हैं कि शारदा एक्ट 
पुलिस को अत्याचार करने का अवसर 
देगा । परन्तु ऐसा नहीं है । समस्त एक्ट 
इस चातुय्य से बनाया गया है कि पुलिस 
को स्यं आक्षेप करने का भय नहीं है | 


गा as 
` 


Hi 

ह नहो 

j ag तन मेरा 

पश भस्मभूत हो जावे, 

ait यदि मन में राग न हो। 

gi यह मन मेरा 

ey मिट्टी में मिल जावे, 

हि यदि तन में त्याग न हो ॥ 

J --विश्व l 
a | Sot we 
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= w 
` ऋषि दयानन्द हे 
[ श्री विश्व प्रकाश वी, ए., एल-एल. बी. ] पूव 


as दप [नन्द्‌ जिसके अन्दर एक ऋषि 
“१ की आत्मा थी, इस भारत के 
लिये और सच्चाई के लिये मूर्ति भजक बना ! 
इश्वर के नाम पर उसने युद्ध के उपकरण 
धारण किये और उसी परमात्मा के नाम 
पर उसने अज्ञान और असत्य के विरुद्ध 
संग्राम किया | परमात्मा के नाम पर यह 
सन्यासी एक योद्धा क्षत्रिय वना रहा ! 
इश्वर के नामपर उसने __ ` 
पतितों को अपने भाई || 
के समान अपनाया | 
उसी प्रभु के नाम पर 
उसने महाराज ओर 
पुरोहित की भत्सना 
की |” [ म० री० एल 
वास्वानी एम० Yo | 


“यह सस्य है कि 
स्वामी शंकराचार्य्य' 
के अनन्तर भारत में 
स्वामी दयानन्द से 
अधिक संस्कृत का 


“आश्चय है किपाश्चात्य सभ्य! H 
गंध न होते हुए भी ऑगलशिक्षा ग संस 
विज्ञान से दूर रहने पर भी, केवल के दिर 
ज्ञान के वळ से इस महापुरुष ने झि को 
अद्भुत काम किया | यदि aisa 
ऑँम्र जी जानते होते तो हम लोग ४ पिर 
समक बैठते कि यह सब प्रताप बँग पोष 
का ही है ।” [ श्री पंडित गुरुदत्त एम० शा' 

“स्वामी al ` 
भारतवर्ष की श 
खोल कर उसमें! 
अंजन डाल M 
जिससे अब aa 
अज्ञान निद्रा में कर 
पड़ेगा [Ai 
राम आय मुसाफिर y 


जिससे संसार शकर 


विद्वान्‌, उनसे बढ़कर प्रत्येक बुराई को है।” [ शी स्वामी दर्शनानन्द सरसी] A 


TEA वाला, उनसे अधिक कथन 
शक्ति वाला व फिडास्फर उत्पन्न नहीं 
हुआ है ।” [मेडम ब्लैड- ee ] 


जन्म प्रक 
त a 
- ऋषि दयानन्द का जन्म स 
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वि० (सन्‌ १८२४ do) में गुजरात 
( काठियावाड ) के मौवी प्रान्त में हुआ | 
५ आपके पिता to अम्याशंकर जी संस्कृत 
बै के विद्वान्‌ तथा शैव मत के अनुयायी 
थे । बचपन में दयानन्द का नाम मूलशंकर 
> रक्खा गया और शैव मत के बीच में 
रहकर उनको भी उसी प्रकार की शिक्षा 
मिळती रही । पांच वषे की अवस्था के 
w ही मूळ शंकर ने अक्षर-बोध कर 
'लिया था और ८ वें वर्ष में आपका उप- 
त) नयन संस्कार erat! पिता ने आपके 
के संस्कृत अध्ययन का अच्छा प्रबन्ध करा 
} दिया । १४ वषे की अवस्था में मूलशंकर 
क को सम्पूणे यजुर्वेद कंठस्थ होगया और 
॥! व्याकरण का ज्ञान भी होगया। योग्य 
प्रपिता तथा स्नेहमयी माता के पालन 
may से मूलशंकर की मानसिक तथा 
0 शारीरिक शक्ति बढ़ती रही । ` 
रीः x xX xX 
E पलट 
५ काया z 


t- 
{¢ 
` 


रिव पूजन, तथा शिव-कथा को श्रवण 
करने में उनका बड़ा मन लगता था। 


५ फाल्गुन की त्रयोदशी को शिवरात्रि का. 


] त्यौहार बड़े धूम धाम - से मनाया जाता 
है । इस अवसर पर शैव भक्त त्रत रखते 
हैं और रात्रि ईश्वराधन में व्यतीत करते 

| हें | बहुत दिनों से मूलशंकर की लालसा 

A ot कि वे.सी ब्रत रक्खें पर माता. अपने 

यं बन्चे को इतना बड़ा Ad रखने से मना 

दिया करती थीं। चोदह वष की 

] अवस्था में शिवरात्रि का त्योहार आया 
और मूलशंकर ने ब्रत रखने की इच्छा 
प्रकट की । माता पिता ने स्वीकृति देदी 

u 


ये. बचपन से दयानन्द बड़े धर्मात्मा थे । 
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और मूलशंकर वडी लालसा तथा भक्ति 
के साथ. इंश्वराधन में लग गये । दिन 
भर पूजा हुई, रात्रि के दूसरे पहर तक 
शैव मन्दिर में. एकत्रित रहे पर अधिक 
रात्रि के आने पर निद्रा देवी ने अपना 
जाळ RSM | एक एक करके सब मनुष्य 
सो गये | कथा बाचने वाले पुरोहित अपनी 
पुस्तक एक ओर रखकर ऊंघने लगे | 
सलहर पिता भी नींद को न भगा 

। पर जागता था--केवळ ;एक ही 
प्राणी जिसके हृदय में सच्चे इश्वर की 
लग्न थी । 

मूलशंकर जाग रहे थे--उस इश्वर के 
दर्शन के लिये जिसके बारे में वे बहुत 
सो. वाते सुन चुके थे। पर ईश्वर न 
आया--आया एक चूहा जो उस पदार्थं | 
को खाने लगा | बिजली की तरह उनके 
मस्तिष्क में प्रकाश उठा, हृततंत्री झनक 
उठी, शारीर की एक एक नसों में रक्त 


दौड़ने छगा। शरीर की एक एक नस 


कस्पायमान होती और मस्तिष्क से | 
पूछती--क्या यही इश्वर है (--जो नहीं . 
बचा संकतां अपने को? हृदय ने आन्दोलन 
उठाया, मस्तिष्क ने उसका साथ दिया, 
आत्मा ने साक्षी दी कि इश्वर यह नहीं 
है । सच्चे ईश्वर की खोज में जाना 


` चाहिये । 


मूलशंकर घर चले आये-त्रत तोड़ 
दिया और फिर कभी ऐसी शिवरात्रि 
उनके जीवन में न आई । पिता ने सुना 
तो नाराज़ होकर रह गये। | 

शिवरात्रि के बाद दो. घटनायें और 
हुई जिन्होंने मूलशंकर के विचारों में बड़ा 
परिवत्तन कर दिया । आपके चाचा 
आपसे बड़ा प्रेम करते थे और सदा : 
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उनकी सहायता किया करते थे । अभाग्यः 
वश काळ ने उनको आ घेरा ओर बे चल 
बसे । इसके थोड़े दिनों बाद ही प्रममयी 
भगिनी का विछोह मूलशंकर को सहना 
पड़ा। इन दोनों घटनाओं ने एक नया 
प्रश्न उनके सामने खड़ा कर दिया कि 
मृत्यु क्या दै. ? सत्यु से केसे छुटकारा हो 
सकता है ? अनेकों प्रकार के बिचार 
` उनके हृद्य में उठने लगे और उन्होंने 
काशी में संस्कृताध्ययन का विचार प्रकट 
किया | पिता ने भय के कारण एक योग्य 
पंडित रख दिया | 
x x x 
बंधन स छुटकारा 
पंडित जी मूळशंकर की शंकाओं का 
निवारण न कर सके ओर उन्होंने मूल- 
शंकर के पिता से कह दिया कि विवाह 
शीघ्र कर दो नहीं बाळक हाथ से निकल 
mam | पिता ने सम्मति मान ली और 
विवाह की तय्यारियां होने छगी। मूल- 
शंकर कब चाहते थे कि वे किसी प्रकार 
के बंधन में फँस जांय इसलिये वह १९४६ 
संवत्‌ में किसी एक दिन घर को छोड़कर 
चळ दिये । विवाह की खुशी के स्थान में 
क्रन्दन सुनाई पड़ने लगा | 
घर से निकलने पर मूलशंकर ने 
अपने कपड़े रंग लिये । 'पिता ने अपने 
'दूत चारों ओर भेजे और सिद्धपुर के 
मेले में मूलशंकर को पकड़ लिया। सारी 
आशाओं पर पानी पड़ गया और मूल- 
शंकर सोचने छगे कि किस प्रकार छुट- 
कारा हो । रात्रि के समय कई सिपाहियों 
के पहरों से बचकर मूलशंकर भाग आये 


आर इसके उपरान्त फिर उनको अपने 


पिता के दशन नहीं हुये । ` 


से अध्ययून करने. लगे। 
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ज्ञान की खोज में हर 
पिता के पास से भाग कर Ia लिर 
ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमते हे 
नमदा के समीप योगानन्द BIT; 
ज्ञान प्राप्त किया और योगाभ्यास ४ 
करते रहे । चाणोद नामक स्थान पर खा! 
पू्णनन्दजी से भेट हुई और उक्त खां 
जी से मूछशंकर ने सन्यास ग्रहण शर 
लिया । इस समय इनका नाम दयाल 
सरस्वती हो गया। सन्‌ १८५५ hit 
हरिद्वार में कुम्भ का मेळा हुआ, खी, 
इसमें सम्मिलित gul यहां से हं: 
केश, टिहरी, रुद्रप्रयाग, TAB, गा. 
कुण्ड, शिवकुण्ड, तुङ्गनाथ, Sdh, 
जोशीमठ, बद्रीनारायण, रामपुर, गए 
बाद, फ़रु खाबाद आदि wl पक 
हुये १८५५ ई० में कानपुर पहुँचे। Sa 
से काशी प्रयाग amati: 
की खोज में गये। इस समय था 
दयानन्द ने बड़े छेश का daa 


-किया। जंगलों में इधर उधर भटकत के 


नगरों में अनेकों दिन अनशन रह अलग 
पड़ता | पर ज्ञान की सच्ची ळग हो 
ळगी हुई थी । जहाँ कही सुन 3 
कोई विद्वान पुरुष रहता है. तुए N 
जाते और उससे ज्ञान प्राप्त करन 
करते | पर इन पुरुषों में कोई भी री 
दयानन्द की शंकाओं को felt आ 
उनको न मिला । F 

xX X y & 

शुरू के चरणों मे या 


सन्‌ १८५८ ३० में दयात ch 


नगरी में प्रवेश किया ओर = pe | 


>: a 
Ey 


संख्या २ ] 


ee 


विरजानन्द की जीवनी गें विशेष रूप से 
a feat जा चुका है | 


| x x x 

; 

i शंका निवारण 

IR 

ह$. परमयती दयानन्द एक EAT करके 


से विदा हुये। आगरे में आकर दो 

ait तक रहे ओर यहां पर अपने सिद्धान्तों 
“को निश्चित करने तथा योगाभ्यास करने 
इमे उनका समय लगने लगा। कभी २ 
१८ घंटे की समाधि छगाकर बैठ जाते 
थे। इस प्रकार अपने को तेय्यार करके 
उन्होंने वेदों के. उद्धार का बीड़ा उठा 
Bal पहले ग्वालियर, करौली तथा 
जयपुर में उन्होंने वैष्णवों का खण्डन 
किया जिससे राजघराने के लोगों ने भी 
चेष्णव धर्म को त्याग दिया । स्वामी जी 
सने शैव मत का उन स्थानों पर मंडन किया 
ओर उसका यहाँ तक प्रभाव हुआ 

यकि राजा औरं रङ्क की कोन कहें घोड़ों 
AS गले में भी रुद्राक्ष की मालायें लटकने 
Tah आरम्भ से स्वामी जी शेव मत के 
अनुयायी थे परन्तु अब उनको यह शंका 
दीने लगी कि शेव मत को कहां तक माना 


(जाय | यह शंका उनको पीड़ा देने लगी 


१ ओर उन्होंने विचारा कि शुरु के चरणों 
सें रख देना चाहिये। गुरु, ऋषि दया- 
FA को देख कर आह्वाद से भर गये 


अर उनको यह जान कर बड़ा सन्तोष : 


/ हुआ कि उनका शिष्य सच्चे ज्ञान के 
फेडाने की चेष्टा कर रदा है। गुरु ने 
अपने शिष्य की. सारी शंकाये निवारण 

शक्र दी और इस समय के उपरान्त स्वामी 

आजी के सिद्धान्तो में किसी. प्रकार का 
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अन्तर न हुआ । उसी शेव मत जिसका 
वह मंडन कर चुके, खंडन करने लगे | 


x x xX 


पाखंड मदेन पताका 

सन्‌ १९६७ ई० में शुरु से शंका 
निवारण. करके ऋषि दयानन्द हरिद्वार 
आये। यहां पर इस समय कुम्भ का 
मेला लग रहा था । इतनी बड़ी भीड़ सें 
जहाँ agai नामधारी साधु तथा असंख्य 
जनता पापों को धोने के लिये आई हो, 
ऋषि द्यानन्द्‌ ने “पाखण्ड मदेन पताका” 
गाड़ दी और लोगों को उपदेश देने लगे । 
स्वामी जी ने इतनी बड़ी भीड़ में सभी 
को पाखण्ड में फॅसा हुआ पाया और 
सोचने ळगे कि इतने बड़े अंधकार को 
को दूर कर देना सरळ नहीं है । इसलिये 
अपनी शक्ति को व्यर्थ नष्ट न करना 
चाहिये और अपनी आत्मा की उन्नति 
करनी चाहिये। ऋषि दयानन्द सोचने 
लगे कि अपना. समय क्यों नष्ट किया 
जाय--यह हिन्दू जाति तो रसातळ को 
पहुँच ही चुकी है। इस अंधकार के 
दृश्य ने दयानन्द को अपने पथ से विच- 
छित कर दिया और वे योगाभ्यास की 
सोचने लगे | 

परन्तु परमात्मा को कब स्वीकार था 
कि वह दयानन्द को निश्क्रिय बना रहने 
दे। अंधकार को देख कर जो अँधेरा 
दयानन्द के हृदय में जागृत हुआ था वह 
प्रकाश ने दूर कर दिया। अब ऋषि 
दयानन्द ने दृढ़ प्रतिज्ञा करली कि किसी 
न किसी प्रकार से इस पाखंड को दूर 
करना चाहिये । 

x x x 
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मुठभेड़ 


. फ़रुखाबाद में आकर ऋषि दयानन्द 
ते अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया। एक इश्वर की उपा- 
. सना का मंडन तथा मूत्ति पूजा का 
खंडन करने लगे । मूत्तिपूजा का खंडन 
सुनकर लोगों के हृदय कॉप गये। सना- 
तन धर्म हर प्रकार के आक्षेपों का सहन 
कर सकता था पर Alt पूजा का खण्डन 
उन्हे असह्य हो गया। हज़ारों स्वार्थी 
ब्राह्यणों की जीविका का एक मात्र आधार 
ata पूजां ही थी । स्वामी जी के उपदेशों 
से प्रेरित. होकर जब लोगों ने अपनी 
कंठिया उतार कर फेंक दी और gal 
गंगा जी में बहादी.तब तो ब्राह्मण उनसे 
बड़ा हष करने लगे ओर उन्होंने चेष्टा 
की कि ऋषि दयानन्द के प्राण हर लिये 
जॉय पर इस प्रयत्न में उनको सफलता 
न मिली | 
Xx x x 
काशी शास्त्रार्थ 


मूत्ति पूजा का गढ़ काशी समभा 
जाता था, इसलिये ऋषि ने विचार किया 
कि अब की गढ़ पर ही विजय करनी 
चांहिये। रामगढ़, प्रयाग आदि होते 
हुये ऋषि काशी नगरी में पहुँचे । दुर्गा- 
कुण्ड के समीप आनन्द बारा में ठहर 
गये। काशी के सारे पंडितों में खलबली 
मच गई कि एक कोपीन धारी साधु 
ऋग्वेदादि ग्रन्थों से मूत्तिपूजा का खण्डन 
करता है। ऋषि दयानन्द ने एक विज्ञा- 
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पन भी निकाल दिया कि जिस कित 
इस विषय में शंका हो वह आकर 3 
कर ले। पंडित मंडली सोचने | * 
क्या किया जाय क्योंकि इस प्रका _ 
खंडन से काशी की महिमा जाती थी। 3 
१७त्रीं नवम्मर १८६९ ई० वा (क ठ 
सुदि १२ संवत्‌ १९२६) को माग्न से 
को दोपहर के तीन वजे शाख्रार्थ आह क 
हुआ | काशी नरेश ने सभापति द 
आसन ग्रहण किया। Yo तार प्र 
anta, स्वामी विशुद्धानन्द, प० क़ ज॑ 
शास्त्री तथा अनेको पंडितों ने ata ४ 
नन्द से Ken आरम्भ किया। ए प 
ओर काशी का पंडित समुदाय थाई के 
दूसरी ओर एक कोपीनधारी सग 
पंडितों ने बड़ी असभ्यता से Brahh ए 
और ऋषि दयानन्द का अपमान खि पे 
इस शास्त्रार्थ का जो कुछ भी प्रभाव. 
atl पर यह तो अवश्य ही दुर्गा 4 
विद्वान पंडित भी ऋषि दयानन्द को ई : 
पर. विचार करने लगे और छि! सं 
भी ज्ञात हो गया कि पंडित मंडली क 
मूर्तिपूजा के लिये कोई प्रमाण नहीं 


x x > 


आर्य्यसमाज की स्थापन _ 

: q 

काशी Mat के उपरा , 
दयानन्द वैदिक धम का बड़े aa | 

प्रचार करने लगे । काशी से प्रयाग |. 
जहाँ कुम्भ का मेला हो रहा था 4 | 
मेले में ऋषि ने प्रचार किंयां। at 

स्थानों पर घूमते हुये दिसम्बर (८ ¢ 

में कलकत्ते पहुँचे । ककक्ते मे {९ | 


4 


ब्रह्मसमाज स्थापित हो चुका था और 
शिक्षित समाज इसमें सम्मिलित हो रहा 
था। यहाँ पर वाबू केशवचन्द्र सेन ने 
स्वामी जी का बड़ा आदर किया । इस 
समय तक स्वामी जी संस्कृत माषा में .ही 
iy व्य.ख्यान दिया करते थे । बा० केशवचन्द्र 
अ सेन की प्राथना पर स्वामी जी आय्यभाषा 
[७ का प्रयोग करने लगे | कलकत्ते के बाद 
{¦ दक्षिण में स्वामी जी गये । यहां पर 
स प्राथना-समाज वालों से भेट हुई | स्वामी 
a जी चाहते थे कि प्रार्थना समाज वाले 
R अपना नाम आय्य-समाज रख लें। 
ए पर प्राथना समाज वाले वेदों के महत्व 
[६ को नहीं स्वीकारकरते थे । 
शु अब स्वामी जी ने विचार किया कि 
fi एक ऐसा समाज खोलना चाहिये जो 
कैश वेदों का प्रचार कर सके | इसी विचार 
व. से सन्‌ १८७५ ई में उन्होंने बम्बई नगर 
gh में आय्यं-समाज की स्थापना की । ऋषि 
vg जीवन में ही अनेकों स्थानों पर आय्ये- 
¡ समाज खुल गई थी पर अब उनकी 
Y संख्या १,५०० से भी अधिक है | 


al x x x 
| साहित्य सवा 


गा. ऋषि दयानन्द ने अपने सिद्धान्तो की 
पुष्टी में जो साहित्य सेवायें की वे यहां 

4 दी जाती हैं — l 

शॉ (१) यजुर्वेद aga भाष्य, 

if (२) ऋग्वेद का ७ मंडल तक भाष्य, 

i (३) सत्याथ प्रकाश, 

# (2) संस्कार विधि, 

५ (५) ऋग्वेद भाष्य भूमिका, 

4 

[oe 


°] 
"3 


ऋषि दयानन्द ६९ 


SS SSNS NSN 


(६) safira, 
(७) पंच महायज्ञ निधि, 
(८) व्यवहार भानु, 
(९) गोकरुणा विधि, 
(१०) वेदान्त प्रकाश । 


xX x x 
मृत्यु की गोद में 


` सन्‌ १८८३ में ऋषिवर जोधपुर पधारे 
जोधपुर नरेश के आचार व्यवहार की 
उन्होंने कडी आलोचना की। इस पर 
नन्हींजान नामक एक वेश्या क्र द्ध हो गई 
और उसने रसोइये को मिळाकर ऋषि 
को विष Rear दिया । ऋषि दयानन्द 
को जब ज्ञात हुआ कि सुभे विष दे दिया 
गया तो रसोइये को बुलाकर थैळी दी 
और कहा कि फौरन भाग जाओ नहीं 
पुळीस तुमको फाँसी दे देगी । क्योंकि ऋषि 
संसार को खतन्त्र करने आये थे न 
कि बंधन में डालने | को एक मास तक 
स्वामी जी को बड़ा छुश रहा, परन्तु 
ब्रह्मचय्य तथा तपस्या के बळ से वे उसको 
सहन करते रहे | ३० अक्टूबर १८८३ ई० 
को मंगलवार के दिन जब कि सारा 
भारतवर्ष दीपावलि मना रहा था ऋषि 
अपने नश्वर शरीर को छोड़कर परमात्मा 
की गोद में जा विराजे । 


Xx X x 
ऋषि का बड़प्पन 


ऋषि दयानन्द की आत्मा उन थोड़ी 
आत्माओं में से थी, जो दूसरों के छिये 
जन्म लेते हैं और दूसरों के लिये ही प्राण 
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wo 


देते हैं। ऋषि के जीवन की एक एक 
घटनायें उनकी महत्ता की द्योतक है| 
बचपन की शांकायें, ग्रहस्थ के सुखा को 
लात मारना, TH की घाटी को पार करना, 
जंगलों तथा बीहड़ स्थानों में जंगली 
जानवरों का सामना करना, योग; तपस्या 
अध्ययन, शत्रुओं का सामना, राजाओं 
की निर्भीकता से कडी आलोचना करना, 
सिद्धान्तो की खोज, इतनी बड़ी साहित्य 
सेवा सभी महत्वशाल्ली हैं । ऋषि में वह 


E 
पट aa 
तेज था कि लोग तलवार लेकर झो 
वार करने का साहस न होता; y 
वह बळ था कि ईटों की वषो पु 
जाती; ऋषि में वह आकषण ३ 
राजा, रंक, विद्वान्‌ सभी उनकी 
आकर्षित हो जाते थे; ऋषि में कई 
थी जो अब भी और सहसा शक 
के उपरान्त भी अंधकारमय हृत् 
चमक पेदा करेगी ! 


न“ ता 


शंका समाधान 


` शंका--गायत्री चौबीस अक्षर की 
होनी चाहिये। छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी 
कहा है कि 
(१) चतुरि शत्यक्षरा गायत्री | 
(२) चतुश्रत्वारेशदत्तरा त्रिष्टुपू | 
(2) serrate शदक्षरा जगती 
( प्रपाठक ३ खण्ड १६) 
अथात्‌ गायत्री में चोरीस अक्षर होने 
चाहिये, त्रिष्टुप में ४४ ओर जगती में ४८। 
शंका यह है कि “ ओरेम्‌ भूवः 
स्वः तत्सवितुवेरेण्यं ” इस गायत्री मंत्र 
में २४ अक्षर नहीं, यदि ' तत्सवितुः › से 
आरम्भ करें तो केवल तेईस ही अक्षर 
होते हैँ । ` भू भुवः स्व: › मिलाने से बहुत 
बढ़ जाते हैँ | फिर किस को ठीक मानें ? 
छान्दोग्य को या प्रत्यक्ष को । प्रत्यक्ष गिनने 
सेतो २३ हीं होते हें, जैसे 
(१) तत्‌ (२) स (३) वि 
(४) तुर (५)व(६)रे Wa 
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(८) भर (९) गो ( १०) all 
(१२) स्य (१३) घी (१४) all 
(१६) धि ( १७) यो ( १८) | 
नः (२०) प्र (२१ ) चो (रै. 
(२३) यात्‌ ॥ 


अत्र बताइये कि छान्दोग | 


अक्षर की गायत्री क्यों कही ! 


समाधान-- 
गायत्री छन्द जिसकी 


परन्तु'तत्सवितुवरेण्यंमंत्र साधार 
छन्द में नहीं, किन्तु 


अक्षर होते हैं। छान्दोग्य ad 
गायत्री की ओर संकेत है “त 
वाले गायत्री मंत्र की 

ग्य में यह तो लिखा नहीं 2 
wi? बाले मंत्र में २४ अर्व 
वहाँ तो केवल यह | 
छन्द में २४ अक्षर होते 


Z| 


में संकेत है २४ अक्षरों का ही है. | 
2 
छन्द में है। निचुद्‌. गायत्री में '. 


ai 


i 


— A ANY AA sf OO 4 थी OUY ot 


संख्या २ ] 


ee AAA et ne अर नाक 


“ तत्सवितुवरेणयं 7 इति यह मंत्र 
ऋग्वेद मण्ड ३ सूक्त ६२ का १०वाँ मंत्र 
है और यजुर्वेद के तीन स्थलों पर आया 
अथात्‌ अध्याय ३ Ho ३५, अध्याय २२ 
मंत्र ९, अध्याय ३० मंत्र २, इन चारों 
स्थलों «पर इसका छन्द निचदू गायत्री 
( अथात्‌ २३ अक्षरों ate) लिखा है | 
गायत्री नहीं । वेद्‌ में बहुत से मंत्र 
गायत्री छन्द में हैं जैसे ' विश्वानि देव 
afa दुरितानि ' इति । इनमें २४ अत्तर 
el परन्तु जिस मंत्र का गायत्री या 
सावित्री नाम पड़ गया है अर्थान्‌ RE- 
वितुर ” इति वह साधारण गायत्री छन्द 


धामिक श्रद्धा 


“NG १ 


STS re मी La La PU 3 


में है ही नहीं । छान्दोग्य के कती का इस 
मंत्र से तात्पय्ये नहीं था किन्तु ' विश्वानि 
देव” आदि २४ अक्षरों वाले छन्दों से 
था। 

सामवेद उत्तराचिक, तृतीय प्रपाठक 
मंत्र १० में भी  तत्सवितुर ” मंत्र आता 
है। वहाँ इस को गायत्री छन्द ही लिखा 
लिखा है | इसका कारण यह है कि साम- 
वेद में गायत्री के प्रभेदों को अलग नहीं 
दिखाया है । परन्तु वहाँ भी इस में २३ ही 
अक्षर आते हैं अर्थान्‌ faq गायत्री 
के स्थान में भी गायत्री शब्द का ही 
प्रयोग किया गया है | l 


RN 
धामिक श्रद्धा 


[ato स.येन्द्रनाथ एम. ए. ] 


स विज्ञान और 
उन्नति के युगमें 
aa या धार्मिक 
श्रद्धा का उप- 
हास किया जाता 
है । स्कूलों तथा 
कालिजों का 
कहना अळग 
रहा हर एक 


& See 
वे मंडळी में धामिक पुरुषों की ही चचो 
I रहती है । आफिसों में चार एक मनुष्य 


को छांट लेते हैं ओर उस पर चुटकियां 


२४ कसते है, हँसते हें और मोज उड़ाते हें । 
हि यह एक देश का हाळ नहीं है क्योंकि 


सभी देशों में इस विचार के aga 
सह्ओों की संख्या में पाये जाते हैं । यह 
तो हाल है उनका जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में 
घोषित कर दिया है कि हमारा धर्म से 
कोई सम्बन्ध नहीं है । पर इस लेख सें 
हम केवल उन्हीं लोगों की मीमांसा और 
आलोचना करेंगे जो मन्द्रो में जाते, 
ओर धार्मिक कृत्यों में भाग लेते हैं | 


अभी थोड़े दिन हुये अमरीका के 
पाद्री Rev. Charles stafford 
Brown फे हृदय में एक विचार उत्पन्न 
हुआ कि इस बात की जांच की जाय 
कि मनुष्य क्यों गिरजा घर में आते हैं! 
यूरोप और अमरीका आदि देशों में यह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= वेदोद्य 


AANA 
~. 


ME LL SJSN 


फेशन at गया 8 कि लोग प्रत्येक रविरार 
को सुन्दर वखों से आभूषित होकर गिरजे 
में जाया करते हैं | इस विषय में feat 
बढ़ चढ़ कर रहा करती हैं। हर 
रविवार को एक नई पोशाक में सुन्दरता 
की परियां जमा होती हैं लोग उनके 
रिबन की प्रशंसा करते हैं, कुछ उनके 
कटे हुये बालों पर लट्टू होते हैं, कुछ 
Rice aa पर चकित होते हैं | feat 
भी अपनी चीज़ों की बड़ी प्रशंसा करती 
है—डियर (Dear ) यह up to date 
गाउन है । कल मेरी सहेली ने भेजी है। 
कल तक पेरिस में इससे बढ़कर फैशनेबिल 
Design अभी तक कोई भी नहीं 
निकली है | देखो कैसा मुलायम (Soft) 
कपड़ा है। कहने का तात्पर्यं यह है कि 
गिरजाघर एक अजायब घर या एक प्रद- 
शिनी है जहां पर लोग अपने वैभव, 
सुन्दरता का प्रदर्शन करते हैं.। ऐसी 
अवस्था में धामिक aa (Sermon ) 
'सुनना तो दूर रहा, उसका लोगों को 
ध्यान भी नहीं होता। पादरी अपने उच्चा- 
सन से पुस्तक पढ़ता रहता है और लोगों 
की दृष्टियां समुदाय में से किसी को ढृढने 
में लगी रहती है । 


इसी विचार से उक्त पादरी ने इस 
बात की जांच की । इस काय्य में उसने 
नगर के अन्य पादरियों की सहायता ली 

एक रविवार को नगर के प्रत्येक 
गिरजाघर में एक फार्म बांट दिया गया | 
इस फाम में कई प्रश्न पूछे गये थे । लोगों 
a प्रार्थना की गई कि वे स्पष्ट रीति से 
निस्संकोच यह लिख दें कि वे गिरजाघर 
में क्यों आते हैं? आने के कारणों में 
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[फ , 
कौन सा मुख्य है ? ३२० पु a 
प्रकार के फार्म भर के भेजे शौ} 


दिये ~ . दिये के 
ये हुये उत्त ` 
ये हु र यहां पर दि जा 


(१) अधिक संख्या में छे था 
यही उत्तर दिया कि उनके Ay, गि 
मात्र कारण यह है कि वे चाहें * 
उनके लड़के गिरजाघर में आन; 
लड़कों का कहने से गिरजाघरमेः ठो 
कठिन है पर उनको अपने साधते स 
बड़ा सरल है । लड़कों का जाते २६ हो 
पड़ जायगा | सं 


ta ल. 9 


(2) कुछ लोगों ने यह hat 
सैकड़ों वर्षों से उनके घर बाहे! 
गिरजाघर में. आया करते हें । झा 
तथा ग्रृह सम्मान को खिर रखे G 
लिये ही वे गिरजाघर में आते हैं। अ 

( ३) थोड़े से लोगों dea 
उनकी खनियाँ चाहती & कि गि सं 
जाया करें। इसीलिये उनको क्षिं उ 
प्रसन्न रखने के लिये गिरजाघर थ 


- पड़ता है । दो मनुष्यों ने स्पष्ट रोति 


कह दिया कि यदि वे न जावें वो अ 
ही पति पत्नियों में युद्ध होगा Me 
युद्ध से वे अपनी जान बचाता चह 7 
(४ ) एक तिहाई लोगों ते विक 
कारण दिये । कोई गिरजाधर * स 
जाता है क्योंकि घर भर में aa 
मोटर चछा सकता है। BR न 
जाता है कि उसकी मां ने मए श्र 
उससे ऐसा करने के लिये कहा! a न 
यह उस देश का हाळ ने 
लोग अधामिक कहा करते हें! ड 
तीयों का यह विचार दैकि 


zeg] 


न L i 
"TA 
4 e 


mh 


Mn, 


संख्या २ | 


| कहीं हैं तो भारतवर्ष में अन्य सब स्थानों 
R के लोग अधामिक तथा दुराचारी हें । 
® परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो हमारी 
3 धार्मिक ag भी किसी प्रकार से कम 
‘ गिरी ~ A दिग्दर्शन `~ 
g गिरी नहीं है । हम उसी के दिग्दर्शन कराने 
५ की चेष्टा करेंगे। 
Mi 
| भारत में धर्म के ठेकेदार दो जाति के 
म लोग हैँ। एक ब्राह्मण और दूसरे साधु 
¶१ सन्यासी | दोनों की दशा बड़ी शोचनीय 
१७ हो रही है। ब्राहमण जो हमारे ग्रहों में 
संस्कार कराने या कथा बाँचने आते 
= वे संस्कृत या अपने ही oat a .सदा 
` अनभिज्ञ है । यदि कथा बाँचनेवालों को 
| आपने देखा हो तो यह सब बात स्पष्ट हो 
$ जायगी । पुस्तक में संस्कृत पाठ पंडित 
"क जी महाराज पढ़ देते हैं. परन्तु उसका जो 
भाष्य भाषा में वह सुनाते हैं उसका 
Ra संस्कृत से. कोई भी सम्बन्ध नहीं होता | 
ज संस्कृत में कुछ भी लिखा हो सब में स 
किं उनके मन की बात निकल आती है। इन 
75 अज्ञानी पंडितों में भी श्रद्धा को बड़ी कमी 


तिरे है. वे हैं टका पर काम करने वाले। चार : 


FES में सत्यनारायण की कथा हो सकती 
र है, दो आने में भी, और २ रुपये में भी । जा 
जैसा धन देगा उसको वैसी ही देर तक 
कथा सुनने को मिलेगी । सत्यनारायण 

/की कथा पैसों के हिसाब से घट बढ़ 


_ सकती है | जब कथा बाँचने वाले ऐसे 


हों तो श्रोताओं पर उनका कुछ भी प्रभाव 
a नहीं पड़ सकता। यदि श्रोताओं को भी 


i श्रद्धा होती तो शायद पंडित जी इतने मूखे . 


,न रहने पाते | बाबू साहब ने अपने 
इ नौकर से कह दिया आज पंडित जी को 
ह बुला लाना कथा कह्‌ जावें । पंडित जी 


धासिक श्रद्धा 


७३ 


Oe 


ने कथा का नाम सुना तो फूल कर कप्पा 
होगये अपनी पोथी पत्रा लेकर आ गये | 
नौकर ने पीढ़ा डाल दिया और पंडित जी 
a गुन करके कथा बाचते रहे और 
दक्षिणा लेकर रफूचकर हुये। यदि घर 
की स्त्रियों को कुछ काम नहुआ तो वे 
आकर बैठ गई । हिन्दुओं में जितनी कथा 
होती हैं उनमें पुरुषों की अपेक्षा Rat 
ही अधिक भागं लिया करती है क्योंकि 
पुरुषों को न श्रद्धा होती है और न उनके 
पास इतना समय ही है जो इस काम में 
लगा सके । feat के हृदय में कुछ न 
कछ श्रद्धा तो अवश्य रहती है कि कथा 
सुनने से कुछ न कछ पुण्य अवश्य होगा. 
परन्तु वे भी पूरी तोर भी एकान्त भाव 
से कथा नहीं सुनती | 


कथा के अतिरिक्त संस्कारों का जितनां 
प्रबन्ध है वह सब स्त्रियों के ही अधिकार 
में है। पुरुष इस विषय में भी उदासीन 
ही हैं। जिसका फल यह होता है कि 
पुरुषों के विचार जैसे भी हों सब काम - 
स्त्रियों की इच्छा ही से होता है और 
यही कारण है कि सब सुघार बन्द पड़े 
हुये हैं। कुछ घरों में ऐसा देखा गया 
है कि पुरुष ;आय्ये समाज के मुख्य 
कार्य्ये-कत्ती हैं परन्तु उनकी देवियों 
Set पुरानी लकीर को पीटने वाळी हैं, इस 
फल यह होता है कि पिता के आय्येः: 
समाजी होते हुये .भी aa कार्य्य उसी 
पुरानी रीति पर होते हें । बात यह है 
पुरुषों को अपने विचारों पर न श्रद्धा ही 
है और न विश्वास ही। | 


[ शेष ८० पृष्ठ पर ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गुरुकुल रजत जयन्ती 


सा कि हम 
Tag में लिख 
चुके थे गुरुकल 
वृन्दावन की 
रजत जयन्ती 
बड़े समारोह से 
१६ अप्रे ३० 
से २१ अप्रेल 
तक मनाई गई | 
संस्कृत साहित्य सम्मेलन, AT सम्मे- 
लेन, आय्य संम्मेलन, कवि सम्मेलन, वेद्‌ 


सम्मेलन, आय्य भाषा सम्मेलन, महिला 


सम्मेलन और प्रवासी सम्मेलन आदि २ 
की बड़ी भूम रही। जन-संख्या १० 


सहन के लगभग थी । चालीस सहस्र 
रुपया अपील में आया जो बहुत थोड़ा: 


था। इस वर्षे चार स्नातक निकले अर्थात्‌ 
अ ब्रह्मानन्द जी, Ho बीरसेनजी, ब्र० 
नरायण जी, और ब्र० ब्रह्मदत्त. जी। 
हमारी समम में महिला सम्मेलन 
सब से अधिक सफल ओर चित्ताः 
कषक था । इसके लिये देवियों हमारे 
धन्यवाद की पात्र हैं । हमको वेद सम्मे- 
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जाते हैं :— 


र्‌ 


र भूत 
TAR 
p © ) 


i 


= c 


लन किसी अंश में भी सफळ प्रतीत ट 

हुआ। गुरुकुल की विशेषता इसी! 
~ ` NX ti 

कि वेद सम्मेलनों को महत्वपूर्ण | 
उपयोगी बनाया जाय । श्री प्रो० झा 
नाथ जी ने विद्यापरिषद्‌ के सभापी' 

~ ~ ` AT 

हैसियत से जो छोटा सा अन्तिम इ | 
(y Ta 

दिया था उसका हम बळपूव क शरा 

करना चाहते हैं । उसका सार यह बदू 

Prats, की ओर आय्ये जनता का 


, अधिक उदार होने akal pr: 


भाव चाहे कितना ही क्षणिक लाम पत 
न करें अन्त में विद्या के लिये हापि 
ही सिद्ध होते हैं । गुरुकुलीय उ आ 
सबसे महत्व पूरण दीत्तान्त संर ` 
२० अप्रेल को प्रातःकाल भा पिच 
गुरुकुल के चान्सलर श्री OM a 
ठा० मशालसिंहजी का दीक्षात्त oS 
(Convozation address) बढ़ 


का था। इसके कुळ उ रए ति 


र aur 
“भारतवर्ष की अमूल्य Ak 
योग-यज्ञ, ज्ञान-विज्ञान, ai 
आदर हैं । इनके उपाजन कर | 


a 


= 


संख्या २ ]` 


= भूतकाल में हमारे पूवे पुरुषों ने अपनी 
॥ समस्त विभूति, ऐश्वय और संचय की 
E दे दी थी | इनकी रक्षा और 
पूर्णता के लिये अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु 
| का त्याग करते हुये भी उन्हें किंच्चित्‌ खेद 
१५ नहीं हुआ । आज यद्यपि भारतवर्ष सब 
> प्रकार से दीन-हीन हो गया है ओर अपने 
gaia को खो चुका है, फिर भी 
प्राचीन ऋषियों के आदर्श ही उसकी 
अमूल्य निधि बने हुये हैं ।” 
“सभ्यताओं का तो संघर्ष इस समय 
चल रहा है और विश्व भर में जैसी 
{॥ अशान्ति और क्षोभ का वायुमण्डल बना 
GEM दै, उससे मानवजाति को सुरक्षित 
९ रखने तथा उसे कल्याण के मागे में प्रवृत्त 
ए ल्यि ९ 
करने के लिये सत्य, ज्ञान, विज्ञान, घम- 
त्याग-्तप-यश-योगादि भारतवष के प्राचीन 
SEM का इस समय भी बहुत महत्व 
है । विचारशील पुरुषों का कथन है कि 
3 काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, अहङ्कार और 
\ दष के आधिक्य से पाश्चात्य सभ्यता 
| a का नैतिक और आध्यात्मिक दिवाला 
नेकळ गया है उसे राक्षसी विनाश के 
मि गत्ते में गिरने से बचाने का यदि किसी 
विशि सामर्थ्ये है तो वे भारतवर्ष के उपयुक्त 
M4 आदर्श ही है ।” 
Ce “विश्व सभ्यता में इन आदर्शों का अन्यत्र 
(ae होने से पूवे यह आवश्यक है कि 
हियं भारतवासी अपने आदेशाँ को साङ्गो- 


भङ्ग आत्मसत्कार उन्हें मूर्तिमान रूप दें IP. 


४६ “तपोधन ऋषियों ने अपने सतत 


बे पोळ द्वारा मानव इतिहास के प्रारम्भ . 


में ही यह निश्चय कर लिया था कि त्रिगु- 
ते णित्मिका प्रकृति से 
Am हैं 2 
af 


गुरुकुल रजत जयन्ती 


परे अविनाशी तत्र: 


७५ 


- NAAM, 
- LL ION OO OI LN AI A 


“seq ओर प्रकृति के सम्बन्ध के 
नियामक तत्वो का नाम धर्म है। जिस 
व्यवहार या स्थिति से मनुष्य प्रकृति के 


` मोह पाश में न फँस कर अपने ब्रह्मत्व की 


रक्षा कर सके वही धमे है ।” 
“इस. कठिन मारग की सफलता के लिये 
दिक ऋषियों ने जिस रहस्यमय विज्ञान 
का आविष्कार किया, उसका नाम 
यज्ञ è I? 

“ब्रह्माए्ड व्यापी विराट्‌ यज्ञ से लेकर 
मनुष्य के आहार-विहार एवं श्वास-प्रवास 
पर्यन्त समस्त कार्यजात यज्ञ रूप हैं ।” 

“यज्ञ के द्वारा समरत पदार्थों का देवी 
विनियोग किया जाता है ।” 

“यज्ञ का रहस्य सहयोग है, प्रति 
स्पधा नहीं ।” 

“यज्ञ की दूसरी विशेषता त्याग है। 


दाक्षिण्यगुण के बिना यज्ञ अपूर्ण होता 


है । यज्ञ की महिमा अधिक धन या जन 
या जन समुदाय में नहीं है। उंसके लिये 
उच्च से उच्च त्याग भाव की आवश्य- 
कता है |” ि 
“वयक्तिक जीवन की पूर्णता के लिये 
तप तथा योग दो ओर आदर हें । कोई 
सभ्यता भोग की क्षमता बढ़ाने से बड़ी 
नहीं हो सकती | उसकी - महत्ता इस बात 
में है कि वह aga के जीवन में तप और 
संयम को प्रधान स्थान दे। वेदों ने तप 
ओर योग के उच्चतम आदर्शों का अनेक 
वार गायन किया है सामाजिक उन्नति के - 


‘fa जो महत्व यज्ञ का है, वैयक्तिक 


उन्नति के लिये वही योग का है ।? 

care शिक्षा पद्धति का उद्देश्य 
मानव जीत्रत में इन्हीं आदर्शों का विकास 
करना मात्र था ।” 
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“आचार्य लोग विद्या के ही ALS न 
थे aga तप के भी आगार थे | अथवे- 
वेद में कहा है कि आचाय अपन ब्रह्म- 

' चर्यं के बल से ब्रह्मचारी को प्राप्त 
करना चाहता है [ आचायों Fe 
चर्येण जरह्मचारिणमिच्छते ११--५--१४] 
जिसने स्वयं विद्या की आराधना की है 
वही दूसरे को उसका प्रसाद बांट सकता 
है। इसी प्रकार जिसने स्वयं तपस्या की 
है, वही ब्रह्मचारी को तपस्या के माग में 
दीक्षित कर सकता है ।” j 

“इस प्रकार की भावना ही गुरुकुल 
या आश्रम के अनुशासन (Discipline) 
का मूळ मन्त्र है” | 

“स्वेच्छापूवेक किये तप से आत्मा का 
विकास ओर अनिच्छापूर्वक वाह्य निय- 
न्त्रण से आत्मा का हास होता है। आज 
गुरुकुलों के संचालकों का सबसे प्रधान 
कत्तेव्य यह है कि वे दीक्षा के लिये शिष्यों 
के मन में स्वाभाविक उत्साह उत्पन्न करें 
आर उसे कभी भार खरुप न gaz | 
जो संस्थायें इस ओर ध्यान न देकर हठ 
या बल से संयम का पालन कराना चाहें, 
उनके लिये पहिले से ही असफलता 
विद्यमान है | चरित्र-संगठन, तप या दीक्षा 
अत्यन्त आवश्यक हैं । गुरुकुछों में यदि 
यह नहीं, तो उनकी और सरकारी व 
अधे सरकारी विद्यालयों की एकङ्गी शिक्षा 
में कुछ अन्तर नहीं रह जाता। इसलिये 
जो वस्तु हमारा अस्तित्व चरितार्थ करने 
के लिये सर्वोपरि है. उसके वास्तविक 


स्वरूप पर कुल के PUI को अत्य- . 


धिक ध्यान देना चाहिये ।” 
“गुरुकुल का जीवन तभी सर्थक है 
जब कि यहां के आचाय और शिष्य अपने 
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ET 
Pe N q 
सारे समय और बल को Ian 
सदाचार को दृढ़ करने में agan 
गुरुकुल ही यदि वेद की ओर से awl 
दिखायेंगे तो अन्यत्र वेद का ह्वे । 
असम्भव है | अतएव गुरुङुलों बके । 
विधि में वेदों को ही प्रमुख ah 
चाहिये । हमें सबसे बड़ी say? | 
ऐसे सदाचारी वैदिक विद्वानों क 
ऋषियों के आदशों को अपनाकर जिर 
सेवा ही अपने जीवन का ब्रत बन प 
देश विदेश तथा समाज के प्रत्येक He 
निर्भीकता-पूर्वेक वेदिक आदशों बरू 
करें और अपने आचार व्यवहार! 
लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा Hie 
भरें | MEA जनों के समान संस 
घन्धों में लिप्त हो जाने वाले सो हम: 
से विनीत और शिक्षित एक ठोक? 
स्नातक कहीं अधिक बढ़कर है. 
स्तातकों को यह बात सदा ध्यान म | 
चाहिये कि जिस ज्ञान का सम्पा: 
गुरुकुल में किया है, उसका तई 
त्याग (१) करना ही महान्‌ यज्ञ र म 
उसका अध्ययन ओर आचायां | 
यन AHS होगा | देश ने आपकी 
में जो धन व्यय किया है उस 
करना सब स्नातको का THe! In 
x 


x Xf 
रूस का धर्म वहि 
हैं | ग्लूकोबा ( Gluchova) tt 
ड्रोस्क (Bogodrosk) ft 
रूसी किसानों ने पवित्र aa? 
(ikons ) को इकट्ठा करके si 

दी और गिरजों के धाती 


a 


ग! 
_ संख्या २ ] 
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y 

नष्ट करके उनको क्रीड़ाघर बना डाला | 

RERE ने ईसाई TH और अन्य धमों 
के विरुद्ध शपथ खाली है । केण्टरबरी 

(के विशप ओर रोम के पोप ने संसार भर 

fet अपील की है कि इसाइ्यो को रूसियों 
के वतमान अत्याचारों से बचावें। 


ध} रूसियों का यह क्रोध स्वाभाविक है । 

जिस धम के कारण उनका इतना अधो- 
हवन हुआ उससे उनको कैसे प्रेम हो 
*घकता है ? रोम के पोप कहाँ गये थे जब 
ताई धर्म के नाम पर रूसियों पर अत्या- 
ut किये जाते थे ओर उनको दासत्व 

ही बेड्या इसाई अधिपतियों द्वारा कड़ी 
ही जाती थीं ? वस्तुतः जब तक: सच्च 
पसम का प्रचार न होगा, छोग धर्म से रुष्ट 
हमे रहेंगे । वेद ने सच कहा है 


ह|. यस्तन्नवेद्‌ Pegat करिश्यति । 

iq धर्म के नाम से किसी का कल्याण 
qf दोगा | कल्याण के लिये वास्तविक 
F चाहिये | 

i का ——— 


a. न 
॥लंदन में आर्य्यसमाज 
रका 


, ` पाठकों को यह जानकर. बड़ा हृष 


[गा कि त्रिटिश साम्राज्य की राजधानी में 
X दिक धमे प्रचार बड़ी ast के साथ हो 
हि दै। कई मास से डाक्टर भगतराम 
BIS अँग्रेजी जनता में वेदिक सभ्यता 
वेदिक ज्ञान को फैला रहे हैं और 

KS काय्य में उनको बड़ी सफलता मिल 
| ही है। इस प्रचार के कार्य्य को दृढ़ 
शाने के लिये माननीय डाक्टर साहब ने 
र वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी कर 


दिया है जिसका उद्देश्य “आलमगीर na- 
भाव और शान्ति की शिक्षा देना है।” 
एक Gq Voice of the Arya Varta 
नाम का निकलनेवाला है 

इस प्रचार कार्य्य में डाक्टर भगतराम 


को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। आर्थिक सहायता अधिक मिलने 
पर यह काय्य ओर भी उत्तमता से हो 


. सकेगा | हम डाक्टर. साहब को बंधोइ 


देते हैं ओर आशा करते है कि भारतीय 
आय्य उनको इस काय्य में विशेष सहा- 
यता देंगे जिससे कि वैदिक सूय्ये का 
प्रचार भूमण्डल के कोने कोने में फेल 
सके। वेदों का ज्ञान परम पिता परमात्मा 
ने सारे प्राणी मात्र के. लिये दिया है| 
इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
भारत की चारदीवारी से बाहर भी उसकी 
ज्योति पहुँच सके । वत्तमान काल में जो 
अशान्ति यूरोपीय देशों में फेल रही है। 
उसका एक मात्र .कारण सच्चे ज्ञान की 
अनभिज्ञता ही है। | 


~ X O 

स्याम देश में संस्कृत छटा 
अभी हाल में कपूरथला के महाराज 
अमेरिका और पूर्वीय द्वीप समूह की यात्रा 
करके छोटे हैं। .उन्होंने अपनी यात्रा का 
कछ हाल दिया है। स्याम की राजधानी 
बंगकाक (Bangkok) के विषय में जो 
लेख लिखा गया है उसमे स्यामियों के नामों 
का पता लगता है । यह नाम शुद्ध संस्कृत 
नामों के अपभ्रंश हे । सम्भव हे शुद्ध 
संस्कृत नामों को वर्तमान रीति से उच्चारण 
करने में कुछ भेद पड़ गया हो। कछ 
नामों का यहाँ देना मनोरजक तथा शिक्षा- 


प्रद्‌ होगा | 
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महाराज अरण्य प्रदेश ( Aranye 
Pradesh ) से चलकर ५ द्सिम्बर को 
राजकुमार पौरचत्र (Poura ० hatra) 
की रेलगाड़ी द्वारा बंगकाक .पहुँचते Bi 
जिस होटल में ठहरते हैं वह भूतपूव स्याम 
नरेश राम का HES था कंपूरथला नरेश 
को फ्र-मित्र-करम-रक्षस ( Phra- 
Mitra -Karam-Rakohas ) 
सैर कराने ले जाते हैं। यह राजकुमार 
पौरचत्र के प्राइवेट सैक्र टरी हैं। खागत- 
भवन का नाम अनन्त समागम है जिसको 
बने दशवष हुये हैं। ६ दिसम्बर को वे 
महा-चक्रि-महल ( Maha-Chakri 
Palace) को देखने गये। मन्दिरां 
तथा महलों में हिन्दू सभ्यता के Prat की 
भरमार है । जैसे गरुड, विष्णु तथा ब्रह्म 
की मूतियाँ। 

बंगंकाक का सरकारी नाम है देवमहा 
नगर अमर रल्न कुसीन्द्र महीन्द्र सुधावति | 
वतमान स्याम-नरेश का नाम है प्रजाधिपक। 
यहाँ की भाषा पाली है और संस्कृत से 
बहुत मिलती है। ऊपर के नामों से प्रकट 
होता है कि स्याम ने प्राचीन संस्कृत नामों 
का भारतवष की अपतक्ता अधिक सु 
रक्षित रक्‍खा है | 


राजनीतिक आन्दोलन 
आजकल भारतवर्ष के समष्टि रूप 
मस्तिष्क में सर्वोपरि यदि कोई बात है 
तो वह है राजनीतिक आन्दोलन । जनता 
कोई भाग क्यों न हो वह अपनी शक्ति 
तथा अपने विचारानुसार राजनीति को 


वेदीदय Ik 


NELLA LL LL Ly 
an 


स्थिर करने का विचार कर रहा 
चाहती है कि हमको स्वराज्य |; 
सरकार चाहती है कि येन केन, 
प्रजा को उच्छुङ्क होने dtng 
का बहु पक्ष स्वतंत्रता चाहताहै। 
भाग अपनी साँगों पर डटा हुआ) 
तक इतना न दे दो हम तुझा 
दंगे ।” बहुपच्तीय स्वतत्रतावारीर 
को अपनी ओर मिलाना चल्न 
सरकार इनको प्रलोभन देकर ऋ 
खींचना चाहती है | ia 
दिया है कि स्वराज्य मिलने प 
पछताना पड़ेगा जो इस संमय ल 
बाधक हो रहे हैं । सरकारने! 
से घोषित कर दिया है. कि जोते 
कार से विरुद्ध प्रतीत होंगे उनकी? 
सरकारी नौकरी ही न मिलेगी झि 
देश को जो कुछ मिळता था कर 
कोटि में फेंक दिया जायगा। ९ 
सभी के हृदय तथा मस्तिष्कां में ६ 
पड़ रही है। सब सममते है ॥ 
कुछ होना है | कया होना है ई 
कह सकता । एक ओर 
उसके भयानक परिंणार्म ह 
रहे हैं दूसरी ओर कहा जा. | 
क्रान्ति तो एक प्रकार का 
रेशन (Surgical Oper 
विना चीरा दिये तो फोड़ा A 
महात्मा गांधीजाल 
के लिये तैथ्यार कर रहे है at 
भरसक किया जाय Gg 
भी नहो। पिट जाओ पीटो में nf 
गरि , 
मारो मत। गाली d i 
धक्के खाओ धक्का Aa १. 
से यह कहा जा रहा है कि 
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का नहीं। सारा देश तो गाँधी जी नहीं 


हैं। परन्तु अब तक जो आन्दोलन हुआ 
है उस से एक बात स्पष्ट है । वह यह कि 
अहिंसात्मक रहने की शक्ति छोगों में बढ़ 
रही है । छोटे छोटे बच्चे भी क्रोध को 
रोक कर पिटने के लिये तैयार हो रहे हें । 
फिर भी यदि कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती 
है तो इस का कारण यह है कि प्रत्येक 
शिक्षा के लिये समय चाहिये । हमारी 
समभ में अहिंसात्मक आन्दोळन पर सब 
को विश्वांस है सिवाय सरकार के । और 
सरकार को विश्वास होना कठिन है क्यों- 
कि इनके हाथ में शक्ति है। यदि इन को 
भी विश्वास हो जाता तो शायद आन्दोलन 
की आवश्यकता ही न पड़ती । : 


यह आन्दोलन कितना बढ़ेगा यह 
कहा नहीं जासकता। यों तो सभी राज- 


नीतिक नेता पकड़ fet गये । परन्तु aT 


के प्राण-खरूप महात्मा गांधी जी 
की गिरफ्तारो ने अत्यन्त विचारणीय 
समस्या उत्पन्न कर दी | | उनकी. गिरक्कारी 
अचानक तो नहीं हुई । आश्चयं यह है 
कि वह छः सात सप्ताह क्‍यों जेल के 


| बाहर रहने दिये गये | a एक बात 
' बड़ी आश्रयं जनक है । सबको आशा 


थी कि महात्मा जी नमक के क़ानून पर 
पकड़े जायँगे । परन्तु ऐसा नहीं हुआ | 
उनपर १८२७ ई० का Wat रेग्यूलेशन 
लगाया गया है जिसके अनुसार न अभि- 


' योग, न सुनवाई, न गवाह, न इज़हार | 


सरकार ने चाहा और पकड़ लिया और 


' जब तक चाहेगी तब तक रक्खेगी। इस सें 


क्या यह समझना चाह्यि कि १८२७ ई० 


संपादकीय 
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में देशा की जो दशा थी'इम अब उसी दशा; 
को पहुँच गये हैं ? हमारी नैतिक अवस्था, 
१०३ वर्षे पीछे हट गई । इस को सरकार- 

किस बात का सूचक सममती है? ` ' 


सबसे भयानक बात. प्रेस आर्डीनिंस 

है। यद्यपि बायसराय महोदय ने निश्चय 
दिलाया है कि जो पत्र क्रान्तिकारी नहीं 
उनको इससे कुछ हानि- न होगी । परन्तु 
इस आरडीनेंस को अब तक जिस प्रकार 
से चाळू किया गय़ा है उससे तो यही 
प्रतीत होता है.कि जिसके हाथ में aaa 
है उसका एक पैर जेल के भीतर है और 
एक बाहर। क्योंकि न जाने कोन सा 
शब्द और कौन सा भाव क्रान्तिकारी 
समक लिया जाय । ` अनन्ताः वैः वेदाः ? 
“ नानार्थाः शब्दा: ? । फिर वतमान वायु- 
मण्डल में सिवायराजनीति के है ही क्या ? 
कुछ कहो, किसी प्रकार कहो, किसी 
भाव से कद्दो कुछ न कुछ अवश्य ही तोड़ा 
मरोड़ा जा सकता I कम से कम तोप 
तैयार है। उसके मुँह के सामने खड़े हैं 
और लेख लिख रहे हैं । कलकत्ते के लग- 
भग सभी भारतीय पत्र बन्द हो गये। 
दिल्ली को भी यही हाल हुआ । और तो 
ओर “शुद्धि समाचार” भी बन्द हो गया । 
अन्य पत्र न जाने क्यों चल रहे हैं ओर 
कब तक चलेंगे। इस वाता-वरण के लिये 
क्या कहा जाय ? हम कोरे प्रार्थनावादी. 
तो नहीं हैं तथापि प्रार्थना को व्यर्थ नहीं 
समभते इसलिये हम तो यही कहेंगे कि 

हे देव सवितः | 

विश्वानि दुरितानि परासुव । „ 

यदू भद्रं तन्न आसुव॥ 
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[ प्रष्ठ ७३ के आगे | 
. अभी ऊपर उल्लेख कर चुका हूँ. कि 
हमारे सन्यासी वर्ग में अभी sis जागृति 
नहीं हुई है। इस समय भारत में हज़ारों 
की संख्या में साधु चिमटा हिलाते हुये 
फिरते हैं। इनको न धर्म का ज्ञान है, न 
ये जानते हें कि सन्यासियों का क्या 
कत्तव्य है ।. ये साधु कुछ काम नहीं करते 
हैं और बहुत से इनमें से ऐसे भी हैं जिन 
को सम्भवतः सदाचारी नहीं कहा जा 
सकता | ये सब के सब हिन्दुओं के धन 
के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं 
ओर सेठ साहूकार अपना असंख्य धन 
इनको TSE खिलाने में नष्ट करते | 
इसको शायद कुछ लोग श्रद्धा ही. कहं पर 
मैं तो अन्ध श्रद्धा या मूखेता की कोटि में 
ही रख सकता हूँ । 


अमरीकन पाद्री: ने जिस प्रकार 
अपने देश के इसाइयों की जाँच की उसी 
प्रकार से यदि हमारे यहाँ भी जाँच की 
जाय तो बहुत थोड़ा ही अन्तर मिलेगा । 
आर्यसमाज में इस समय साप्ताहिक 
अधिवेशनों में बहुत कम उपस्थिति हुआ 
करती है । प्रत्येक स्थान पर Ro, २५ 
पुरुष जमा होकर हो अपने अधिरेशन 
कर छिया करते हैं। यूरोप में रविवार के 
दिन लोग स्वच्छ ae पहन कर 
जाया करते हैं 


चाहे उत्तम रूप में रहें 


पर यहां पर लोग. 


Lam 


~, ~~ 
a 


पर समाज में जब जावेंगे तो Ry, 
खराब और मैले से मैले कपड़े पर! 
जाते हैं क्योंकि लोग साप्ताहिक y 
वेशंनों का वास्तविक महत्व नही as 
गिरजाघर में लोग इसलिये आते 
उनके लड़कों को गिरजे में जारे 
आदत पड़ जाय, पर = 
लोग वृद्ध होते ही आना Remi 
कर देते हैं जिसका फल यह होत! 
उनके पुत्रों का सम्बन्ध आय्य समार 
विळकुछ छूट जाता है। इसलिये 
इसाई इस बात में बढ़े हुये हें हम ह 
उसमें पीछे पड़े हुए हैं । 

हमारी feat अशिक्षित हो, 
कारण सभा सुसाइटियां में बहुतर 
भाग लेती हैं इसलिये वे अपने 
को वहां भेजने का यत्न ही नही 
सकती | कुछ लोग स्वार्थवश आः 
समाज के मुख्य कार्य्य कत्ता होशी 
Š । कुछ डाक्टर हैं, कुछ वकील OE 
दूकान बाले हैं । इनका एक मात्र 
यही है कि उनके व्यापारं में बृदि 
ऐसा mana sat समय तक # 
कर सकता है जत्र तक उसके सा 
हो सके । 

विश्वास ओर श्रद्धा का बह 
है। यदि हमको किसी चीज में वि 
तो उसमें श्रद्धा भी अवश्य होनी कै | 


श्रद्धा के बिना हमारे सारे प्रयत्न 


Sa an शा Maan 
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is पश्चात प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति | 
Rs [ अथर्ववेद १३। ४। १। १ ] 
र जब वह उदय होता और चमकता है तो पश्चिम से पूवे तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं | 
of From west to east are lit up all, when he vises & shines 
ETT PTT DIO 
a ) ज्येष्ठ, सवत्‌ १९८७ ; दंयानन्दाव्द १०५; जून १९३० l 

गगा १ सख्या ३ 
इ, i आर्यसंवत्सर १९७२९४९०३० 
sn RR A Mh 
q5 

s © 
> हमारा सवस्व 


i [ ले०--बैदिक धमे विशारद Te सूय देव शर्मा साहित्यालक्कार Wo To ] 


परमेश का पसारा, 
a संसार का सहारा। 
mid | वर वेद aH प्यारा, 
st aa | हमारा॥ 
| करते सदा रहे थे योगीश मान जिसका; 
तरते मुदा रहे थे, ले गेय ज्ञान जिसका। 


gek का सहारा, 
सवेख हो हमारा॥ १॥ 
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बहु बाल ब्रह्मचारी, वन ज्ञान के भिखारी; 
थे पीत वस घारी, श्रुति देवता पुजारी | 
ब्रत वेद हेतु धारा, 
सर्वस्व हो हमारा ॥ २॥ 
aa ब्राह्मणों को सुरतेज मानदाता; 
बरवीर क्षत्रियों को बळ ओज का विधाता। 
विदू शूद्र का सहारा, 
सर्वस्व हो हमारा ॥ ३॥ 
जगदीश ! जब मरें हम, श्रुति वेद वेद ररते; 


. बलिदान निज करें हम पीछे कभी न हुटते। 


वैदिक क्षुरस्य धारा, 
aa हो हमारा ॥४॥ 


र ~ A 
प्राचीन आये जन का बस प्राण वेद ही था; 


जीवन तथा मरण का अति हित अभेद ही था।: 


- aR “सूर्य? का उजारा; 
सवेस्व हो हमारा ॥ ५॥ 


iat tara” 
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सनातनमेंनमाहुरूताद्य स्यात पुनर्णवः। 
अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ 
[ अधर्ष वेद काण्ड १०, सूक्त ८ मंत्र २३ ] 
(aa) उसको ( सनातन्‌ ) हमेशा रहनेवाला ( आहुः ) कहते हैं ( उत्त) जो ( अद्य ) 


आज ( स्यात ) होवे ( पुनः ) फिर ( नवः) नया । ( अहो रात्रे ) रात दिन दोनों ( अन्यो ) 
एक ( अन्यस्य ) दूसरे के ( रूपयोः ) रूपों में ( प्रजायेते ) उत्पन्न होते हैं । 


इस मंत्र में इश्वर और उसकी सृष्टि 
को सनातन अथोत्‌ सदा रहने वाळा कहा 


` 'है। . यद्यपि आज वह नया प्रतीत होता 


RI परमात्मा नित्य अपनी सृष्टि नई 
उत्पन्न करता है। कछ न कुछ प्रतिक्षण 


` बना ही करता है। पौधे ने अङ्कुर. दिया | 


हम कह उठे कि नया वृक्ष उत्पन्न हुआ | 
'एक बालक ने जन्म लिया । हमने कहा 
' आज एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ । इसी 
प्रकार अनेक प्रकार की नई घटनायें होती 
रहती हैं। परन्तु इनमें कितना नयापन 
ओर कितना पुरानापन ? यही एक 
प्रश्न है जिस पर इस मंत्र में प्रकाश डाळा 
गया है। साधारण कहावत है कि इति- 

' हास अपने आपको दुहराता हैं History 
repeats itself. इस कहावत का क्या 

' अर्थ है ? यही न कि घटनायें नित्य एकः 


सी ही होती हैं। उनको एकतो नहीं 
कह सकते परन्तु एकसी कहते हैं। एक 
अर्थ में तो उनको एक भी कह सकते हैं । 


क्योंकि बाह्य नाम और रूप में भेद होता 
है. परन्तु वह मुख्य नियम जो पहली 


घटना में ओत प्रोत था इस घटना सें भी 
उसी प्रकार ओत प्रोत होता है। 

प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना को 
हम दो प्रकार से देख सकते हैं एक तो 
वैयक्तिक रूप से दूसरे उस नियम की 
अपेक्षा से जिसके पालनाथ वह वस्तु बनी | 
या घटना हुई । जैसे कल्पना कीजिये कि 
आज एक मनुष्य उत्पन्न होता है उसका 


“आप एक नाम रखते हैं । समक लीजिये 


कि वह देवदत्त है | यह देवदत्त संसार के 
सभी पुरुषों से भिन्न है अन्यथा उसका 
व्यक्तित्व स्थापित न हो सकता। आप 
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दस हजार पुरुषों में देवदत्त को खड़ा कर 
दीजिये। वह झट अलग से पहचाना जा 
सकेगा। सब कहेंगे हो यह भिन्न पुरुष 

आथवा नया पुरुष है। परन्तु इस देवः 
z में कितना नयापन है और कितना 
पुरानापन | जिन नियमों का देवदत्त से 
प्रकाश होता है उन्ही का अन्य मनुष्यों 
से। इसीलिये उसकी मनुष्य संज्ञा है | 
मनुष्य व्यक्ति के रूप में अलग नई वस्तु 


हो परन्तु मनुष्यत्व की अपेक्षा से नई ' 


वस्तु नहीं है। व्यक्ति में F जाति व्यापक 
है। यह जाति सनातन है | 


हम. एक कटोरा जल लेते हें । यह 
जल आक्सीज़न और हायड्रोजन की एक 
नियत मात्रा है। यह जल प्रयाग में प्राप्त 
हुआ है। प्रश्न यह है कि इस जल में और 
न्यूयाक या लन्दन में प्राप्त हुये जल में 
क्या भेद है ? और इस आज प्राप्त हुये 
जळ में तथा उस जल में जिसे राजा राम- 
चम्ट्र जी अयोध्या में त्रेतायुग में पिया 
करते थे क्या भेद था ? क्या उस जल में 
आक्सीजन ओर हायड्रोजन की मात्रा 
कुछ भिन्न थी। वेज्ञानिकों का ऐसा मत 
नहीं है। विज्ञान बताता है कि वैज्ञानिक 
नियम हर देश ओर हर काळ में एक से 
ही रहते हें उनमें कोई {कसी प्रकार का 


भेद उत्पन्न नहीं होता | 


वेद मंत्र में इसी सचाई का वर्णन है । 

इसके दूसरे भाग में एक उदाहरण हि 

गया है.। रात और दिन नित्य पेदा होते 

- हैं। परन्तु एक दूसरे के रूप में । अर्थात्‌ 

एक द्नि दूसरे दिन से भिन्न नहीं 

है। सोमवार और शनिवार एक से 
। आज का दिन और 
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युग का दिन समान हैं। उनमें के! _ 
नहीं है | ats 

इसी सचाई कों दूसरे mii 
वर्णन कर सकते हैं. कि संसार प्रव! 
नित्य और अनादि है। केवल खला 
अनित्य और सादि है। जैसे दिन के 
राव और रात के पीछे दिन होता है।३ , 
क्रम कभी समाप्त नहीं होता। ka» 
सृष्टि के पीछे sea और masi न 
सृष्टि आती है। और सृष्टि के भक्त ६ 
भी सृष्टि और प्रलय शामिल है क्र य 
ab की समस्त वस्तुएँ नित्य adi 


ma a a Ka «sa Aa 


-Angi रहती हैं । एक मतुष्य मए 


है। यही छोटे रूप में प्रलय है। | 5 
उत्पन्न होता है। यही छोटे रूप में Wi त 
फिर उस मलुष्य के शरीर को लॉक a 
इस शरीर के कुछ अवयव at 
होते रहते और दूसरे अवयव AU 
| इन छोटे अवयवों की आहे 
सृष्टि और प्रलय प्रतिक्षण हुआ jS 
वस्तुत: यह वैसा ही प्रवाह है जिस" 
वेद मंत्र से संकेत है | परन्तु यह प : 
प्रतिदिन, प्रतिपक्ष,प्रतिमास; ie 
बदलने वाली सृष्टि तथा प्रलय मिर" 'क 
केवळ स्वरूप नया है | चीज़ एक ७ वि 
(aw) एक है, नियन्ता aa ध्र 


पुनः नवः ) अर्थात्‌ आज यह नई हो | 3 dn i 


. यह नई माळूम होती है.। प a 


यह नई नहीं है । दाशनिकों a 
के लिये यह पुरानी है. नित्य है (षी 
है। इसीलिये तो कहा गया दै 
तनमेनमाहुः ) अथात्‌ तत्वज्ञ इस ate 
तन कहते हैं। साधारण ल र a 


संख्या ३ ] 


वेदमंत्र में “ अद्य ' और ' पुनर्णंव 3 
साथ स्यात्‌ शब्द पड़ा है। अथीत्‌ आज 
| गद नया daa प्रतीत 0 होता हो”! 
` यह प्रतीति स्थूलद्शियों के लिये है तत्व- 
N दशायां के लिये नहीं स्थूळ दशी माला के 
y दानों को देख सकते हैं परन्तु उनको वह 
"१ सूत दिखाई नहीं देता जिस पर यह दाने 
१ स्थित हैं। अथात्‌ जो इन दानों का आ- 
| धार है। वह प्रत्येक वस्तु को “ नया ” 
at कहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि ' अद्य ! 
अक अर्थात्‌ आज पर हैं। वह वर्तमान की 
Waa ही सोच सकते हैं। वह भूत को 
तोश भविष्य से मिलाकर नहीं देख सकते | 
Re धर्म? के साथ * सनातन? शब्द का 
| | प्रायः प्रयोग हुआ करता है । भारतः में 
तो प्रत्येक हिन्दू कहता है कि मैं सनातन 
ie धमी हूँ । प्रश्न होता है कि धर्म के साथ 
तुषः * सनातन ? विशेषण लगाने से क्या विशे- 
ACTA आ जाती है । वस्तुतः ध अर्थात्‌ 
पेक्षा मानवी सनातन ही हुआ करता 
del सनातन का अर्थ ही यह है कि वह 
(देश और काळ की मय्योदा से अतीत हो 
जाय । मानवी राजाओं के. कानून बद- 
ते रहते हैं कभी वाल-विवाह ध्म है और 
! ot पाप । अर्थात्‌ कभी बाळ-विवाह न 


१ गरने पर दण्डनीय होता है कभी उससे 
: रीत बाळ-विवाह करने पर। इसी 


# प्रकार मनुष्यों के चलाये धर्म का हाल है । 
Gat उनको आप्रश्‍यकता पड़ती है वैसा 
AG विदित और उचित seu देते हैं। परंतु 
ममात्मा ने मनुष्य के लिये जो वास्तविक 
(थम बताया बह नया होने पर भी पुराना 
; (ही रहता है। नया केवल इस अर्थ में है 
कि नये लोग नई अवस्था में उसका प्रयोग 
रिरे हैं । परन्तु है वह पुराना या सना- 
La 

3 


वेदों की भांकी 


ft 
- 
तक जले a Ma PX PAP na अनाथ 


तन, क्योकि जिस प्रकार प्राचीन काळ में 
उसका करना पुण्य और न करना पाप था 
उसी प्रकार आज भी है और कल भी 
रहेगा । 

वेद्‌ मन्त्र एक ISNT बात पर प्रकाश 
डालता है। क्या भिन्न भिन्न युगों का 
भिन्न भिन्न धर्म होता है ? क्या जो बात 
सतयुग में धर्म थी वह द्वापर या कलि- 
युग में अधर्म हो गई ? हिन्दुओं में साधा- 
रण लोगों का ऐसा ही विचार है। वह 
कहा करते हैं कि अमुक प्रथा तो सत- 
युगकी है। आज उसका करना ठीक 
'नहीं। अन्य थमों में भी जो काल 
के विचार से नये हैं । लोगों ने ऐसा मान 
were कि पहले आदमियों के RA 
खुदा का यही हुक्म था । अब यह हुक्म 
मनसूख होगया । ऐसा मानने का आधार 
क्या है ? इसके मुख्य कारण दे हैं, एक 
तो तसर्दारीता का अभाव, दूसर स्वार्थ । 
जब एक पैराम्वर एक बात को भनवाना. 
चाहता है और यह भी नहीं चाहता कि 
दूसरे पैरास्बर के विरुद्ध कहकर में जनता 
को रुष्ट eel तो वह सीधा यह नियम 
घोषित कर देता है कि पहले ऐसा ही हुक्म 
था अब मनसूख हो गया। मानो खुदा 
अपने हुक्म को नित्य बदलता रहता है । 
यदि खुदा और खुदा के हुक्म बदलने रहें 
तो वह परिणामी ओर अनित्य हो जाय | 
फिर वह खुदा न रहे । इसलिये इस वेद 
मन्त्र के अनुसार धमे युगो की अपेक्षा से 
बदलते नहीं किन्तु एक से रहते हैं | क्योंकि 
ईश्वर सन.तन हैं और इश्वर ने मनुष्य का 
जो कत्तेव्य faite किया है वह भी 
सनातन है । तत्वज्ञ इस बात को भली 


‘alfa सममते हैं। 
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बड़ी विशेषता 
यह है कि वै- 
दिक धर्म में 
ज्ञान, कम 
ओर इश्वरो- 
पासना तीनों 
समान रूप से 
आवश्यक हैं, 


अन्य धर्मों में 
ऐसा नहीं है | कोई धमे ज्ञान प्रधान है तो 
कोई कमे प्रधान, कोई धर्म भक्ति प्रधान 
है तो कोई विश्वास प्रधान अर्थात्‌ कोई 
धर्म ज्ञान को मुख्य मानता है, कमे व 
भक्ति को गोण सममता है, कोई धर्म 
ज्ञान व कमे को तुच्छ समकता और भक्ति 
को ही मुक्ति का प्रधान साधन मानता है | 
ओर कोई TA ( मज़हब ) व्यक्ति विशेष 
पर विश्वास लाने को ही मुक्ति का साधन 
मानता है। परन्तु वैदिक धर्म में यह 
उत्तमता है कि वह मुक्ति की प्राप्ति. के 
निमित्त किसी विशेष व्यक्ति पर ईमान 
लाने को नहीं कहता किन्तु ज्ञान बढ़ाने, 
कत्तव्य कम और इंश्वरोपासना तीनों पर 
जोर देता है। अन्य मतों में यह दोषा- 
पत्ति है कि जो मत भक्ति को मुख्य मानेगा 
वह ज्ञान बढ़ाने और कर्तव्य करने प्र 
विशेष ध्यान न देगा और जो मत इमान 
लाने को ही झुक्तिप्रद मानता है वह g- 
भावतः ज्ञान व कम की उपेक्षा करेग 
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[ श्रीयुत कृष्णानन्द जी ] | 
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परन्तु वैदिक धर्म में ऐसी ale नहीं है। | 
बह तीनों को समान रूप से आवश्य | 
मानता है अतः अन्य धर्म अधूरे हैं, वेदिक | 
धर्म हवी सरवोङ्गपृण है । विचारपू | 
देखिये तो गीता भी ज्ञान, क, महि। 
(या उपासना ) तीनों को समानरूप से| 
आवश्यक वतलाती है | 
वत्तेमान समय में हमारे बहुत से भा 
गीता के | 
श्र यान्स्वधर्मों Ayu: परधर्मात्स्वनुठितात 
स्वधमे निधनं श्रयः परधर्मो भयावह; 
श्लोक का प्रमाण देकर कहा करते हैं हि 
जो मनुष्य जिस जाति में उत्पन्न हुआ उस 
अपने पिता का सम्प्रदाय और व्यवसाय 
ग्रहण करना चाहिए । वे लोग “सधम 
का अर्थ अपने पिता पितामह का सस्त 
(मत) और व्यवसाय सममते हैं। या 
वे लोग धमे शब्द का यथार्थ अर्थ समर्ष 
जाये तो इस भ्रम में कदापि न पडे ओ 
न गड़बड़ मचावें | 
गीता के अनेक स्थलों में ध्म र 
किस अर्थ में आया है इसका AA 
हो जाने पर खधर्म और परधम का feet 
करना अत्यन्त सुगम हो जायगा | 
मैने जहाँ तक विचार किया है, ससी” 
अन्थो में अनेक स्थलों पर “ध्म” र| 
Kamar गुणहीन धर्म भी अच्छा द ; 
दूसरे का अच्छी तरह से कर सकने TA 
भी अच्छा at) अपने घमं में मर | 
अच्छा है, दूसरे का धमं भयानक है। mi 
० 37 


: है। गीता में भी धसे शब्द 


संख्या दै ] 
ee 
कम? के ही अर्थ में आया है | 
अधिकतर 
कर्तव्यकर्म के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
देखिये अ० ४ शलोक ७-८ । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
श्रभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मानं BATHE ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धर्मशस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
भावार्थ--जव जब धर्म की अति- 
न्यूनता होती दै अथात्‌ लोग कत्त॑व्यकमां 
को भूलकर अकत्तेव्य ( अन्याय और 
अत्याचार ) में अधिक लग जाते हे तब 
तव कोई महापुरुष उत्पन्न होकर साधुओं 
(कत्तेव्यनिष्ठ सञ्जनों ) की रक्षा, और 
दुष्टों व अत्याचारियों का नाश करके घम 
(anal) की मयादा स्थापित करते 
3 
नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्प धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
Bo २०४० 
थर्माविरुडो भृतेपु कामोऽस्मि भतेषेभ | 
Mo ७०११ 
सर्वधमान्परित्यज्य मामेकं शरणंत्रज | 
Bo १८-६६ 
विचार करने से पता छगता है कि 
इन सब श्लाकों में “ धर्म ” शब्द 'कत्त- 
व्यकमे ” के ही अर्थ में आया है। अन्य 
मकार का अथ करने से संगति नहीं लग 
= । जब यह निश्चय हो गया कि 
को मे धमे शब्द अधिकतर “ कत्तेव्य- 
मो.” का ही बोधक है तब 


अ यान्स्वधमों विगुणः परधर्मात्स्वनुषिताद | 
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श्लोक में भी धम का अर्थ कर्तव्य 
कने ही है। इस हेतु उक्त श्लोक का 
अथ इस प्रकार हुआ-- 
दूसरे का धम ( कत्तव्यकन ) जो 
अच्छो तरह से किया जा सके, उसकी 
अपंक्षा अपना Weta धम ( कत्तव्य- 
) भी अच्छा है। अपने कत्तेव्यक्म 
में मर जाना अच्छा है परन्तु अन्य कत्त- 
eat को करना भयानक (हानिकारक) है! 
अपना शुणहीन कत्तेव्यकर्स क्यों 
अच्छा है अच्छी तरह के अनुष्ठान होने 
योग्य दूसरे का कत्तेव्यकमे क्यों अच्छा 
नहीं ? इसका कारण यह है कि यथाथ शान्ति 
र आत्मोन्नति अपने ही कत्तव्य पालन 
से होती है, अन्य काया से नहीँ | परथमे 
का आचरण करनेवाले ( अकत्तेव्य करने 
वाले अथवा अनधिकार चेष्टा करनेत्राले ) 
बहुत बड़ी हानि उठाते हैं। उक्त प्रश्न 
का उत्तर फिलासफर श्रीकृष्ण जी स्वयं- 
बतलाते हैं-- . 


श्रेयान्स्वर्मों विगुणः परधमत्स्विनुष्ठितात | 
स्वभाव .नियत कमे कुवत्नाप्नोति किल्विषम ॥ 
१८-४७ 
अन्य धर्म (कत्तव्य कर्म) से जिसका 
अनुष्ठान अच्छी तरह हो सके, उसकी 


` अपेक्षा अपना गुणहीन कत्तेव्यकभे अच्छा 


है। क्योंकि खभाव के नियमित कसे 

करने में कोई दोष या पाप नहीं है । आगे 

यह भी: कहते हैं-- 

सहजं कर्म को*तेय सदोपमपिनत्यजेत्‌ १८४८ 
स्वाभाविक कत्तेव्यकर्म दोषयुक्त होने 


पर भी न छोड़े । उदाहरणार्थ, बहुत से 
| उनकी स्वाभातरिक 


CC 


प्रबृत्ति गृहस्थ की ओर राइती है. परन्तु वे 
जबरदस्ती उसे त्यागकर साधु का वेष बना 
लेते हैं | परिणाम यह होता है कि उन से 
योग नहीं सधता, न ईश्वर का साक्षात्कार 
करते हैं, न गृहस्थ का सुख पाते है--न 
घर के होते हैं, न घाट के । उनकी मान- 
सिक या आत्मिक उन्नति नहीं होती किन्तु 
वे gadaa और दुराचार में फँस जाते हैं। 
गीता के सहजकमं और स्वभाव- 
नियतकम शब्दों पर ध्यान दीजिए । 
इन शब्दों का अर्थ है स्वाभाविक 
कत्तेव्यकर्म | आप पूछेंगे, खाभाविक 
कौन से हैं ? उत्तर यह है कि 

इसके प्रथम ही श्रीकृष्णजी ने अ० १८ 
श्लोक ४१ से ४६ तक मनुष्यों के स्वा- 
T कर्मों का संक्षेप में मामिक वर्णन 

किया है-- 
राह्मण इत्रियविशां शूदाणां च परन्तप | 


कमांखि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेगुंशेः ॥४१॥ 
शमो दमस्तपः शौचं शांतिराजवमेव च | 


| 
स्वकमंणा तमभ्यच्य' सिद्धि विनदति मानव; [४६ 


श्रीकृष्ण जी ने 
वति को वेद के अनुकूल चार भागों ह 
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विभक्त किया है या at aa 
कम के विचार से मनुष्यों को चार 5 
की उपाधि या पदवी से क 
है । उनका कथन स्पष्ट "ae 
प्रभवगुण: अथात्‌ स्वाभाविक गुण). 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र इन MN 
कमे वँटे हुए हें । तात्पय यह कि सा, 
गुणकर्मों के विचार से'ही त्राह्मण, ah 
वैश्य और शूद्र यह पदवी नियत. 
कृपया ४२-४३-४४ तीनों ai 
४ स्वभावजम्‌ ” शब्द पर खूब fy 
कीजिए | 

फ़िलासफ़र श्रीकृष्णजी कहते हैं | 
जिन पुरुषों में स्वभाव से ही शम, 
तप, शोच, शान्ति, सरलता, ज्ञान, विशा 
ओर आस्तिकता हो वे ब्राह्मण हैं । ४२।| - 

जिन पुरुषों में स्वभाव से ही ae 
तेज (रोव), धेय, दक्षता (नोति निपुणता) 
युद्ध में निभयता, दानपरता, और शश 
भाव (शासन या प्रवन्ध करने की योग्य] 
हो वे क्षत्रिय हैं । ४३। 


जो छोग स्वभाव से ही she 
पालन, वाणिज्य आदि में प्रवृत्त हो! 
वेश्य हैं और जो लोग स्वभावतः से 
कमे (eam मजदूरी आदि साधारण 
में प्रवृत्त हों वे शुद्र हैं ( मूखोँ की गिता 
शूद्र में है, परन्तु शूद्र शब्द BATT 


सिद्ध है कि श्रीकृष्णजी ; 
स॑ वणंव्यवस्था मानते हैं, जन्म या ज 
से नहीं। यदि वे जन्म या जाति से १ 
(ar, क्षत्रियांदि की ९ | 
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संख्या ३ ] 

देता) मानते तो “ स्वभावजम्‌ ” शब्द 

कदापि न कहते । इतने पर भी बहुत से 
दुराम्रही पंडित गीता में जन्म या जाति से 

वर्शव्यस्था मानने का दुस्साहस करते हैं | 


अपने अपने कत्तव्य कर्मों को करने 
lama सिद्धि (ga व शान्ति ) को 
| पाता है। स्वकर्म ( अपने कत्तेव्य कर्मों ) 
| में लगे रहने से मनुष्य किस प्रकार सिद्धि 
| को पाता है इसे सुनिये | ४५। 


जिस Sat के द्वारा इन सब ( सृष्टि ) 
का विस्तार हुआ है ओर जिसके द्वारा सब 
। (प्राणि मात्र ) की कर्मों में प्रवृत्ति होती है 
 । उन्हीं (au) अपने कत्तेव्यकर्मा से 
| उस. (इश्वर) की पूजा करके मनुष्य सिद्धि 
| (शान्तिव आत्मोन्नति ) को प्राप्त होता 
| है।४६। 


ai श्रीकृष्ण ने साफ कह 
| दिया है कि अपने कत्तेन्यकर्मा का करना 


ast का पाळन करनेवाले कितने मनुष्य 
| ९ इसे आप स्वयं विचार कीजिये। हम 
कि सी विपदमसत क्यों हैं! इसीलिए 
बहे re मतिशत ९९ मनुष्य अपने बड़े 
OS कत्तेत्यों से faga हैं। 


Oy सधर्म ओर परधर्म का निर्णय 
A चाहिए। गीता में स्पष्ट ही “ ख- 


Ss 
=a 


स्वधर्म निधनं श्रेय: 


LOO ता WP 


८९ 


ON a 
Man LM RN A 2 Ka 


कर्म ”। अतः परधम का अर्थ हुआ अपने 
i य | 

कत्तव्य के विपरीत कर्म। जो अपना 

कत्तव्यकमे नहीं है वही परधर्म है । 

स्वधमे की व्याख्या में गीता स्वाभाविक 

प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान दिलाती हुई उन्हीं 

ii के करने का आदेश करती हेजो. 
कत्तेव्य हो, अकत्तव्य कम करने का लेश _ 
मात्र भी अभिप्राय नहीं है। जैसे किसी 
मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति धनाजन की 
हो तो चोरी करना या ठगना उसका स्व- 
धर्म ( खाभातिक Saad) नहीं है । 
अन्य उचित साधनों से वह धनाजन करे। 
किसी युवक की स्वाभाविक प्रवृत्ति लड़ने, 
मारपीट करने की हो तो पुलिस या फौज 
में भर्ती हो जाना उसका धर्म ( कत्तव्य ) 
है न कि गरीबों या सञ्जनों को मारना 
पीटना | 


जब तक हमें बाळ-विवाह के दुष्परि- 
णामों का पता'नहीं था तत्र तक बाल-विवाह 
को धर्म ( कत्तव्य) समझना अनुचित 
नहीं था । लेकिन जब हमें ज्ञात हो गया 
कि वाळ विवाह करना न केवल वेद- 
शास्त्र /ओर प्राचीन प्रथा के विरुद्ध है 
बल्कि व्यक्ति और समाज के लिए भी 
हानिकारक है तब बाल-विवाह का समर्थन 
करना बड़ा ही अनुचित और अधे 
अकत्तेव्य है । जब तक हमें स्वराज्य का 
ज्ञान नहीं था तब तक हमारा उसके लिए 
प्रय्न न करना अनुचित नहीं था । परन्तु 
जब पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि 
सार्वजनिक सुख का मूळ स्वराज्य है ओर 
स्वराज्य की प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधि- 
कार है तो उसके लिए तन मन धन अपण 
करना ही स्वधर्म है। हम लोग अपने 


| धरम? का अथे हे. '्वाविक'कत्तेधय॑- ००।३ क्रो भाइयों {छूलं ) के साथ जो 


ad 


वेदोदय 
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आर sanga व्यवहार करत 
पा हैं और जातीय जीवन में 
उसका जो विषमय परिणाम हुआ है उसे 
समक कर हमें लज्जा आनी चाहिए 
तथा अहूतोद्धार के लिए पूर्णरूप से कटि- 
वद्ध हो जाना ही खधमं है. (hse 
किसी मनुष्य के स्वधमे ( कत्तव्य ) 
का निर्णय करने में उसकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
आजकल बहुत से माता-पिता अपने पुत्रों 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति का ध्यान न रखकर 
उनको किसी व्यवसाय या नौकरी में लगा 
देते हैं फल यह होता है कि उनकी उन्नति 
नहीं होती न उन्हें सुख मिलता है | परन्तु 
जो युवक अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
अनुकूल नौकरी या व्यवसाय करते हैं 


- उसमें उन्नति और प्रतिष्ठा को प्राप्त होते 


हैं। किसी. विधवा का विवाह करना 
उसका स्वधर्म (कत्तेव्य ) है या नहीं, 
इसका निणय करने के पूवे उसकी स्वा- 
भाविक प्रवृत्ति पर ध्यान देने की विशेष 
आवश्यकता है । जो विधवा सतीत्व धर्म 
का पालन करने में असमर्थ हो उसका 
विवाह करना ही उत्तम और श्रेयस्कर है 
परन्तु जिस विधवा की प्रबळ इच्छा ब्रह्म- 
चय धारण करने की हो. उसका विवाह 
करना कदापि धर्म ( कत्तव्य ) नहीँ । 
हम देखते हैं कि कोई विद्वान्‌ समाज- 
सुधार म अथवा ज्ञान-विज्ञान के प्रसार 
में अपना सारा जीवन लगा देता है और 
उसी का पुत्र धनाजन को ही अपना ध्येय 
समता हे । कोई पिता नौकरी करता है 
तो उसका पुत्र वारिज्य में सन छगाता है । 
कोई पिता व्यापार करता है तो उसका पुत्र 


की ओर, मुक्ता है.) magiei. 


[ भाग |. 
Hanna 
संयमी और शूर है तो पुत्र Ray 
बिलास-प्रिय | कहीं पिता वकील है तोष 
अध्यापक । इस प्रकार लाखों परिवार 
पुत्र का गुणकम पिता के गुणकमे) 
भिन्न ही रहता है। जब पिता sky 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति में इतना अन्त 
तत्र दुराम्रही पंडितों का यह कहना कर्ता 
न्यायसंगत नहीं कि प्रत्येक युवक फं 
रुचि के अनुकूल सम्प्रदाय स्वीकार कः 
में स्वतंत्र है। उसकी इस स्वतंत्रता? 
कोई छीन नहों सकता । जव पिताओं 
पुत्र की स्वाभाविक प्रवृत्ति में भिन्नता 
तत्र पुत्र को पिता के वर्ण का मार 
न्यायसंगत नहीं, दोनों को एक ही फ 
देना उचित नहीं | उदाहरणार्थ पिता ब्भ 
हो और पुत्र अध्यापक, तो गीता Bo! 
श्लोक ४२-४३-४४ के अनुसार छि 
क्षत्रिय बण का और पुत्र ब्राह्मण वण 
कहलावेगा। ( दूसरा उदाहरण) ऋ 
पिता अध्प्रापक हो और उसका पुरष, 
पार में रत हो तो गीता के सिद्धान्त 
पिता ब्राह्मण और पुत्र वेश्य कहा 
किसी के गुणकमों को देखकर दी 
देना उचित है । किसी डाक्टर का व 
डाक्टर पास न हो तो उसे डाच 
पदवी देना अन्याय है इसी तर 
पुरुष में ब्राह्मण का गुणकम न a 
ब्राह्यण कहना या मानना 
यदि पुत्र का गुणकर्म (स्वभाव) ' 
के गुणक ( स्वभाव ) से मि 
पुत्र का कत्तव्य भी भिन्न हो जाये 
स्वधर्मों निधनंश्रयः 
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संख्या ३ ] 


ब शान्तिभ्रद नहीं । यहाँ पर aa 
व्या कत्तव्य की विस्तृत व्याख्या तकी Wee 
रत नहीं, इतना ही कहना पयाप्त .है कि 
अपना कत्तेव्य ( जञानाजोन, माता पिता 
की सेवा, FFA पालन, धनाजेन, स्वास्थ्य- 
रक्षा, sikat, Mga, पुत्र पुत्रियो की 
शिक्षा, समाज सुधार, देशा सेवा, SST का 
दमन इत्यादि ) निश्चित रूप से अपना 
कत्तव्य ज्ञो कुछ दो ( क्योंकि एक ही 
मनुष्य का भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न 
भिन्न कत्तव्य हो जाता है। देश कोल 
पात्र के भेद से अथोत्‌ परिस्थिति के अनु- 
कूल व्यक्ति और समाज का कत्तव्य बदल 
जाता है एक ही रीति जो किसी समय 
उत्तम और लाभदायक समभा जाती है, 
काळचक के परिवत्तेन से अनुचित और 
हानिकारक हो जाती है। समयानुसार 
रीति में परिवर्तन और संशोधन करना 
कत्तव्य है) उसका पालन करना उसमें 
ढता से लगे रहना, यहाँ तक कि मर 
जाना श्रेयस्कर है परन्तु अपने कर्तव्यों 
को त्याग देना कदापि हितकर नहीं | कभी 
कभी छोटे कत्तेव्य को न करने से भी 
बड़ी द्वानि पहुँचती है । 

_ हमारे प्राचीन पूर्वज अपने सब कत्त- 
व्या का पाळन Egat से करते रहे, तभी 
प्राचीन भारत sara से परिपूर्ण, सब 


SN 
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स्वधमे निधन श्रेय: ९१ 
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प्रकार की विद्याओं और कलाओं से युक्त 
पूण स्वतन्त्र और स्वर्गीय सुख भोगने में 
समर्थ था | ATA भारत दीन, मलीन, 
अन्नधन से हीन, अनेक विद्याओं और 
कलाओं से रहित, कुरीतियों के जाल में 
TT हुआ और परतंत्रता की बेडी से 
जकड़ा हुआ है । इसका कारण यही है 
कि हम लोग अपने कठिन कर्तव्यों को 
पूरा नहीं करते | 


इधर ५० वर्षों से देश में जो नई 
जाग्रति और नवीन आन्दोलन हो रहा है 
वह हमारी मानसिक दासता को दूर करने 
में बहुत कुछ समर्थ हुआ है । इसस आशा 
है कि हम लोग शीघ्र कुरीतियों के जाल 
ओर परतंत्रता की बेड़ी को तोड़ डालेंगे 
तथा तेज ओर ओज के साथ संसार के 
समक्ष कार्य करेंगे। आप बहुतेरे धीर 
वीर त्यागी सज्जनों को देखिये जिन्होंने 
कर्त्तव्य पालन करने के सुख का अनुभव 
किया है वे सताये जाने ओर महाकष्ट पाने 
पर भी अपने कर्त्तव्य कर्मों से विचलित 
नहीं होते, मरते दम तक कत्तेव्य पर डटे 
रहते हैं। सारांश अपने कत्तेव्यो को विवेक 
से पहचानना और कर्तव्यों का दृढ़ता से 
पालेन करना ही सुख और सफलता की 
कुशी है.। 
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म गोपाल सिंह sai 
ही श्यामपुर की 
छावनी पर पहुँचे 
त्योंही उनके कार्ये- 
कती ( कारिन्दा ) 

ब्रज किशोर ने 
मालशुज्ञारी वसूल 
करने की कठि- 
नाइयों का चित्र 
; खींचना प्रारम्भ 
कर | दिया सारी कठिनाइयों का वर्णन तो 
बांबू रामगोपाल सिंह ने शान्तिपूवेक सुना 
परन्तु ज्यों ही मुन्शी त्रजकिशोर के मुख 
से ये शब्द निकले कि पिछले सप्ताह यहाँ 
कुछ आये सामाजिक पुरुष धर्म प्रचारार्थ 
आए थे त्यां ही चौंकःकर बोल उठे-- 
“क्या मुन्शी. जी, क्या कहा ? क्‍या इस 
छोटे से गाँव में भी आये समाजी आने 
लगे १”; मुन्शी जी ने समझ लिया कि 
बाबू साहिब को.उनकाःआना अच्छा नहीं 
लगा। बस, झट मुंह .बनाकर बोले-- 

५ जी हॉ, बाबू साहिव ! al तक आते 

AG ऊधम मचाते हैं। वे कहते 
है कि ब्रामण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब 
अपने FAÍ द्वारा होते 8 ओर इसी जन्म 
में एक चमार क्षत्रिय या ब्राह्मण तक हो 
सकता है। वे यह भी कहते हे. कि किसी 
से बेगार मत st! छोटे छोटे किसानों 
तक को. अपना भाई सममो। उनसे 
हिले मिले रहो । 


` Na Š £ 2 


fet गाँव में SRE eon सीय देखकर कि सरकार बेटे 


, कहा--“ जी सरकार ! आप ऐसा 
` करते |” 


ita दैक खुलवाओ । अकारण म्र 
गुजारी बढ़ाकर दीन-हीन किसानों शै 
तंग न करो । ” यह सब बातें फु. 
कर राम गोपाल सिंह Ka ga 
बोले“ और कुछ या इतना ही! 
बाबू साहिब पर आये सामाजिक पुस 
के विरुद्ध रंग चढता देख कर मुला 
जी ने कहा--“अजी बाबू साहिब ! क्या 
बतलायें | न जाने वे कितनी उलटी सीध 
बातों का प्रचार कर गये हैं। वे कहते! 
कि एकही कुएँ से चमार-पासी तक पा 
भरें और जमीदार इस विषय में कुष म॑ 
रोक-थाम न: करें । क्या वे मनुष्य की. 
हैं? क्या वे सॉप-बिच्छ हैं जो मनुष 
GAT से बाहर रहा करें?” 


- यह सुनते ही बावू साहित मु मत 
उठे“ अजी मैं होता तो सनातन प. 
को इस प्रकार अपमानित होता न देखत 
आय्य समाजियों को कान पकड़ केर "| 
से. निकाल देता” ` ` 


„ मुन्शी जी ने सुर में सुर 


अभी बातें हो ही रही थी कि q 
साहिब का एक सिपाही (AA) 
गांव में 'आसामियों के यहां 
का तगादा ( तक्काज्ञा ) करने 
कुछ, चमारों को जो खून से | 
थे गालियाँ देता हुआ छावनी पर ad il 


Te 


गया ॐ 
aan 


O e- 
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सबने यों gets देना प्रारम्भ किया--. 


“दुहाई सरकार की । ” 

“दुहाई सरकार की पांडे जी ( दही 
सिपाही ) हम छोगों को मारे डालते हैं ।” 
यह सुनते ही मुन्शी त्रजकिशोर ने कहा-- 
“ ऐ बेईमानों ! शोर मत मचाओ क्या 
सरकार वही वात धीरे से aga? 


रामगोपालसिंह्‌-“एऐ चमारो | क्या 
वात है ? ” अभी चमार बोलने ही को 
थे कि तपेश्वर पांडे प्यादा बोळ उठा--- 
“सरकार मुझसे पूळिये, क्या मामला है | 
ये सब के सब आर्य समाजियों के बह- 
काने से अब ame नहीं करना चाहते 
और ब्राह्मण--क्षत्रियो के कुएँ से जळ 
भरने का दम भरते हैं । सरकार सनातन 
धमका नाश आंखो तो देखा नहीं जाता ।? 


` राम गोपाळ सिंह क्रोधित होकर बोले 


i क्यों रे, वदमाशो ! क्या अब एक ही 
कु से मनुष्य मात्र पानो भरेगा ९” 


“ दुहाई सरकार की ! दुहाई हुजूर 
की !! कुछ हम गरीबों की भी सुन लें !!!” 

“चुप बदमाशो ! मैं वैष्णव होकर 
सनातन धर्म का नाश नहीं देख सकता | 
TRAC पांडे | अभी इन आर्य समाजी 
चमारों को सदा के लिये गांव से बाहर 
निकाल दो |? . | 


“बहुत अच्छा, सरकार 7? 
५ इतना सुनना था कि तपेश्वर ने उन 
थमर चमारों को मार पीट कर बाहर 
भगा दिया। तपेश्दर पांडे ने यहां तक किया 
n ही दिन में उन बेचारों ने अपनी 
को सदा के लिये छोड़ दिया। 


BPA नगर x3 


a OO a re > 


भूमि पित भक्ति के न्योछावर मात्र में 
केवल चौदह वर्ष के लिये सहर्ष त्यागी 
परन्तु उन चमारों ने अपनी जन्म-भूमि 
सनातने धर्म के वितण्डाबाद से विवश 
होकर सदा के लिये कळपते और विलखते 
त्यागी। सच पृछो तो stat त्यागों में 
आकाश पाताल का अन्तर था | 


Xx x x 


दो चार दिन में बाबू राम गोपाल 
सिंह श्यामपुर से अपने गांव चीतपुर 
वापस चले आये | यहां आते ही उन्होंने 
छोगों को “शुद्धि” की चर्चा करते 
पाया । पता लगाने से विदित हुआ कि 
जब यहद श्यामपुर अपनी जमींदारी देखने 
गये थे तो यहाँ. भी कुछ आये समाजी 
धमे प्रचारार्थं आये थे। मनमें कहने लगे 
“ हा विष्णु भगवान | क्या अब भूमएडल 
से सनातन धर्म सवथा उठ ही जायेगा ? 
हे भक्त वत्सल ! अब तो आय समाजी 
ग्राम ग्राम में भ्रमण करने लगे | कया तुम 
अत्र भी क्षीर सागर में सोते रहोगे ? तुम 
अवतार कब लोगे? आय समाजियों 
का नाश कब करोगे १” . इसी प्रकार वे 
अपने भगवान से कुछ मन ही मन कह 
रहे थे । 


NaN 


` थोड़ी देर बाद राम गोपाल फे चचेरे 
भाई श्यामगोपाल आए ओर कहने लगे 
‘Raq ! मैया !! सुना जाता है कि उन 
पाँच चमारों में से जिन्हें आपने गाँव से 
निकल जाने की आज्ञा दी थी, चार तो 
आये समाजी बन गये परन्तु एक सपरि- 
वार इसाई हो गया। चारों आये समाजी 
चमार अब शहर के आय समाज में 


ALAN. 
पुरुषोत्तम वास Ane ieoa ATLA दरी पर बेठते 8, 


वेदोदय 
PA en — 
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“ges सन्ध्या करते हैं अर रात्रिपाठ- 
“ शाळा में भाषा. तथा गणित पढ़ते Pall 


:. यह सुनते ही राम गोपाल सिंह ने कुछ . 


“ऐसा मह बनाया जिससे यह अनुमान 
करना कठिन था किं उन्हेंइस घटना से 
हुषे हुआ अथवा शोक | 


फिर दो मिनिट बाद बोल उठे-- 
“र उस इसाई चमार का क्या हुआ (” 

श्यामगोपाळ--“वद्द तो अब कोट- 
पैएट पहनता है ओर उसका लड़का मिशन 
हाई स्कूल में अम जी पढ़ता है।” 


राम गोपाल-- हाँ ! ऐसा १” 

श्यामगोपाल--“ जी हाँ, समाचार 
ऐसा ही मिला है।” अभी यह दोनों 
भाई बातें ही कर रहे थे कि उनका नौकर 
रघुपति कहार घबड़ाया हुआ पहुँचा । 

राम गोपाल ने पूछा--“क्यों रघुपति 
क्या बातहै?? . 


= Ss | क्या ak 
ते नहीँ बनता |” इतना कहकर 
. -रोने लगा। रामगोपाल के बोर बार पूछने 
. पर उसने कहा--'सरकार ! बिट्टा राम- 

कुमारी (श्याम गोपाल सिंह. की चोदह 
बरस की पुत्री ) को रहमान जुलाहे ने 
झुसळमान बना छिया है | हाय राम ॥ 
हाय राम !!' यह सुनते ही राम गोपाल 
“और श्याम गोपाळ दोनों रोते हुए रहमान 


. जुलाहे के घर की ओर 
पिछवाड़े था, चळ खडे 3 उनके घर के 


यहाँ बीस-पञ्चीस 
और गोइल मिश्र चिल्ला चिल्ला 
रहे बिद्य रामकुमारी 


ट्र थे 
कर कह्‌ 
Sel रहमान 
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. कर ऐसी दशा में wae कॉ 


ET | 


ee 34 


की मिठाई रली और .उसके ays 
जल भी पी. लिया । अब 

पिता और - चचा केसे. रख सकते 
राम कुमारी रोती हुई ओर देवतान; 
शपथ खाती हुई कह.रही थी | "य 
मूठ कह रहा है ।” इतने हीं में र 
पाळ और श्याम गोपाळ Sera 
पहुँच गये। अब पचासों की भीड! 


ih = ee k 


उन्हें देख कर गोकुल मिश्र ने ae 
“अब कया Uda? .फूल सी छ 
हाथ से जाती रहीः। रहमान हाकि! 
झूठ नहीं बोळ सकता | लड़को ali 
सनातन धमे के किसी पुराण ओर फ़ 
में नहीं लिखा है कि म्लेच्छ के Ti 
कुछ खा-पीकर मनुष्य पुनः fez! 
सकता है । लड़की रहमान ही के & 
करो ।” यह सुन कर श्याम गोपाल 
और भी फूट फूट कर रोने Gil ह 
में लड़की की माता भी WAT 
कर रोती-पीटती आ पहुँची af 
कुमारी को बारम्बार छाती लगाती" 
सर पीटती । सच है, माता-पिता 
में परमात्मा ने सन्तान के लिये अर्था 
दिया है । | 


निदान मिश्र जी की आक्ञानुसा(£ 


सी सुकुमारी राम कुमारी को 


के हवाले करके सनातन TATA | 
तीसरे दिन राम गोपाल और श्या. 
पाल ने काशी के कई पणि 


पूळी तो उत्तर मिला कि 
अनुसार राम कुमारी यवन का". 
सदा के लिये अशु&६ | 


खिड़की > 
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काशी के परिडतों ने यहद भी कश कि 
आप. छोगों पर इस समय कोई क्र He 
है और ae अभी चार वषे तक रहेगा अतः 
आप लोग भी काशी जी जाकर स्नान करें 
और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, तब वे शान्त 
हो सकेंगे । oe पड Hes 

इस घटना के कुछ ही दिन बाद शहर 
के आये समाज के मंत्री कई अन्य आये 
समाजियों के साथ चीतपुर आए | उन्होंने 


रहमान पर बालिका को बरजोरी यवन : 


बनाने का अभियोग चछाया और उस 
निरपराध कन्या को अपने संरक्षण में ले 
लिया । आर्य समाज के मंत्री ने राम 
कुमारी का विवाह किसी पढ़े लिखे md- 
क्षत्रिय वर से कर दिया। रहमान को 
छः मास का जेल हुआः। 

कन्या के विवाह तथा रहमान के जेल 
जाने के समाचार ने राम गोपाल सिंह तथा 
श्याम गोपाल सिंह के हृदयों में प्रथमवार 
आये समाज ओर स्वामी दयानन्द के लिये 
सहानुभूति उत्पन्न कराई | इस घटना के 


तान बरस बाद वह दोनों काशी चले 
गये | 


X 2:4 x 
काशी के साधुओं ओर परडों ने ऐसा 
Bel iy अब उनके पास कठिनता से 


से भर रुपये बचे । दोनों शीघता 
राजघाट काशी स्टेशन के लिये इक्के 


RIM हुए । स्टेशन पर पहुँचते पहुँचते 


प्लेटफार्म पर आ डटी । अब वे 


tat हैरान थे कि क्या करें । 


भट वे दोनों बुकिङ्ग आफ्रिस की 


आय्य नगर 


NEC TU ees LL rere oe ot, 
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ELON वर 


स्वर से कहने लगे“ वायू जी! बाबू 
जी | टिकट दीजिये ~ A 
ia दे दीजिये। गाड़ी gat 
भीतर से एक अङ्गरेजी पोशाक पहने 
बाबू ने कहा--“वेल | शोर मत करो | 


. टिकट मिलता है ।? 


राम गोपाल--“ बाबू जी गाड़ी a 
गई है । छूटना ही चाहती है. 

बावू--“-तुम कैसे बेवकूफ़ हो कि 
गाडी छे रही है और टिकट मगत हो.” 

श्याम गोपाल“ अजी, राम. गो- 
पाल ! देखो बाबू हम लोगों को अकारण 
ही बेवकूफ़ बनाते हैं । चलो फाटक ate 
कर बिना टिकट के ही गाड़ी पर चढ़ 
चलें W 

बाबू ने इन दोनों की बातें सुन लीं | 
WE तड़प कर बोला--“ मत चढ़ो गाड़ी 
पर। सिपाही, पकड़ छो इन दोनों मुसा-. 
Pad को ।? 

` राम गोपाल और श्याम गोपाल गाड़ी 

पर ज्याँही चंढ़ने लगे त्योंही गाडीने सीटी 
दी ओर दो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ 
लिया। अत्र बेचारे सोचने लगे कि हे 
भगवान ! अब अया होना है ? सारी 
प्रतिष्ठा तो धूल में मिल ही गई, क्या जेल 


: भी देखना है? अस्तु, वे दोनों उसी 
SAS पोशाक पहने बाबू के सामने 


खड़े किये गये | a 

हैट ळगाये काला साहिब बने युवक 
बाबू ने कहा--“ सिपाही ! इन दोनों को 
पकड़ कर रेलवे मजिस्ट्रेट के हवाले करो | 
ये दोनों बेटिकट चळती गाड़ी पर रोकने 


पास चढ़े जाते थे।” यह सुनते et राम 
पहुँच कर घबड़ाये हुए पर हू भी चढ़े by eGangotri द सुज at 


९६ 
| गोपाल और श्याम गोपाळ दोनों कुम्हळा 
गये और गिड़गिड़ा कर कहने छगे कि 
हजुर हमारा बहुत आवश्यक काम था | 
नहीं तो हम ऐसा कदापि न करते। आप 
कुछ पान-पत्ता खाने के लिये ले लें ओर 
हम दोनों के प्राण छोड़ दें ।” 
यह सुनते ही साहिब बने बाबू ने 
कहा--“बेल सिपाही ! ये दोनों मुझे गाँव 
का चमार समभते हैं, जो कुछ थोड़ा 
बहुत पाकर प्रसन्न हो जाता है। इन्हें 
यहाँ से तुरन्त ले जाओ ।” 
aoe ही सिपादी उन दोनों को 
= कर रेलवे मजिस्ट्रेट के पास ले जाने 
l 


जाते समय वे दोनों अत्यन्त दुखित 

थे और इधर-उधर ताकते जाते थे। अभी 
बीस-पच्चीस ही पग गये होंगे कि उसी 
बाबू ने आकर कहा--“ सिपाही | sett | 
; फिर मेरे आफ्रिस में ले चळो ।? 
आफिस में आने. प्र वाबू ने पूछा-- 


"क्या 
7 - आपका नाम “बाबू राम ` 
सिंह है ९ चू राम गोपाल 


र ag सुनते ही राम गोपाल सि 

ै णी पड़ गया। उसने फिर a 
ये आपके चचेरे भाई बाबू श्याम 

गोपाल सिंह है क्या 9” 


HAT 
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करके आप लोग अब कुरसी पर $i 
कुछ देर विश्राम करें ।? 
कुरसी पर वैठते ही राम गोप; 
श्याम गोपाळ के जान में जान ई। 
उत्सुक राम गोपाल ने मर फ़. 
“बावू जी, क्षमा कीजियेगा। मेन ग्रा 
पहचाना नहीं ।” 


बाबू ने उत्तर दिया--“आप; 
LA aa ` x g 
मुझे केसे पहचानते। तब में छोगः 
में तो उन चमारों में से एक ge 
हूँ जिन्हें आपने सनातन धमं के आक 
देश निकाले का कठिन दणड रिया 
मेरे पिता इसाई हो गये थे kar 
कल में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा हूँ।” 
यह सुनते ही राम गोपाल सिंह! 
श्याम गोपाल सिंह का सर त्नीचा होण 
दोनों ने अपने पिछले कर्मों पर फ़ 
किया । . 
फ़िर कया पूछना था, बड़ी दर 
बातें होती रहीं। अन्त में निश्चय ' 
हुआ टिकट बाबू के परिवार का ६ 
चीतपुर में ही हो और राम गोपात | 
श्याम गोपाल दोनों आये समा 


एक ही सप्ताह के बाद काशी ‘ 
समाज के कई सभासद चीतपुर र 
गये । निकाले हुए आये सामाजिक | 
भी चीतपुर आये। उस । 
परिवार की शुद्धि स्वयं राम गोप 
बड़ी धूम धाम से कराई। थोडे 
में उस गाँव में एक आये समाज 
होगया जिसके प्रधांन ठाकुर राम". 
सिंह EPabangotr : 


|| | 


BIN 


संख्या ३ ] सन्ध्योपासना ९७ 
` श्याम गोपाल सिंह जी ने अपनी फूल उठा रहे हैं। 
सी राम gant को उसके पति सहित. ठाकुर राम गोपाल सिंह ने उस चीतपुर 


उसी गाँव में बुला लिया । आजकल वहाँ 
Tet इन्दावन के त्रह्मचारी सत्यवान 
जी आयुर्वेद शिरोमणि भी आ डदे हैं । 
अब गाँव में वैदिक धर्म की धूम है। सब 
जाति के लोग मनुष्य जन्म 'का लाभ 


3 नाम a T नगर ” रख दिया 
। अब य पूछता है कि आप 
कोन हैं तो कहते हैं--/ में आये हूँ ”। 
आपका निवास स्थान कहाँ है? “ आ 
नगर” | 


Fee 


सन्ध्यापासना 

[ श्री पं + सत्यत्रत उपाध्याय बी० ए० एल० ato ] 
( गताङ्क से आगे ) 

गायत्री मंत्र पढ़ कर शिखा बन्धन 


य हम किसी के पास 
जाते हैं तो हमारा 
कुछ न कुछ प्रयोजन 
अवश्य होता है | 
उस अभीष्ट को हम 
पहिले ही विचार 
लेते हैं | प्रयोजन ही 
हमको जाने के लिये 

RM करता है। लौकिक व्यवहार में 


- देम कहते हैं कि जो काम करना है उसका 


विचार करके गांठ बांध लो कि भूछ न 
जायं । यदि भूछ भी जायें तो गांठ देखते 
ही अमुक विषय का हमको स्मरण हो 
जाता Ta प्रकार गायत्रीं मंत्र पाठ 
LA ग्रन्थि लगाना “इस बात 
का योतक है कि हमको परमात्मा के निक- 
SHS करने के उपरान्त उससे कुछ 
भागना है जिसका निर्देश गायत्री (सावित्री) 
विना इस भाव के ate 


लगाना भी निष्फल है। इस भाव के ही 
द्वारा हमको अधिक शक्ति और शान्ति 
'मिलेगी । 

एक किसान प्रातःकाल - से लेकर 
सायंकाळ तक निरन्तर परिश्रम करता है | 
दूसरा पहळवान्‌ है जो कि केवळ थोड़ा 
सा ही समय अखाड़े में बिताता है | पहल- 
वानों में भी भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं। एक 


. तो केवळ व्यायाम करता है पर कोई विशेष 


उद्देश्य नहीं । दूसरा यह भाव रखता 
है कि उसके विशेष अङ्ग परिपुष्ट हों । 
तीसरा वह है जो कि भाव फे साथ साथ 
व्यायाम करते समय अपने सामने एक 
बड़ा दर्पण रख लेता है और प्रतिक्षण 
यह मालूम करने का प्रयत्न करता है कि. 
अमुक अंग कितना पुष्ट हुआ | आप 
कहेंगे कि इन पहङत्रानो में सबसे अधिक 


सफल वह होगा जो कि दर्पण सामने 


रख कर व्यायाम करता है । उसके पश्चात 
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अन्य । पर दिन भर परिश्रम करने वाले 

किसान के अंग :रत्यंग इतने पुष्ट नहीं 

माळूम 'होते |. क्योंकि उसका उद्देश्य 

शरीर की पुष्टि नहीं था. अपितु अन्न 

` ..की बृद्धि | यही कारण है कि पहलवानों 
से.अधिक परिश्रम करने पर भी उसका 

` शरीर इतना बढिष्ट नहीं हो पाया जितना 
अमुक पहलवान का | इसमें भाव प्रधान 
हुआ | किसी विशेष उद्देश्य या भाव के 
साथ कार्यं करने में तथा विना भाव के 
साथ कार्य करने में बड़ा अन्तर पड़ जाता 
है इसलिये शिखाबन्धन के समय गायत्री 
मंत्र का पाठ आवश्यक है। 


आचमन 


बेद्यक Mat जल के अनेक गुण 
बताये हैं। अथवेवेद के प्रथम काणड 
में अनेक ऐसे मंत्र आते हैं जिनमें 
जल की महिमा वणेन की गई है | 
अप्छन्तरममृतमप्सु भेषजम ' 'ज्यो- 
कच सूयदरो' यह जल हमारे रोगों का हरने 
वाळा, अंगों को शुद्ध करने वाला, . मन्दा- 
को तीब्र करने वाला तथा दृष्टि को 
बढ़ाने वाला है । इसीसे शांति मिलती है । 
बेद मंत्र में ( शन्नो देवी ) इस जल कों 
अभीष्ट की सिद्धि का साधन बताया है | 
वोस आणायाम करने से जो. कुछ 
इनी शकता करठ में आ गई हो 
`! दुर करण का तथा कफ़ के शान्त 
"मरन का एक मात्र उपाय जल ही है 
हिचकी आती हो थोड़े से 5 ! 
आचमन करलो शांति हो जायगी | SN 


NAS DIN Ss 
MEA Ne 


a । यही 
अधिक. बान की गई है | ओर T 
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, डालो। कोई शुभ कार्य करो हदि 
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किया गया-है कि आचमन का 


मन करो, यज्ञ करने के पहिले श 
भोजन के पहिल आचमन, फू 
आचमन | कोई भी यज्ञ ले लो।$ 
भी संस्कार की विधि पर दृष्टि ६ 
-आचमन आपको प्रत्येक मुख्य क॑ 
पहिले मिलेगा । यज्ञोपवीत रं 
विवाह संस्कार तथा अन्य aay 
प्रत्येक नवीन कृत्य के पहिले ग्रा 
का आदेश मिळता है । इसलिये ४ 
मन अवश्य. करना चाहिये। | 

अब देखना यह हे किक 
शांति, कण्ठ की स्वच्छता, Whe 
स्वस्थता और चित्त की प्रफुल्लता? 
एक छींटे जल से Sami: 
( पुरोहित तथा यजमान आदि) F 
हैं, प्राम हो सकती हें? आपस! 
लिये जल wala मात्रा में लेना © 
ओर साथ ही मंत्र में निर्दिष्ट A 
भाव भी चित्त में रखना aa 
ऐसा करेंगे तो हम को अवश्य था. 
की सिद्धि होगी । नहा तो एक 
मात्र जल होठों पर छिड़कप प 


लाभ नहीं । i 


हम पहिले लिख चुके हैं कि J 
नवीन. कृत्य के आरम्भ में अ 
करना चाहिये । सन्च्योपासना च k 
में हमको आदेश है कि सत 
के ya, म नसा परिक्रमा के : | 
-सावित्रीमंत्र के जाप से पहिते ६ 
-तीन आचमन करें | इन तीनी ^ 
में हम निम्न भेद पाते हैं।( v Mi 
हमको सन्ध्योपासना A 


गः 


Moodie Mm 
= “St CO Ei Se 


AS 


ए = 


| इम 


संख्या ३ ] 


~ 


(२) दूसरे में वाह्य जगत्‌ में परमात्मा की 
सबेव्यापकता का विचार करने के उपरान्त 
हम अपनी. मनोवृत्तियो को भीतर की ओर 
ले जाने के लिये उद्यत होते हैं । (३) तीसरी 
अवस्था . में हम परमात्मा के निकटस्थ हैं 
ओर इसलिये इन तीनों के ही आरम्भ 
में हमको आचमन अवश्यमेव करना 
चाहिये | 
रहा अब तीन तीन आचमन करने 
-के सम्बन्ध में आध्यात्मिक .आधिभौतिक 
तथा आधिदैविक gat की निवृत्ति के 
लिये जिस प्रकार तीन बार शांति पाठ 
करते हैं उसी प्रकार तीन बार प्रत्येक 
'कृत्य के प्रारम्भ. में आचमन. करते हैं 
और प्रार्थना करते हैं कि इन दुःखों से 
JEL हमको शान्ति मिले | 
अंग स्पर्श 
किसी के पास मिलने जाने, या 
कोई कार्ये करने के लिये यह आवश्यक है 
कि हमारे अंग प्रत्यंग ges हों। उनमें 
शक्ति हो। बिना शक्ति के हम एक पग 
नहीं चळ सकते। एक छोटी सी 
TI भी नहीं उठा सकते । एक शब्द भी 
सुख स नहीं निकाळ सकते । जीवात्मा 


, इन सारे अंगों के ही द्वारा अपनी सारी 


क्रियायें करतां है। इसलिये इन अंग का 
E होना अत्यावश्यक है। अंगों का 
š करके हम पंरमात्मा से प्राथेना करते 

हमारे सब अंग बलिष्ठ हो और 
नहीं, सदुपयोग करें । दुरुपयोग 
गही । बाहुभ्यां यशो बलम्‌' । यदि केबल 
और का ही विचार Ce ध्यान में aa 

उपयोग का नहीं तब भी ठीक न 


॥ `दोता। इसीलिये वाक्य के अन्दर 'यश? पद्‌ 


सन्ध्योपासना 


९९ 


बताता है कि वाहुओं को स्पर्श करते हुये 
` इसवात का भाव रकखे कि हमारे हाथों से 
'कोई ऐसा काम न हो जो कि अंपयश-का 
'कारण हो । सदुपयोग कभी भी अपंयरा 
का कारण न होगा | 


माज न 


.. यह पहले बता दिया गया है कि जळ 
से अंगों की शुद्धि होतीःहै । शरीर 
सुडोळ हो, वलिष्ठ भी हो पर यदि मैला 

'कुचेछा हो तो कुछ काल के. बाद उसकी 
यह दशा हो जाती है कि मक्खियां सिन- 
कने लगती हें | स्वयं उस मनुष्य को भी 
ग्लानि आने लगती है सुडौळ तथा स्वस्थ 

शरीर रोगों का घर बन जाता है। और 
मनुष्य किसी भी प्रकार के आनन्द को 
नहीं भोग सकता | माजन करते समय 
यदि हम विचार लें कि वाह्य अंगों की 
शुद्धि हमारा कत्तेव्य. है तो अवश्यमेव हम 

इस बात का प्रयत्न करेंगे । पर यदि चिना मंत्र 
पढ़े ही या विना उन भावों को लाये ही 
हम जल के छोटे डाळ लें तो धीरे धीरे 

मंत्र पाठ निरर्थक हो जायगा | 

इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान 

में रखने योग्य है कि उस परम-पिता पर- 

मात्मा की उपासना के समय हम अपने 

अंगों को पवित्र रक्खें। जब मामूली 

आदमियों से भी मिलने जाते समय हमको 

शारीरिक शुद्धि का ध्यान रहता है at 
भला उस सर्वश्रेष्ठ के पास जाते समय 

हम क्यों न अपने आपको शुद्ध GS | 


STOMA 


. आरम्भ में प्राणायाम के सस्बन्ध में 
लिखा जाचुका है। अब आचमनादि क्रियाओं 
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के करने के पश्चात्‌ हम अपने आप को 
इस योग्य पाते हैं कि हम इश्वर की उपा 
सना करें और उसके लिये विशेष तयारी 
करें प्राणायाम हमारा सहायक होता है | 
प्राणायाम मंत्र हमारे चित्त को पुनः एकाग्र 
करता है ओर शारीरिक शक्ति बढ़ता है | 
इससे शारीरिक शक्ति कई गुना अधिक 
बढ़ जाती है। बड़े २ गोता लगाने वाले, 
मल्छ तथा सरकसों में काप करने वाले 
इस प्राणायाम के ही वल पर ही Rat 
ओर अपनी शक्ति से संसार को चकित 
करते हैं | 


` समाधि अवस्था तक पहुंचाने में यह 
प्राणायाम ही हमारा सहायक होता है | 
इसी के द्वारा योगी चारों कोषों ( १-अन्न- 
मय, २-प्राणमय, ३-ज्ञानमय ४-विज्ञान- 
मय ) को पार करके आनन्दमय कोष में 
पहुँच कर परमात्मा से साक्षात्‌ कर 
आनन्द छूटते हैं ऐसे विलक्षण गुरों को 
बढ़ान वाला प्राणायाम तो हमारे लिये अत्य- 
न्तावश्यक है । इसके लिये अभ्याप्त की 
अधिक आवश्यकता है । किसी योग्य 
पुरुष से सीख कर प्राणायाम का अभ्यास 
करना चाहिये | 


अघमर्षण मंत्र 


K 3 AN 
कई बार मेरे चित्त में भी यह प्रश्न 


' उठा कि इन मंत्रों को अघमर्षण मंत्र क्यों 


कहते ६ ! यही प्रश्न एक बार इस 
Kem प्रान्त 

के एक बड़े नगर के वार्षिकांत्सव के समय 

भी एक प्रसिद्ध सन्यासी महोदय से किया 


गया था। seid बहुत बाद भी हुआ पर 


ही विशेष परिणाम पर 
मैंने कई ; नहीं 
सके। मैने कई बार विचारा a 


A bs] e 
Sait ओर से ज़ उनमें एक | 
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में जिस परिणाम पर पहुँचा हँ अ. 
आपके समक्ष WAE | 
हम संसार में देखते हैं कि चोरक 
सममता है कि कोई उसे देख रहा)! 
बहू उस क्षण चोरी करने से रुक क 
है। एक झूठा आदमी झूठ वोल्ने ३. 
अभ्यासी है पर जव उसे मालम होत! 
या उसे सन्देह होता है कि उसकी ऋ 
बात छिप नहीं सकती या अन्त में सफ. 
है कि दूसरों को प्रगट हो जाय तो बह. 
झूठ को नहीं बोलता अपितु सत्य २४ 
देता है । पर यदि वह जानता है किशर 
किसी को उसकी बात नहीं ara 
तो बह तत्काळ झूठ का आश्रय तेह 
ims 7 | 
छोटे छोटे छात्रों और लड़कों मं 
प्रायः यह वात देखते हैं कि यदि किस 
किसी को छेड़ा या पीटा या कोई अप 
कहा और यदि उसकी शिकायत र्था 
के पास अमुक बालक ने को k | 
पीटने वाले को कुछ भी aR दोग 
अध्यापक ने उसको देख लिया ९. 
और विद्यार्थियों ने उसे देख लिगा 
बजाय झूठ बोलने के वह सच वी. 
लिये बाध्य हो जाता है। RR 
संमझता है कि उसको किसी म 
नहीं देखा तो झूठ बोल देवा है! 
प्रकार व्यभिचार या और gate 
की दशा हैं. 
ae तो साधारण श्रेणी के परर 
दशा रही । जो अधिक धनी al 
या राज्य वैभव को प्राप्त jan 
उनकी - भी इसी प्रकार की 


iP 


a Ar aber जा A 


a 
> 


j नियमानुकूल 
| होताहे। 


““ngamwadi Math, VARANASI, 


Acc: No, 
सन्ध्योपासना 


संख्या ३ ] 


जाती है कि वे सममते हैं कि उनके ऊपर 
उनसे अधिक ओर किसी व्यक्ति की 
शक्ति नहीं है जिसका उनको डर हो। 
अपने से शक्तिशाली से जीव अवश्य डरता 
है। यदि उसे विश्वास हो जाय कि उससे 
बलिष्ठ और शक्तिशाली ओर कोई नहीं 
है तो वह मनमाना काम करने लगता है 
ओर नित्रेलों पर अत्याचार. करने में 
तनिक भी संकोच नहीं करता। एक 
डाकू को जब तक पुलिस का डर है, 
डाका डालते भय लगता है पर यदि पुलिस 
'का डर नहीं है तो छापा मारते उस देर 
नहीं लगती | 

इस वात का निष्कर्ष यह है कि मनुष्य 
को पापसे बचाने के लिये यह आवश्यक 
है कि उसे विश्वास हो जाय कि कोई उसे 
देखता है, उसकी बात सुनता है, उसके मन 
की वात भी जान लेता है, उससे अधिक 
बळी तथा राक्तिशाली है। उसको अपने 
वश में भी कर सकता है। यदि उसका ऐसा 


विश्वास नहीं है तो उसे कोई भय नहीं होता। 


| यह अपने से अधिक शक्ति का भय है जो 
५: संसार में प्रत्येक प्राणीमात्र को उचित या 
i अनुचित का ध्यान दिळाता है और उसको 

कार्ये करने में सहायक - 


वेद में आता है “भयादरगिन स्तपति 


P i भयात्तपति qad: La इस प्रकार का 
' भय न हो तो मनुष्य स्वच्छन्द होकर मन 
| साना करे। 


पठान बादशाह कैकोचाद की जीवनी 

~ ९ कि बादशाह. बलबन ने उसकी 
कडी देख रेख की थी और इसलिये 
१७ वष तक की आयु निष्कलंक 
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थी। पर ज्योंही वह राजगद्दी पर बैठा, 

ओर खुशामदियों की खुशामद उस पर 


INN SN NS SA LS ALA AA Ka 


` रंग लांडे वह सब व्यसनों Ya गया। 


वह समझने लगा कि उसके ऊपर अब 
कोई भी ऐसी मानुषिक सत्ता नहीं रही 
जिसका उसको डर हो। वह तीन वर्ष 
के भीतर ही इतना दुत्त होगया कि अन्त 
में उसकी बड़ी दुर्गति हुई । . 

जब हम अघमषेण मंत्रों के अथो 
पर दृष्टि डालते हैं तो हमको तीन बातें 
मिलती हैं । पहिली यह कि समस्त सृष्टि 
परमात्मा की बनाई हुई है। दूसरी वही 


: इसको नियम में रख कर अपने बश में 


TI हुये. हैं। तीसरी प्रत्येक युग में 
उसका ऐसा ही कार्यक्रम चला करता है, 
जैसी पहिले सृष्टि रचता था वेसी ही अंब 
भी रचता है । जेसे पहले अपने 
वश में किये हुये था वैसी हीं; अब 
भी किये हुये है। saat ada गति है 
वह सभी लोकों में है, कण करणं में व्या- 
पक है | 


' अब थोड़ा सा विचार कीजिये कि 
alt इन तीनों उपरोक्त बातों का इसको 
रिश्वास हो जाय ओर सदा इन तीनों का 
का भाव हमारे चित्त में रहे तो हम पाप 
कमे करेंगे या पाप कमें से बचेंगे ? जब 
ga जानते हैं कि हम दूसरे के वश में हैं, 
जब हमारा विश्वास है कि उसके बनाये 
नियमों के उल्लंघन पर हम दण्डनीय होंगे 
तो हम सदा डरते रहते हैं। जब हस 
देखते हैं कि ऐसी भी शक्ति विद्यमान है 
जो कि अनोखी से अनोखी aban 
सकता है तो हमारा अभिमान कम हो 
जाता है। छोटे से कारीगर को भी जब 
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१०२ 
बह अपने से बड़े कारीगर को देखता & 
अपने. अहंकार को कम करते के लिये 
बाध्य होना at पड़ता है | विद्यार्थी, अध्या- 
पक; विद्वान, लेखक़ क्यो 5 a 
सबकी यही दशा है | aed 

जब हमको नित्य प्रति सन 
करते समय यह भाव हो जायगा यह 
अनोखी सृष्टि अपने आप ही नहीं बन 
गई अपितु एक बड़े कुशल कारीगर ने 
' उसे बनाया है तो हमारी छोटी मोटी 
कृतियाँ उसके सामने तुच्छ प्रतीत होंगी 
झर छोटी मोटी वस्तु बनाने से-जो हम 
में दम्भ बढ़ गया है उसका क्रमशः नाश 
at जायगा | जब हम यह विचारेंगे कि 
'हम स्वच्छन्द नहीं हैं। हमको नियम 
में चलने के लिये वाध्य होना ही पड़ेगा 
तो हम नियमोल्लंधन के पाप से बच 
जायंगे । जब चारों ओर कण कण में 
परमात्मा की सत्ता का भाव हमारे हृदयों 
में रहेगा तो हम अन्य पापों से बच 
जायंगे। यह परमात्मा की सवे व्यापकता 
तथा सर्वज्ञता के विश्वास का अभाव है 
जिससे कि हम पाप में प्रवृत्त होते. हे. इस 
भाव के साथ मंत्र पाठ करते हुए उसकी 


c 


oer ४ ९ 
NTC ०४५१०” 
m ~~~ 


. मत्ता हमारे Se et में अंकित हो सकती 
। इसीलिये इनको अघमर्षण या पाप- 
नाशक मंत्र कहा गया है | 
इस सम्बन्ध सें एक 
व्रिचारणीय हे । इन मंत्रों क 
यही स्थान क्यों दिया गया ? उपस्थान 
als पूवे या पश्चात्‌ क्यों नहीं दिया 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सब व्यापकता, सर्वज्ञता तथा सवे शक्ति- = 


है और वहाँ किसी पुरुष विशेष), 
मिलना है । ज्यों ज्यों हम उस स्थान; 
निकट आते जाते हैं त्यों त्यों aft, 
वस्तुओं को देख कर ही हमको प्र 
होता जाता हे कि हम कितने निकर ४ 
गये और जितना निकट आते हैक 
ही हमारे चित्त में उल्लांस बढ़ता जाता! 
सन्ध्योपासना में भी हमको परमात्मा ३. 
सान्निध्य प्राप्त करना है। em 
से सम्बन्ध में पुरुष विशेष एक देश 
था। परमात्मा एक देशीय नहीं है ia 
तो सबंत्र व्यापक है । इस बाह्य जगत्‌ À 
देखने से उसकी सब व्यापकता १ 
भाव होता है। इस वाह्य जगत्‌ सेप 
रहना हमारे लिये अनिवार्य है । यह खं 


'हो सकता कि विना बीच का मागे समा 


किये हुये किसी निर्दिष्ट स्थान पर | 
जायं | मागे तो ते करना ही होगा बा 
पेइळ चलकर या गाड़ी में बैठ कर | ९ 
मात्मा हृदय मन्दिर में है । उसके T 
जाने के लिये पहिले हमको बाह्य जग 
अपनी दृष्टि हटांनी पड़ती है | इन गर्व 
में बाह्य जगत्‌ का वणन है। वाश 


करना है । इसीलिये सृष्टि ae 
मंत्रों को विधि में पहिले wall 
इसका फळ यह होगा कि ह| 
अन्तरात्मा अहंकार से रहित होगा 
होगा, पाप करने से डरेगा 
परमात्मा के पास बैठने के 3 yi 
शुद्ध ओर aa तथा अधिर्क | 
होगा | ; 


KM pl «ao 45 gds oa 
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——~ KIA 
Mang 


मनसा परिकमा 


आचमन का बणन तो पहिले किया 


ही जा चुका है कि मनसा परिक्रमा में एक . 


नवीन परिवर्तन आरम्भ होता है इसलिये 
इस समय भी आचमन करना चाहिये | 
अब प्रश्‍न केवल दो हैं कि किस. प्रकार 


करना चाहिये तथा उस समय हमारे चित्त 


में क्या भाव रहना चाहिये !. 
कुछ लोग इन मंत्रों को पढ़ते हुये ya, 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाओं 
की ओर मुंह कर लेते हैं । हमारी समझ 
में यह उचित नहीं । मनसा परिक्रमा 
खय॑ यह दर्शाता है कि परिक्रमा मन से 
होनी चाहिये सारे शरीर को इधर से उधर 
बदलते रहने की क्या आवश्यकता है। 
बाह्य जगत्‌ का ध्यान तो हमको. पहिले 
ही दिला दिया गया है। अब दो मन से 
सम्बन्ध है। जब हम मन में इन मंत्रों के 
अर्था पर विचार करते हैं तो हमारा 
सवे व्यापकता के सम्बन्ध में 
आर te हो जाता है । साथ ही साथ 


स्वेप्रियता हमारे चित्त में अधिक : 


बा जाती है। 'यो ऽसमान. द्वेष्टि०” का 
० करते हुये हम अपने शत्रु के साथ 
का या श्रतिहिंसा का भाव जैसा कि 

णोगा का विचार है, नहीं रखते। 
केना अनुचित है कि हम अपने 
Sig की प्राथना करते हैं । दाढ 
ne ST भोजन as नहीं हो 


हेम परार्थ 


FERIA 


इसी प्रकार परमात्मा से 
करते हे कि हमारे शत्रु भी 


हमारे i 
हो जायं ओर सब के 


erat की र भिन्नता में परिवर्तित 
र दम: अधिक शुद्ध हो 

Sai मेक शुद्ध हो 

उपस्थान मंत्र . 


अब हम अपने आपके . परमात्मा के 

ओर भी निकट' पाते Fi जिस प्रकार 
मातःकाल धीरे धीरे निकलता. हुआ सूर्य 
हमारे आनन्द को बढ़ाता है उसी प्रकार 
हमारा आत्मां. भी. बाह्य वृत्तियों . सें दूर 
होता हुआ भीतर की ओर बढ्ता. जाता 
` और पहिला दृश्य ( मंत्र १ दवय) 
जो उसके सामने आता बह यह है कि 
उसको परमात्मा अंधेरे से परे दूर एक 
प्रकाश का पु माळूम होता है। पुन 
(मंत्र २ 'उदुत्यं? ) सूय के समान, 
जिसकी प्रकाश की किरणं चारों ओर 
प्रकाशा ही प्रकाश फैला रही हैं और 
जहाँ अन्धकारं का नाम मात्र भी नहीं है । 
तदनन्तर अति निकट पहुँचने पर, ( मन्त्र 
३ Rio) हमारे आनन्द की सीमा 
नहीं रहती और हम उसकी 'प्रभा 
को देख कर चकित हो . जाते हैं । 
हम निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गये और 
जिस प्रकार हम पुरुष विशेष को देख 
कर आनन्दित होते हैं उसी प्रकार इसारा 
अन्तरात्मा भी परमात्मा से साक्षात्‌ कर 
पुळकित होता है | उस समय हमको पर- 
मात्मा कैसा माळूम होता है ? ( मित्रस्य 
ag, सूये | आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ). 
मित्र की दृष्टि के समान, सूर्यं के समान 
प्रथिवी से लेकर समस्त लोकों को 
प्रकाशित करने वाला, और इस. जंगम 
तथा स्थावर संसार को गति देने वाला 
( आत्मा ) | ; 
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| यही नहीं अपितु हम अनुभव SA 
हे कि (मंत्र श्‍तचक्षु०) चक्ष ने दी 
हमारे हित के लिये हमको जीवन-शक्ति 
दी है जिससे कि हम देख भाळ कर, भाग 
करें, संसार में विचरे और अपने हिता- 
हित को. सममें। जिसका फल होगा कि 
हम चिरायु होंगे और यदि परमात्मा के 
दिये ज्ञान-वेद को निरन्तर सुनते तथा 
मनन करते रहेंगे तो संसार में ओरों को 
उपदेश देने के योग्य होंगे र स्वयं 
अदीन होते हुये ओरों की भी दीनता की 
बेड़ियों को. काट सकेंगे। इस भाव के 
साथ इन मंत्रों का पाठ हमारे लिये अधिक 
हितकर होगा और हमारी शक्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जायगी | : 


सावित्री ( गायत्री ) मन्त्र 
आचमनका संकेत तो पहले हो ही 


~~ 


गया है। निकट पहुँचने के पश्चात्‌ हमारे - 


लिये अब केवळ पहिले स्तुति, तदनन्तर 
TERIAK विषय इस 


सावित्री मंत्र में आ जाते हैं । सवत्र व्या- 
पक, सवेज्ञ, समस्त संसारं के सृष्टिकत्तो . 


का ग्रहण करने योग्य शुद्ध ज्ञान ही हमारा 
अभीष्ट है क्योंकि उसी से हम धर्म की 
ओर बढ़ेंगे। वही हमारा अभ्युदय करेगा । 
बही आर्थना हम बार २ मंत्र जाप करते हुए 

। इसी के लिये हमने इतना प्रयत्न 
ba था। इसी .से इसको विशेषता दी 
गई है | त 


समपॅणमन्त्र , .. 


"र्ना करने के उपरान्त हमारे लिये 


4 ARS rm 
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“कि हे दयामय प्रभो ! आप 


आपको योग्य बना सके | 


केवळ प्रणाम तथा विदा लेना ही शेष |. 
रह जाता है । वह इस मंत्र Taal 
गया है | 


एक दृष्टि . 


इस समस्त विधि पर जब हुम 
डालते है. तो हमको स्पष्ट प्रतीत हत | 
कि स्वामी दयानन्द सरखती ने he 
उपयुक्त विधि बताई है। आसिक स 
के लिये इससे उत्तम ओर कोन सीह 
हो सकती है। पर उत्तमता तभी फ़ | 
होगी जब इस भाव तथा इससे ae 
ओर भाव से हम सन्ध्योपासना झि 
करें | यदि भाव नहीं है तो हमारा १ 
तोता रटन्त की तरह से मंत्र पाठक 
निष्फल ही होगा । हमारी दशाउसई | 
के सदृश होगी जो केवल घंटों अ 
में तो रहता है पर व्यायाम नियम 
कभी नहीं करता या वेढंगी aie! 
करता ÈI | | 


हम देखते हैं. कि इतने aa 
होते हुये भी, इतने वषे व्यतीत a 
भी हम अपने आपको उन्नत नहीं i 
इसका कारण आत्मोन्नति के A AY 
बाधा ही है। उस बाधा को दूर १ | 
एक मात्र उपाय सन्ध्योपासना है. ४ 
आओ, हम सब परमात्मा से पार्थ 
- हमको | 

बनाइये: जिससे कि हमको आपकी , 


सना की उत्कट इच्छा हो ऑर ईन | 


ee मी EL ee ee, 


न्‌ हिजरी के प्रथम 
NG 


किया गया | 


22 A } मास का नाम 
“Ng BRA है। इस 
a S का अर्थ है-- 
रर 3 > र वर्जित किया 
yi E २) गया १ मना 


= अरब लोग इस 
मास में लड़ाई-भिड़ाई सर्वथा बन्द रखते 
। थे। परन्तु इसी मास में देवंयोग से 
। मुसलमानों में परस्पर घोर युद्ध हुआ | 
| हजरत मुहम्मद साहब के नाती ह० हुसैन 
| साहब मारे गये ओर उनकी स्मृति में 
अब जो कुछ आरत में होने छगा उसीका 
नाम मुहरेम दो गयाहै। ` : 


ईरान में . 


'ख्मान ही मुहरम धूम धाम से मनाया 
3 हैं। ईरान में अधिकांश शिया हैं। 
भें गत वषे जब इरान गया तो मेरी da 
इच्छा थी कि मैं पूण-रूप से मुहरेम देख 


w 


इरान की भूमि सें बीते अथात्‌ मैं थोड़ा सा 
अश मुहरम का देख सका । तथापि सैं 
ऊँछ बातें इस सम्बन्ध को अवश्य माळूम 
aes था जिस का सार यह है--वहां 
OSS समान ताज़िये नहीं बनाये जाते 


a a 


[ श्री० प्रो० महेश प्रसाद जी मौलवी आलिम फाज़िल, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


वास्तविक बात यह है कि शिया मुस- 


१०५ 


MAN. maag 
Na ngan 


परन्तु असाधारण रीति पर शोक मनाया 
जाता है । र 


हज़रत हुसैन साहब gata की 
दसवीं तारीख को मारे गये थे। इस 
तारीख को आशूरः” कहा जाता है। इस 
तारीख को सारे देश में तलवार से शोक 
मनाया जाता है बहुतेरे छोग अपने आप 
को तळवारों से बुरी तरह जखमी कर लेते 
हैं और ऐसे छोगों में से ही कुछ लोग 
मृत्यु के आखेट भी बन जाते हैं | 
IRC से पूर्व मुहरंम की प्रथम 
तारीख से ही शोक-स्मृति का श्रीगणेश 
हो जाता है और दस तक. नित्य प्रति उस 
की मात्रा में वृद्धि ही होती जाती है। 
परन्तु वर्ष के अन्य दिनों में भी शोक 
मनाने की भारी प्रथा है | शोक-प्रद पद्य पढ़ 
जाते हैं। रोना-पीटना होता है । हजरत 
हुसैन साहब तथा उनके साथियों पर 
जो आपत्तियां आई थीं उनमें से.एक पानी 
विषयक भी थी । अस्तु, हजरत हुसैन 
साहब की स्मृति में कई स्थानों में पियाऊ 
भी देखने में आये। : 
कोइटा ( बलोचिस्तान ) में ' 
TRA की दस तारीख गत व मुझे 
कोइटा में पड़ी जो कि बलोचिस्तान का 
प्रधान नगर है। खास नगर में हिन्दू भी 


काफ़ी है पर मुसलमान ही अधिक है 
बौर प्रान्त में तो विशेषतः मुसलमान 
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ROR 


ही मुसलमान हैं | 


oe 
५ ४५४१४१0११0 


aka बनाते हैं | उनके aka हमारे 
भारतीय ताज़ियों के समान देखने में 
आये । इन ताज़ियों के साथ मुसलमान 
feat भी देखने में आई थी जो खुले 
we बाजारों में शोक प्रगट करती थीं । 
मैंने कोइटा में बहुत से ताज़ियों के 
जलूस देखे । उनमें बाजा या Het 
का अधिक ज्ञोर.। नंहीं देखा और न 
चढ़ावे चढ़ाने वाले. ही अधिक दिखाई 
पड़े थे। जळूसों में बलोची व पठान 
दशकों की अच्छी संख्या थी । पर वह 
लोग पुण्य के विचार से gaa में न थे 


बल्कि कई पठान व बलोची मैंने ऐसे 


देखे जो कि ताज़िया फे जळूस के प्रति 
घृणा प्रगट करते थे । वास्तविक बात यह है 
कि ऐसे बलोची या पठान निस्सन्देह सुन्नी 
मुसलमान थे | 

कंधार ( अफ़गानिस्तान ) में 

` कोइटा से लगभग मीळों की दूरी 


पर चमन है जो कि अफगानिस्तान की 


दक्षिणी सीमा के निकट वृटिश के 
अधिकार में है। वहाँ से कुछ दूरी पर 
कंधार है। अस्तु जब जब मैं चमन गया 


वेदोद्य 


इनमें से जो लोग: 
हजारा कहलाते हैं वही शिया हैं वही 


Cam 
मुहरंम की वावत पता चला कि ६. 
में कोई शिया मुसलमान ताजिया | 
बना पाता। जो लोग हजरत 

शोक मनाते हैं वह बहुत गुप्त री! 
मनाते हैं क्योकि कंधार Rata 
अधिकांश सुन्नी हैं ऐसे कार्य को ; 
घृणा की दृष्टि देखते और akan 
शिया मुसलमानों के प्रति अच्छा भार 
रखते | 


इसमें सन्देह नहीं कि भारत के 
सुन्नी मुसलमान भी ताज़िया तथा फू 
की धूम-धाम को अच्छा नहीं मानत।३ 
हरणाथ यह जानना चाहिये कि दक 
( सहारनपूर )में सुन्नी मुसलमान बः 
एक सर्वेभ्रेष्ठ विद्यालय है उसमें मुहे 
दसवीं तारीख को भी छुट्टी नहीं | 
करती । परन्तु भारत के अनेक 
मुसलमान जो मुहरंम में भाग लेते. 
वस्तुतः हिन्दुओं के उत्सवों के काए। 
वह देखते हें कि हिन्दू लोग दाह 
कुछ अन्य अवसरों पर अपना जद 
धूम-धाम के साथ निकालते हैँ 
मुकाबले में मुसलमान FATE 
के अवसरों पर ठाठ-बाठ करना ” 
धर्म समम बैठे हैं। निदान लोग, 
कारण ही भारत के बहुतेरे सुग 


|. सर पर अनेक कंधार निवा- ब चहुल्लुम | 
सियों ` S - q q के aga सों को g y 
सियों से मिलने का अवसर मिला । काते हैं। Toor 
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PN ana य: 


deo श्याम जी कृष्ण वम्मा 


Ado श्याम जी कृष्ण वमी से 
ST Bey समाज के बहुत कम 
लोग परिचित हैं और बहुत 

सों को सन्देह होगा कि आर्ये समाज के 
निर्माताओं में उनकी किस प्रकार गणना 
हो सकती है । परन्तु श्री वर्मा जी उन 
होनहार पुरुषों में थे जिनके ऊपर स्वामी 
दयानन्द की विशेष दृष्टि थी | उन्होंने do 
श्याम जी को इंग्लेरड इसीलिये भेजा था 
कि वह वहाँ जाकर वैदिक धम का प्रचार 
कर सके । आरम्भ में उन्होंने कुछ इधर 
उधर लेख आदि भी पढ़े थे। प्रोफेसर 
मैक्समूलर ने अपनी पुस्तक चिप्स 

फ्राम जमेन वर्कशाप (Chips from 
German workshop) में स्वामी. qat- 
नन्द्‌ के ऊपर एक लेख लिखते हुये श्याम 
जी का भी वर्णन किया है। स्वामी दया- 
न्दने एक पत्र इनके नाम इंग्लेणड भेजा 
था जो हमारे बचपन में कई उत्साही 
आय्य सामाजिकों को कण्ठस्थ था उसमें 
खामी जी ने वैदिक धर्म प्रचार के विषय 
में संकेत किया था और यह भी लिखा था 
~ भया तुम श्रीमती महाराणी विक्टोरिया 
` भी मिले हो। पं० श्याम जी कृष्ण 
विशेष ने आय्य समाज के आन्दोलनों में 
SSW भाग नहीं लिया और क्रान्तकारी 
आन्दोळन में कूद पड़ने के 


कारण उनका ध्यान भी sre समाज 
की ओर कम हो गया होगा। परन्तु 
पं० जी खामी जी के भक्त थे इसमें कोई 
सन्देह नहीं। उन्होंने आक्सफोर्ड यूनी- 
वर्सिटी में स्वामी दयानन्द के नाम पर एक 
पीठि ( Chair ) खोल देने के लिये -दान 
दिया था। परन्तु नैतिक कारणों से यूनी- 
afad वालों ने उसका उपयोग नहीं किया । 
जब Yo जी विलायत से लौटे तो अवश्य 
उनके हृदय में आय्य समाज के लिये प्रेम 
था और उन्होंने आरम्भ में कुछ काय्यं 
भी किया । परन्तु उस समय पं० गुरुदत्त 
जी अपने त्याग के कारण प्रसिद्ध हो चुके 
थे अतः पं० श्याम जी कृष्ण कुछ दब से 
गये । और फिर परिस्थिति ने कुछ ऐसा 
पलटा खाया कि हमारे पास उनके विचार 
जानने के लिये साधन नहीं रहने पाये | 
do जी का देहान्त ३रो अप्रेल को जनेवा 
में हुआ है । इस समय उनकी आयु ८० 
वर्ष के लगभग रही होगी । हम पं० जी 
की संक्षिप्त जीवनी जो श्री भाई परमानन्द 
जी एम० wo ने विश्वमित्र मेंदी है आय्ये 
मित्र से उद्धृत करते हैं। हमने भरसक 
यत्न किया कि do जी का चित्र भी दे सके 
परन्तु वह प्राप्त नहीं हो सका | जब निळ 
सकेगा पाठकों के अवलोकनाथे उपस्थित 
किया जायगा | -“सम्पादक 
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APO 


सामी दयानन्द और कृष्ण वर्मा 


do श्यामजी कच्छ प्रान्त के रहनेवाले 
ओर जन्म से. महाजन थे। वे संस्कृत में 
बड़े परिगतपार (!) थे । वह बीस वर्ष की 
अवस्था में ही एक अंग्र जी स्कूलंमें अग्र जी 
पढ़ाया करते थे। सं० ९८७३ में जब 
खामी दयानन्द जी सरखती बम्वई में गये 
तो श्यामजी इंनके पोस आने लगे। श्री 
खामी जी पर इनकी तीव्र बुद्धि का बड़ा 
प्रभाव पड़ा स्वामी जी ने इनका ध्यान 
अष्टाध्यायी के खाध्याय की ओर दिलाया 
ओर खयं उनको पढ़ाते रहे । यह स्वामी 
जी के बड़े भक्त थे-साथ ही स्वामी जी 
भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे | 


“ ` विलायत यात्रा | 
| सामी जी उन:दिनों बम्बई में ही थे, 
जब प्रोफेसर मोनियर विलियम्स .किसी 
संस्कृत के विद्वान्‌ की खोज में आये ताकि 
उसे साथ ले जाकर आक्सफोड में संस्कृत 
का स्वाध्याय करें। स्वामी जी की विद्धत्ता 
बहुत प्रसिद्ध हो गई थी । अस्तु प्रोफेसर 
साहिब ने खामी जी से किसी योग्य व्यक्ति 
के लिये पूछा । स्वामीजी ने पं० श्यामजी 
का नाम बताया। स्वामी जी के आदेश 
पर उक्त प्रोफेसर साहब पशिडत जी को 
अपन साथ विलायत ले गये । do जी 
Bee विद्यालय में संस्कृत के अध्या- 
La परन्तु इसके साथ उन्होंने वहाँ 
= ओर यूनानी में एम० wo की 
a at Ta ली । थोड़े दिनों बाद 
फोड से oy पास कर ली। आक्स- 
We में रहते हुये पंडितजी संस्कृत के 
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वेदोदय 


3 RTS FTN 


है। यन्त्रालय का. काम कर 


Te 


प्रसिद्ध प्रोफेसर मैक्समूलर से Reds 
आप प्रोफेसर भैक्समूळर और खाम | 
नन्द्‌ जी के बीच--मीडियम i 
का काम करते थे। अथोत्‌ aa, 
सभी प्रकार का पत्र व्यवहार इन; 
gat mt  . , 
विवाह 
बम्वई के प्रसिद्ध सेठ am 
स्वामी जी के शिष्य थे। इनकी 
युवती कन्या थो । सेठ जी अपनी छ 
का सम्बन्ध पं० श्यामजी से फ़ 
चाहते थे--स्वामीजी की आ्ञानुसा! 
श्यामजी ने यह सम्बन्ध स्वीकार 3 
लिया। परन्तु इसके साथ साथ £ 
श्यामजी ने सेठजी से एक लाब 
जायदाद लिखा ळी qo श्यामजी? 
वर्ष के बाद मातृभूमि लौटे। आपके 
I Da 
एम० ए० की उपाधि लेकर ओर व 
ही पास करके ही नहीं आये वकि ह 
से हज़ारों wo कमाकर vie! © 
ही ऐसे भारतीय थे--जो Ragi 
धनोपाजन करके लाये। | 


बैदिक यन्त्रालय 


स्वामीजी का देहान्त .हो चुका क 
प्रकाशन सम्बन्धी काम को सुच 
से mania करने के लिये ari 
अपने जीवन काल में ही a 
सभा? नाम की संस्था बना दी al i 
जी को भी उसका सदस्य चुना ११६ 
सामी जी का वेदिक A | 


{ 
उनकी पुस्तकें छपा करती हैं N, 
हरे 


भाव से ही परिडत जी 


i 


संख्या ३ ] पं श्यामजी कृष्ण बमो 


~= 


PS 


यन्त्रालय और पुस्तकालय के इश्चाज थे | 
yaa के प्रसिद्ध आयंसमाजी भक्त रेमल 
दासजी यन्त्राळ्य के मैनेजर थे। do 
को सन्देह हुआ कि यन्त्रालय के प्रवन्ध 
में बहुत गड़बड़ी है तब उन्होंने अजमेर 
सब~कमेटी के विरुद्ध कायवाही कर उस 
पर अपना आधिकार जमा लिया । भक्त- 
जी ने पंजाव के सदस्यों को इस आशय 
के तार दिये कि do श्यामजी परोप- 
कारिणी की सम्पत्ति पर अधिकार जमाना 
चाहते हैं । रायसाहब मूलराज उस समय 
समा के स्थानापन्न प्रधान थे । रायसाहिब 
इस उपद्रव को शान्त करने अजमेर गये | 
पं० जी ने चाबियाँ उनको संभाल दी-- 
और कह दिया--मैंने जो .कुछ किया वह 
aaea की भलाई के लिये किया था | 
में इसमें किसी प्रकार का भाग न 
AT | 


दंशी राज्यों के मंत्री पद पर 


aea जी पहले रतलाम और फिर 


'उद्यपुरः राज्य मं दीवान रहे । इस बीच 


में छोकमान्य तिलक से उनका प्रेम बढ़ता 
गया, और वह लोकमान्य तिलक के कट्टर 
भक्त बन गये । यद्यपि श्यांमजी के दिल 
म देश-प्रस की अभि: दहकती थी, परन्तु 

R इतने कंजूस थे कि एक पैसा भी व्यय 


'करना उनके लिये भारी काम था:। तो भी 


बहुत अच्छा थे । कुछ विशेष मित्रां 
भोज देने में - उन्हें बड़ा हषे होता था 
र इस काय में उनकी धर्मपत्नी विशेष 


को 


'भाग, लेती थीं । विलायत से. लौटने पर 


इन्होंने देखा कि सुसराल. वाले ,अपनी 


पूरी नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने 


SON ORR Om en rn re ~ ~ 
= 


अदालती कायवाही करने की धमकी देकर 
उन्ह एक लाख देने पर मजबूर किया | 


कृपण होने के कारण इनके पास इस 
समय काफी रुपया जमा होगया था ।.सन्‌ 
१८८८ या इसके लगभग वह अपनी धर्म 
पत्नी सहित इङ्गलेणड: सैर करने गये | 
वहाँ उन्होंने सुना कि लोकमान्य को राज: 
द्रोह अपराध में पकड़ लिया गया है। 
बेस इसी पर उन्होंने भारत लौटने का 
विचार छोड़ दिया ओरं aaa में ही स्था- 
यीरूप से रहने लगे। उनका विचार था 
कि उनके से विचार बालों का भारत में 
गुजर नहीं । उन्ह ने उत्तरीय लण्डन में 
एक मकान रूरीद्‌ लिया और वहाँ रहने 
लगे । विचार-खातन्त्य के सिवाय उन्हें 
छण्डन में कोई सुविधा न .थी। उन्हें 
किसी से मित्रता बढ़ाने का शोक न था.। 
खेल तमाशों में भी वहं.न जाते थे | उनकी 


प्रसन्नता केवळ अपने विचार विकर्ष अथवा 
'स्वाध्याय में निहित थी ।  '' .' 


- छण्डन में सोशल डेमोक्र टिक पार्टी 
के नेता, और भारत के शुभचिन्तक मि० 
हाइएडमेन से इनका गहरा मेलजोल था। 
प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक स्पेन्सर के लेखों 
को पढ़कर अपने विचारों का प्रचार करना 
ही इनका दैनिक काये था। जीवन के 
इस भाग में वह हरबटे स्पेन्सर की इतनी 
पूजा करतें थे कि शायद ही दूसरा कोई 
अन्य BAM उसका इतना मान करता 
हो। संक्षेप में यह कहा ज्ञा सकता है. कि 
वह हंरबट स्पेन्सर को अपना गुरू मानने 
ळग गये थे। इस संच्चे भाव का एक, 
ओर सबसे बड़ा कारण था हरवट स्पेन्सर 
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"११० ager Lan; | 
य्य TEMAN | 
की सपष्ट-वक्ति। वह ही सर्वप्रथम अंमेजी औपनिवेशिकं खराज्यं कागि, 


$ ~ eA A 
विद्वान्‌ था, जिसने अंग्रजी शासन को 


भारत में -पाशविक अन्याय .पूरण ओर : 


gam युक्त बताया । भारत मे 
अंग्रेजी राज्य के विषय में उक्त पंडित जी 
की किसी से जरा भी वात चलती वह 
चंट से स्पेन्सर की यह उक्ति . दुहरा दिया 
करते, इस उक्ति का FECA .वह अपना 
आवश्यक FAA समभते थे | 


भारत को खतंत्र कराने की ओर 


४-५ वषे लण्डन में रहने के पश्चात्‌ 
पं० श्यामजी ने भारत की स्वतन्त्रता के 


प्रचाराथे, एक मासिक पत्र निकाला | पत्र ` 


SLAM हरबट स्पेन्सर की सोशियालोजी- 
समाजवाद; के सिद्धान्तानुसार--'इशिडियन 
सोशियोळीजिस्ट' रखा । पत्र में होते तो 
दो-चार पन्ने. ही थे, परन्तु सरकार उसे 
अम्नि स्फुलिङ्ग से कम न सममती 
थी। इनकी दादा भाई नोरोजी सर 
ant ted और किंग वेडरवने से जो 
भारत के शुभचिन्तक सममे. जाते थे-- 


. Tet मित्रता थी । 


a Ta सहायता के विश्वास पर ही ` 
दादा भाई इंगलेएड बस गये थे। ओर : 


N 


कांग्र स.के मतानुसार बह्‌ 

प्रचार में लग गये थे। ee 
स्थानों के भारतीय 'विद्यार्थी--एक लण्डन 
एशोशियेशन के जिनके साप्ताहिक 
उत्सव ८४ पैलेस -चेम्बर सें हुआ 
करते थे, सदस्य बन जाया करते थे। इस 
È ue बदौलत ही भारतीय विद्यार्थी 
T नौरोजी के प्रभाय में रह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` /उन्होने सन्‌ १८०६ में ah 


पं. श्याम. जी कांग्रेस .के Ras 
ओर कायशेली को: सही न. an 
और इसके लिये बह. दादाभाई को$ 
सममते थे। वह. स्पष्ट शब्दों मे! 
करते थे कि औपनिवेशिक aq, 
प्रचार और इस मांग का बृटिश -gh 
मेण्ट में पेश करना भारतीयों के 
देना है। एक पराधीन जाति क; 
कानूनी तरक्की का विचार निरर्थक ४ 
ओपनित्रेशिक शासन प्रणाली की । 
बताना एक ढकोसला है । | 
पूर्ण स्वतंत्रता का प्रचार 
इस स्थिति में हम यह निम्न 
सकते हैं कि Go श्यामजी भारत के शि 
पूर्ण स्वतन्त्रता के सबसे प्रथम दूहर 
आप ही सवे प्रथम भारतीय थे-कि . 
पूण स्वतन्त्रता का -संबसे पहले 76 
किया। यही नहीं Pe उन्होंने # 
पन्न द्वारा देश को पूणे Ka 
सन्देश दिया हो--अपितु Pakai ` 
दिखाया | 2 रि; 
इंडिया हाउस 


D 
[| ` 
E 


छगभग एकत्र कर एक मकान A , 
उसका नाम “shen हाउस © ' 
उसमें भारतीय विद्यार्थियों के RÀ 4 
खोला ताकि देशप्रेमी 5 | 
आकर विद्याभ्यास करने में any 
Aa q at i G] D 
AS की | जिनके नाम A 
हरबट स्पेन्सर, राणा प्रताप, और re 


oY. pew | pee ry 


! dai) 


न LL 


इण्डिया हाउस रहते हुए २-३ साळ गु- 
जार सकता था । यह वजीफा प्राप्त करने 
वाले को एक प्रतिज्ञा-पत्र लिख देना होता 
था कि वह कभी भारत-सरकार की नोकरी 
न करेंगा.और जब उसमें सामथ्ये हो, यह 
। रकम वापस कर देगा । . रकम .वापस 
i करने का उद्देश्य ग्रही था कि. यह 
§ कमः स्थायी रूप से जारी रखा जा 
' सके | इन वृत्ति लेने वाळा में एक कल- 
कत्ता के मुसलिम विद्यार्थी मि० सुहरावदी 
' हैं जा बहुत देर तक यह वज़ीफा लेते रहे 
' और बाद में प्रतिज्ञा-भंग कर दी । ओर 
' रकम वापिस देने से भी: इन्कार कर दिया | 
| परन्तु एक विद्यार्थी साबरकर थे जिन्होंने 
$ इंसःवजीफे का हक़ देश के लिये जीवन 
॥ अपण कर पूरा करं दिया । 
रं 


ee EL व, = 


| पूणे स्वतंत्रता के सिद्धान्त में इतनी 
निष्ठा रहंते हुए भो उनकी नीति खुंद बच 
ह फर रहने की थी । . १९०७ में. जब 
¦ भारत में; भारी बेचेनी फैली हुई थी 
# 'पालियामेंट में प्रश्न किये गये-कि:सर- 
' शर प श्यामङृष्णजी बमा को कंब तक 
| विष उगलने देगी । पणिडितजी ने अनुभव 
| किया और तुरन्त ही अपना सामान लेकर 
i ऐेन्दून छोड़ दिया--और पेरिस में आकर 
| NTT पेरिस में मि० राना और मेडम 
£ राका के साथ मिल कर एक संस्था खोल 
| काम. करना आरम्भ किया--और 
| यहीं 


किया । 'डा० 

| मिल हरदयाळ जब सन्‌ १९०८ 
पेरिस कर बाहर चलें गये--तो 

कब दिनो आकर पंडितजी के पास ही 

i U तक set Wi उधर सि० 


पं० श्यामजी कृष्ण वमी 


आदि थे । एक वजीफे पर कोई विद्यार्थी . 


से अपना पत्र भी निकालना शुरू 


१११ 
TTY ER क्य... 
सावरकर इणिडया हाउस का प्रत्रन्ध करते 
थे। और कभी कभी पैरिस आते जाते 
.थे। सन्‌ १९५० में सि० सावरकर को 
गिरफ्तार कर लिया—तब से इसके वाद्‌ 
प्रिडतजी का काम aga शिथिळ पड़ 
Taps Fa, | 
._ १९१३ के करीब फ्रांस और इंग्लैंड 
की मैत्री ag गयी ] इसके फळखरूप 
'परिडतजीं भी पैरिस छोड़कर जिनेवा चले 
राये। तब से अब तक वहीं रहे। यूरो- 
पियन युद्ध और बार वार स्थानान्तर होने 
के कारण यहाँ आने पर .परिडतजी का 
काम समाप्त ही हुआ सा समझना चाहिये, 
कारण यहाँ पुर भारतीय कम पहुँचते हैं। 
१९१३ के अन्त में. अमेरिका से .वापिसी 
पर में कुछ दिन इंगलेंड रहा था बीच में 
मुझे जिनेवा जाने की आवश्यकता पड़ी 
वहीं मैंने श्याम जी और सरदार अंजीत 
सिंह जी के दर्शन किये। | 
` इंगलेंड में. इनके पास १५-२०.लाख 
रुपया सुना जाता था--यह रकम पैरिस 
रहते हुये और भी बढ़ती गई । जिनेवा में 
चूंकि खचे पहिले वर्षां की अपेक्षा बहुत 
कस हो गया था इसलिये 'यह रुपया ओर 
भी बढ़ा होगा । लंडन में ही इनकी अव- 
स्था ७० वर्षे के छगभग हो चुकी at 
उनकी प्रकृति बड़ी हीं सादी थी। छोटे 
बड़े सभी. से इनका व्यवहार, सम्मान, प्रेम- 
gat था। राजनैतिक घोर धामिक विषयों 
पर विवाद करने की इनकी बड़ी प्रबळ 
इच्छा रहती थी। प्रायः रात के समय 
इण्डिया हाउस में आते--विवाद आरम्भ 
हो जाता--१-१, २-२ बज जाया करते 
परन्तु इनकी बातें न समाप्त हुआ करतीं | 
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बनाना ओर रुपये को Het कर. देना, 
खाली मोळी में से तरह तरह से अद्भुत . 
पदारथ. निकाल देना--इसी प्रकार की | 
अनेकों बाते सुनने में आती हे | | 

. शिक्षित पुरुष भी कभी कभी धोखे 
Lara हैं पर अशिक्षित जनता तो 


ऐसे पुरुषों पर पूर्ण रूप से विश्वास 

लेती है। yah देखा जाय तो ities 
'जनता को. विश्वास दिलाने के. लिये इन 
चमलारों से ag 'कर और कोई 
मार्ग अब T nd नहों हैं । हिन्दुओं के 
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“ And, behold, there cua) 
leper and worshipped him,» 
ing, Lord if thou will, ¢ 
canst make me clean. | 

“And Jesus ट ‘put forth |i 
‘hand, and touched him, sayi 
-I will: be thou clean. ‘Amt . 
mediately his leprosy wasde: - 
sed.” -= ANN 
. (St. Matthew VIIIN . 

एक कोढ़ी. प्रभु ईसा के फ़ 
आया । उसने बन्दना के Uni. 
saa यदि आपकी इच्छा होर - 
स्वस्थ हो सकता : हुँ ।? इसा .े पर 
हाथ उसके ऊपर TRA ओर कहा ६ 
स्वीकार है। तू खस्थ होजा और # 
कोढ़ दूर हो गया [?... . . ` 7. 

asa बात है। ईसा. १ - 


“मात्र से ही पुरुष.का . रोगददूर ह” 


दवा. की आवश्यकता ही न पढी |: 
- ‘And when Jesus Ta 
into Peter’s house, ng a 


6 ; 
7 
. 


wife’s mother laid sit” 
fever. oi 


“And he touched ee 
„and the fever left heri% 
arose.” ; | ji 
(St. Matthew Vill H: | 
'जब ईसा पीटर के मक | 
तो उसने देखा कि पीटर के | 
में पीडित पड़ी है । उसते . भ 


संख्या ३ ] 


AST SSS STS SYN Aa 
Pee 


gare | ज्वर भाग गयाः और वह उठ ` 


aa. 


“And, behold, there wasa ` 
; woman which had a spirit of in- 


firmity eighteen years, and was 


bowed together and could in no - 


wise lift up herself.” 


“And he laid his hands on. 


her ; and immediately she was 
‘made straight, and glorified 


` God.” 


(St. Luke XIII, 7-8.) 
. एक स्त्री १८ वर्ष से लुज थी और वह 


' उठ नहीं सकती थी । ईसा ने उस पर 


हाथ Gal और वह ठीक हो गई | 


“He spat on the ground, 


and made clay of the spittle, 


and he anointed the eyes of the 

blind man with the clay.” 
“And said unto him, Go, 

Wash. in the pool of silasm. He 


i. Went his way therefore and 


{ Washed, and came seeing. . 


४ ' ' एक 

| ईसा 'ने जमीन -परः थूक “कर ad का 
* ` अंजन बना लिया और अंधे आदमी की 
| Sea ढगा दिया और उससे कहा कि 


` गई थी। 


| -e'e They b hi to S 
{ mary. th rought unto him 


. (St. John IX, 6-7) 
आदमी * जन्म का अन्धा था। 


म के - ताछाब में: जाकर आंख धो 
| “al वह गया, आंखों को धोया और 
पर उसकी आंखों में ज्योति आ 


at Were possesssed with 


evils and: he. cast out the spirits 


बाइबिल में = 


"११३ 
Cor MR 


With ‘his word and healed all 
that were sick.” 


—. (St. Matthew. VIII, 6.) 
“उसके -समीप बहुत से ऐसे छाये 


गये जो भूत-प्रेतों के अ्रभाववश थे । उसने 
: भूत/ को निकाल दिया और 
i स्वस्थ कर Rar” ea 


बीमारों को 


“एक :स्री जो १८ वर्षों से बीमार 
थी उसके .पीछे से. आई ओर :उसका 
कपड़ा पकड़ लिया । क्योंकि उसका 
विचार था कि ऐसा करने से वह खस्थ 


: हो जायगी | इसा ने फिर कर देखा और 


कहा पुत्री तू खस्थ होजा और वह खस्थ 


at गई |? 
सेट मैथ्यू (IX, 20-2-22 ) 
एक गू गा आदमो उसके पास लाया 


` गया जिसंको भूत सताता था। इसा ने 


भूत निकाल दिया और वह गू'गा बोळने 
लगा | 0 
सेंट मैथ्यू ( IX-82) . 
गूगे अंधे लाये गाये जो भूत के 
प्रभाव में थे। ईसा ने स्वस्थ कर दिया । 
TÀ बोलने लगे और अंधों के ज्योति 
आ गई | II Sia NYI 
सेट मैथ्यू (XUI-22) 
महात्मा ईसा ने रोगियों के स्वस्थ 


` करनेः के अतिरिक्त और भी बहुत. से 


चमत्कारं दिखलाये थे | रोगियों को स्वस्थ 
करने के विषय में यह असम्भव बात नहीं 


' है क्योंकि इसके पक्ष में बहुत सी wie 
` दींजा सकती है, परन्तु आश्रयं 


तो यह 
है कि असम्भव बातें जो कि सृष्टि नियम 
Sadat प्रतिकूल है वे भी महात्मा इसा 
नेकरदिखाई:-- . ... . 
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AS 


महात्मा ईसा जहाज के हारा एक 


को चले गये और लोगों ने जब 
a तो बे भी पेदछ चले गये । साय- 


के अनुयायी उसके पास - 
काळ के समय उसके अनु - दिया। शिष्यों ने भीड़ को: बांट $ 


` सब ने भोजन किया ओर aa 


आये। उन्होंने कंहा कि यह रेगिस्तान है 
इसलिये इस भीड़ से कह दिया जावे'कि वे 
गांव में जाकर भोजन की सामग्री ले आवें | 

“But Jesus said unto them, 
they -need not depart ; give ye 
them to eat 


“ And they say unto. him, -we ' 


have -here but five loaves, and 
two fishes. . 
“ He said, Bring them hither 
to me, : मळे 
‘‘ And-he’ commanded the 
multitude -to sit down on the 
“grass, and took the five loaves, 
_ and the two fishes and looking 
up to heaven, he blessed, and 
broke, and gave. the loaves to 
his disciples and the disc ples 
to the multitude; `. 
: “And they did all ‘eat and 
were all filled and: they took up 
of the fragments that r emained 
twelve basketsfull.  . 


And they. that had eaten 
were about five thousand men 
beside women and Children:? ` 

(St. Matthew XIV, (6-2 ) 


“परन्तु इसा ने उनस कहा | उनके 
जानेकी आवश्यकता नहीं है। उनको खानेके 
fet अपने पास से दे दो? | 


a a Ap पास पांच रोटियाँ 


हे उसने उत्तर 
“इन सबको मुमे दे दो ”। इसा ने a 
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ब्रेदोदय. ... 


DD id 


र E 
से घासं परं बेठ.जान को sh 
ikat ओर दो nafa ले | 
की ओर देखते हुये उसने दुआ श्र 
रोटियों को तोड़ कर अपने Ri 


बच हुयं टुकड़ा स १२ टोकरियां भरर 
स्त्रियो तथा वच्चों को छोड़कर पांच 
मनुष्यों ने भोजन किया था ।? और पु 
“तव इंसा ने अपने शिष्यां को ३ 
कर कहा, HRA इस समुदाय फे; 
दया आती है क्योंकि वे तीन Raw 
साथ रहे हैं और उनके पास GHG 
कुछ नहीं है। में उनको क्षुधितः 
भेजूँगा, नहीं तो वे मागे में बेहोश है 
गिर जावेंगे।” उसके शिष्यो ae 
इस जंगल में इतना भोजन कहार 
इतने लोग खा सकं! इसा १ 
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं| # ` 
कहा 'केवळ सात, कुछ छोटी 
भी है? । प्रभु ईसा ने लोगों से उ! | 
बैठने के लिये कहा। उसने. सा" 
आर मछलियों क्रो लेकर pa 
रोटियों को तोड़कर अपगे: रि : 


. दिया ओर शिष्यों ने लोगों नो 


उन सब. ने भोजन: किया 


Tal बचे हुये मांस के Ga 
. टोकरियां भरं गई थी | feat र 
- को छोड़ कर ४ हज़ार aa 


महाभारत की याद आ जाती 
वान्‌ कृष्ण ने थोड़े से 
बहुत बड़ी सेना का पेट भर 


की VS, NET, SS, >> 


FP TT MRT, Mgrs} MORE. fr io NO > शी emak हे riod 


~ Ba of 


समालाचना 
इंस--( मासिक पत्रिक ) | 
वार्षिक मूल्य AU), प्रकाशक सरस्वती 
प्रस, बनारस | 


(ga? का दूसरा अक हमारे सामने 
- है। इसके सम्पादक हैं हिन्दी. संसार के गलप 


तथा उपन्यास सम्राट श्री प्र मचन्द बी० wo | 
m, लेख, कविताये', सभी एकं से एक 
सुन्दर तथा हृद्यग्राही हे । राष्ट्रीय सामग्री 
भी इसमें यथोचित मिलेगी | जिनको श्री प्र म- 
चन्द्‌ की रचनाओं से प्रम हो उनको चाहिये 
कि इस पत्रिका को अपनाये । छपाई, चित्र 
आदि को-देख कर इसका मूल्य बहुत अल्प 
रक्खा गया हे | ९2 
अफ्रिका-यात्रा--लेखक तथा प्रकाशक 
स्वामी मंगलानन्द gÂ,- १३८ अतरसुइया, 
इलाहाबाद, TS संख्या ६५८ सजिल्द, Ho 


` शा). 

प्रस्तुत प्रस्तक में-स्वासी जी.ने अपनी : 
- यात्रा का वर्णन fear? | ` सन्‌ १६१० से | 
१६१४ तक में कई चार स्वामी जी. ने अनेकों - 


स्थानों पर अ'फ्रक्ा में भ्रमण किया ओर जो 


| ` झुछ वाते उन्होंने देखीं या सुनी या अनुभव 
E की सब इस पुस्तक में दी गई हैं | इस पुस्तक 
|. के. पढ़ने से अफ्रिका देश के विषय में हमारा 


अच्छा परिज्ञान हो सकता है | --वहां के रहने 


वासे भारतीयों की स्थिति पर भी प्रकाश . 


डाला गया है | पुस्तक सब प्रकार से सुन्दर 


है भौर ऐसी यात्राओं की पुस्तकों की हिन्दी 


बहुत आवश्यकता हे | जनता को चाहिये कि 
इस पुस्तक को अवश्य पढे | i 


; Dp edic Tenets: according to : 


yanand 


LL LL १५ ४४ ४ ४४५ ८ LL LL LA 
—~ 


. भाषा 
fram तथा.मनोरंजक 2 | सफाई, छपाई, 


~ 
ee 
*५ "५ ४८ ee 
५८४०४५ ४५ arang 


से०-_स्वा० मंगलानन्द पुरी, प्रकाशक 
L. S. Verma & Co. 88 अतरसुइया 
इलाहाबाद | पृष्ठ संख्या ६० Ty l 
सजिल्द -) . .. 

इस पुस्तक में संक्तेप से सभी वैदिक 
सिद्धान्त: अंग्रेज़ी भाषा में दे दिये 'गये है | 
पुस्तक को उपयोगिता परिशिष्ठों -के लगने ले 
जिनमें आय्य साहित्य की पुस्तक , आय्य 
संस्थाये' आदि है, अधिक बढ़ गई है | 

जीवन स्मृति--मूल लेखक कविसम्राठ श्री 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर । अंनुवादक श्री : सूरजमल . 
जन । : प्रकाशक मित्र-धंथमाला-कार्य्यांलय 
सीतलामांता बाजार इन्दोरः Yo संख्या ३३२ 
मूल्य २) 

इस पुस्तक में कविसम्राट श्री टागोर 
महाशय के जीवन के अनुभव Set की ललित 
दिये हुये हैं। पुस्तक.. बहुत ' ही 


कागज सभी उद्यम हैं। परन्तु अनुवाद हिन्दी 
महाविरे के अनुकूल नहीं है। प्रत्येक पृष्ठ. पर 


ऐसा प्रतीत होता है मानों. अनुवादक की 
` मात-भाषा हिन्दी नहीं हे | हिन्दी मुहाविरों के 


स्थान में मरहठी महाविरों की: भस्मार हे । 
फिर भी न तो आशय wat में कठिनाई 
होती है न मनोरंजकता में कभी | 

| साया--कहदानियों की. सचित्र मासिक 
पत्रिका । वार्षिक मूल्य ५)। ,सम्पादक भी 


Rata मोहन मित्र मृस्तक्री; और: . विजय 


वमा | 

इस उत्कृ पत्रिका का तीसरा अङ्क SAT 
समर है । कहानियां समी मनोरंजक ओर 
शिक्षाप्रद हैं। पत्रिका: प्रशंसनीय ओर अपनाने 
योग्य दै | 
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` वेदोद्य 


| (१) प्रेरणा कई तरफ़ से हो 
: सकती है। कभी! अन्य पुरुषों की 
. प्रेरणा से काम किया जाता है। जैसे 
. किसी.ने कहां अमुक कमे करो। हम 
करने लगे। कभी खयं अपनी ओर से 
aaa विचारा कि यह काम करने में यह 
लाभ होगा । विचार के पश्चात्‌ निश्चय 


किया कि अच्छा यह काम करना चाहिये । . 


कभी प्र रणा इश्वर की ओर से भी होती 
' है। उस प्ररणा को ईश्वरीय कहा जा 
सकता है जो न तो अन्य पुरुष की ओर से 
की गई हो ओर न हमारी बुद्धि ही उसमें 
सहायता देती हो किन्तु हम एक अनिर्वच- 
नीय आन्तरिक शक्ति द्वारा उस काम 


' को करने के लिये खिचे से जा रहे हों। 


मॅ अतिरिक्त 
से भी सहायता लेता है ? 
समाधान 


CR) प्रथम मनसे, फिर इन्द्रियो 
फिर अन्य पदाय से बा ae 
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a ११६ “sf > 
: -ooa | 
- शंका समाधान _ 
शंका कासा का सबसे पहला aah 
Pen gt द्वारा आत्मा इन्द्रियों हेर: 
_ (१) प्रत्येक, कर्स मनुष्य किसकी सकता है । और निया हे : 
प्रेरणा अथवा आज्ञा से करता हैं! आत्मा वाहा पदाथों di 
समाधान में आत्मा को रथी, शरीर बरे, 


बुद्धि को सारथी, सन a à 
ओर इन्द्रियों को घोड़े वत! 
परन्तु जिस प्रकार रथ पर खै; 
आर सारथी अलग होता है थेर. 
केवळ रथी की आज्ञा पर wl 
कभी विरुद्ध भी चल सकता है स६ | 
आत्मा अलग ओर बुद्धि अलाइ | 
बुद्धि, उपलब्धि ओर ज्ञान का 
एक ही हैं ( न्याय दर्शन १।!॥ | 

आत्मा के गुण eit. 
अपने इस गुण द्वारा निश्चय झे 
हार eal को हक | 

करता है। ३ 
केवल एक-अङ्गी है. सर्वाङ्ग al! 


` कभी कभी कहा जाता है हि | 
मन ने हमारी आज्ञा के विर: 
लिया। परन्तु ऐसा aU 


यदि स्वतंत्र नहीं तो मन अल ; 
कि आत्मा में भळा बुरा विचार 
भी शक्ति है जिसे बुद्धि कह 


` निरन्तर कर्म करते २ उसे कर्मों के एक 
नियत मार्ग पर. चलने का स्वभाव भी हो 
' जावा है उस मार्ग पर चलने में कष्ट कम 
उठाना पड़ता है! जैसे गाड़ी के पहिये 
' गाड़ी at छीक पर सुगमता से चळ सकते 
' हैं। अब यदि आत्मा प्रवल है तो सुगम 
| पथ की परवाह न करता हुआ अपने 
` ज्ञान के AGRE दुगम पथ का भी अव- 
' म्बन करेगा । परन्तु यदि निबेल है तो 
| पुरानी छीक में बह जायगा | और अपनी 
| | a ९_ ० 3 
। बुद्धि के विपरीत भी कमं डालेगा। परन्तु 
! इसका यह तात्पर्य नहीं कि सन ने आत्मा 
| के विरुद्ध कर डाला। किया तो आत्मां 
। ' नह्दी। परन्तु विचार शक्ति का तिरस्कार 
| करके अभ्यस्त और सुगम पथ .का अव- 
| लम्बन कर लिया। यही भेद हैः। 

कभी कभी उचित अनुचित जानने 
' के लिये. भीतर से प्रबळ प्रेरणा होती है 
' उसको ऋषि दयानन्द ने इश्वर की ओर 
' से माना हैं ( देखो सत्यार्थ-प्रकाश समु- 
ह्लास ७ ) | ; 


3 
i 
y 


Bi 
¦ _ (३) क्या कभी कोई समंय ऐसा 
| भी I है जिसमें जीवात्मा कर्म न करता 
£ ` ` भलय काल में जीवात्मा कुछ न 
i इछ कमे करता है या नही ? À 


'धान 
का समाधान 


(३) समाधान 

अलय काळ की अवस्था 
जैसी होती है । उस समय oe 
सकता | जीव का स्वाभाविक गुण प्रयत्न 
तो है परन्तु प्रयत्न का केवळ यही अर्थ 
है कि साधन मिलने पर कार्य्य कर सकता 
है। कल्पना कीजिये कि मैं छिख सकता 
६। परन्तु यदि mem, कागज, स्याही 
नहीं तो. केसे छिखूँगा! ईइबर बिना 
साधनों के कर्म कंर सकता है परन्तु जीव 
अल्प है। उसके लिये साधन चाहिये। 
प्रख्य में साधन नहीं होते | प्रल्य और 
सृष्टि में यही भेद है। सृष्टि होती ही 
इसलिये है कि जीव के कमे के लिये 
साधन प्राप्त हो जाय.। यदि प्रलय में भी. 
जीव काम कर सकता होतां तो प्रलय भी 
सृष्टि की भाँति हो जाती। _ 

| शंका 

(४) मन और अन्तःकरण मिन्न' 
है या एक ? ~ = 

. समाधान | 

(४ ) मन शब्द भिन्न २ स्थानों में मिन्न 
२अर्थों में उपयुक्त हुआ है. कभी तो मन 
समस्त अन्तःकरण के लिये आता है | कभी 
अन्तःकरण की केवल एक शक्ति के लिये, 
जैसे सच, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार मिल 
asam! : कर अन्तःकरण चतुष्टय कहलाते है 


नोट हुत से भाइयों को धार्मिक विषयों पर अनेक शंकाये रहती हैं ओर उनके समा- 
JW अवसर नहीं मिलता । गत मास में हमने “गायत्री ओर २३ अदर” विषयक शंका 
( वही शंका कहे था। अभी हमारे पास प्रताबगढ़ के एक भाई का पत्र आया है जिसमें उन्होंने 

eae उनको “वेदोदय” का पता नहों थां। अन्य शंकामे भी उन्होंने Sate जिनका 
दय? यथ Ri किया जाता हैं | यदि सजनढन्द हमारे पास अपनी शंकाये' भेजते रहेंगे तो विदो- 
ताशक्ति उनकी सेवा करने का बचन देता | 
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आस्य साहित्य मण्डल 
की स्थापना 


. -यह बहुत बड़ सोभाग्य की. लात है कि 
बहुत दिनों बाद एक ऐसी लिमिटेड कम्पनी का 
निर्माण हो पाया है जो वैदिक साहित्य पर 
उत्कृष्ट ग्रन्थ तय्यारं करके प्रकाशित करेगी | 
इस मण्डल का उइ श्य होगा :- 
१--संसार की समस्त प्रसिद्ध भाषाओं 
में वेदों के सरल अनुवाद प्रकाशित करे । 
— के मूल गुटके तथा अनुवाद 
सरल एवं सुलभ दामों में मोटे ओर पतले 
टाएपों में नाना प्रकार के निकाले। 
. _ ३-जाहण ग्रन्थों, उपनिषदों, भ्ौतसूत्रो 
ओर शाखा संहिताओं के सरल भापाभाष्य 
प्रकाशित करे। 
ऽः ४--येद विषयक दुल भ ग्रन्थ प्रकाशित 
LA साहित्य के अन्यान्य ग्रन्थ ` भी 
प्रकाशित करे | 
. ६-्कूल तथा कालेज के 'बिदार्थि 
के लिये धार्मिक तथा अन्य उपयोगी क 
की पुस्तके प्रकाशित करे) `. 
इस लिमिटेड कम्पनी की प'जी जी: 
रुपए की होगी आर १ ०) के a a i 
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इस समय तक आर्यसमाज गे? 
की धूम रही हे । भजनों की ai 
दस संस्करण निकल गये हे । इसके # 
गाली-गलोज वाली पुस्तकों की गी! 
चरचा रहती हे। लोग ऐसी पूर्त 
पसन्द करते है जिनमें मुसलमानों ४ 
इसाई धर्म की ह'सी की गई हो| 
अनुचित रुचि के कारण लोगों गे: 
साहित्य को तिलाञ्जलि दे दी है। ! 
समाज में उत्तम पुस्तके न बरै 
और न वे प्रकाशित ही हो पाती ।। 
अभाग्यवश प्रकाशित भी हो गई गे! 
उनको नहीं मंगाती जिसका फल ग 
है कि प्रकाशकों का इतना साहस 
पाता कि वह ऐसी दूसरी पुस्तक | 
कर सके । आय्य साहित्य म ढल i 
वेद भाष्य सरल भाषा मेंदी I 
तथा ` अथववेद का भाष्य समाप्त a 
यजुवे'द भाष्य की एक पुस्तक अर 
में पहुंच चुकी हे । | 


edt 
ae 


ea! 


इस मंडल का उद्‌घाटन 
को महात्मा नारायण | 
प्रधान आय्य साव देशिक 
कमलों द्वारा हुआ | यहां पर 
भाषण में से थोड़ा सा अंश दिया. 


y 
) S 


संख्या ३ ] संपादकीय 
शिक SIT SRT SSO RA 
देशों और जातियों की सबसे उत्तम सम्पत्ति 


उनके विद्वान्‌ We. उचका साहित्य है | उन्नत 
देशों ओर सम्य जातियों ने इस बात का ख. 
अनुभव. किया है ।' mau के एक विद्वान 
से पूछा गया कि, वतलाओ यदि हिन्दुस्तान 
के राज्य और शेक्सपीयर इन दोनों. में से 
तुम्हे एक को छोड़ना ही पड़ं जाय, तो तुम 
किसको छोड़ोगे । इस पर विद्वान्‌ ने कहा कि 
हिन्दुस्तान का राज्य छोड़ देंगे, परन्तु 
शेक्सपीयर को नहीं छोड़ सकते भारतवर्ष 
को तो शेक्सपीयर से भी चढ़कर उज्ज्वल 
रलं के निकालने का सौभाग्य है ।' * "अमेरिका 
में एक साहित्य संस्था ने निणंय किया था 
कि, कालिदास के नाटक संसार में सबसे उच्च 
कोटि के हैं |" " (इस प्रकार भारतवष के दशंनों 
ओर उपनिषदों के आगे संसार भर के दाशं- 
निक सिर भुकाते हैं | वेद, ब्राह्मण, उपनिषदे , 
सूत्र ग्रन्थ, सम्पत्ति हैं, जिनको हमें त्रिकाल में 
भो कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
इनकी रक्षा करने का उद्योग करना चाहिये | 
आय समाज ने प्रचार भी ख,ब किया, 
संस्था ओर शिक्षणालय _भी बहुत खोले 
परन्तु उसमें एक यही त्रुटि है कि, उसने 
अपने साहित्य को बढ़ाने का थल बहुत कम 
किया हे | इसी त्रुटि के कारण आय समाज 
अमी उन्नति के मार्ग में पीछे है। हषे हे कि, 
“आय साहित्यमणडल” इस त्रुटि को .पूणं 
करने का यन कर रहा है | मण्डेल के लिये 
बड़े सोभाग्य की बात यह है कि, उसको 
श्री पं जयदेवजी जैसे विद्वान हाथ लगे हैं । 
ने गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक होते हुए भी वेद 
विषय और कर्मेकाएड तथा मीमांसा के अच्छे 
ज्ञाता है । उन्होंने मीमांसातीथ' की उपाधि 
भी प्राप्त की है। उनके लिये भी यह सौभाग्य 


११९ 


की बात है कि, उनको आय' साहित्य मण्डल 
जैसी संस्था प्राप्त हुई हे । 


आय समाज के चेत्र में मषिं दयानन्द' "` 
के बाद भी. कई विद्वान्‌ हुएं जेसे-श्री To 
शिवशक्करजी काव्यतीथ', श्री पं० आय मुनिजी 
और श्री पं ० तुलसीरामजी, Teg उनको एक 
बड़ी असुविधा यह रही कि, उनके साथ कोई 
प्रकाशक या संस्था नहीं थी, परन्तु उक्त 
पं० जी को तो वह भी प्राप्त हैं । इस सहयोग 
से उन्होंने काय्य भी बड़ा उत्तम किया है | 


महर्षि दयानन्द के बाद में जितने भी ओर 
आय्य" विद्वान्‌ वेदभाष्य करने वाले हुए, उनके 
भी ग्रन्थों पर बराबर समालोचनाए' होती 
चली आई हैं | इसी प्रकार उक्त पं० जी 
के वेदभाष्य पर आलोचना हो रही हें । यह 
तो होगी ही | आपने सामवेद के पश्चात अथव 
वेद का पूरा भाष्य किया है।इस बेद पर 
अभी - तक एक भी पूर्ण भाष्य नहीं था | 
सांयण का भाष्य तो केवल एक तिहाई मंत्रं 
पर ही है | बहुत से. भागों पर उनका भाष्य 
नहीं है | आपने इस वेद पर भाष्य पूरा कर दिया 
हे । मैने. अभी तक सामवेद पूरा ओर अथव 
बेद प्रथम खरड देखा है, वे स्थल भी देले हैं 
जिन पर आलोचक आलोचना कर रहे हैं। 
मुझे उनके भाष्य में एक भी ऐसा स्थल नहां 
दीखता, जिसके कारण आय समाज पर किसी 
प्रकार का आक्षेप हो सके | यदि कोई स्थल 
मिलेंगे, तो में मण्डल को अपने विचार 
लिख कर भेज दूंगा Tar रहना 
स्वाभाविक है । लेखक लोग ग्रंथ लिखेंगे और 
समालोचक समालोचना भी करे गे। रीका- 
रिप्पणियां होनी ही चाहिये | यही साहित्य के 
` उन्नत होने का सामान्य नियम है । इसके 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० 


सिवा दूसरा ater नहीं है, यरन्तु समालो- 
चकों को चाहिये कि, वे अच्छी नीयत शर 
सद्भाव से समालोचना करे' । समालोचना 
करते हुए उसमें बुरे भाव कल्पना करना बहुत 
बुरा काय है।. समालोचकों को चाहिये कि, 
जो त्ररिगा देखे अपने akad सहित लिख 
कर मणहैल के संचालकों के पास भेजे, जिससे 
उन पर विचार किया जाय ओर आगामी 
संस्करणों में उन ग्रन्थों को उत्तरोत्तर उन्नत 
क्रिया जाय। यही fear का मागं दे। 
मण्डेल ने जिन उत्तम उरश्यों से इस 
कार्य को उठाया है, वह प्रशंसनीय | मंडल 
को अभी तक आय्यपुरुपों ने जिन सद्भावों 
से सहायता दी हैं. ओर दे रहे हैं मुझे आशा 
हैकि, वे आगे भी उसी सद्भाव से देते 
रहेंगे | अब में घोषणा करता हूं कि आय्य- 
साहिय-मरढेल लिमिटेड उद्घाटित किया 
गया । 
' स्वामी सत्यानन्द जी 
- बहुत से ऐसे लोग.होते हैं जिनके 
विषय में कुछ भी लिखना शिष्टता के विप- 
रीत होता है। पर कभी कभी ऐसा समच 
स्वामी. सत्यानन्द जो भी ऐसे 
महापुरुषों में से हैं जिनका हम-बड़ा 
हें, करते हैं ओर करेगे बे योग्य 
A त्यागी है, बुद्धिमांन :हैं, - इसीलिये 


क 
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PA AA ea Ae कवि 


ma 
हम प्रार्थना करने का साहस कत 
'आय्ये समाज को. स्वामी : 
९ E oR 
गवे हे और उनकी अमृतवर्षा से à 
भक्तों की ठ॒प्ति हो जाती. है । ए: 
समम में नहीं आता कि उन्हें प 
बनाने की बात क्यों सूमी । इस फ 
भी उनके भक्त उनकी आज्ञा काको 
पालन करते पर शुरुडम की एक 
लहर उन्होंने क्यों चलाई । हमारा वे; 
कुछ आय्य समाज का लाभ ही फे 
होगा | पर यह बात ऐसी है जो छ 
ऐसे. बहुत से लोगों को खटकती |. 
हमारी उनसे प्रार्थना है और अनु 
कि वह कृपा करके इस वात. को$ 
विचार ले ओर अपनी सम्मतिकोए 
करे । इसके अतिरिक्त दूसरा ae 
महिमा की है। स्वामी. जीका # 
अक्षरक्षःसत्य है कि एक परमा रेष 
जिस नाम से ध्यान करे । हमें मी © 
कोई आपत्ति प्रतींत नहीं होती! मे 
एक बात खटकती है । स्वामी द्यात 
ने यह लिखा है कि इरवर का मुल € 
“ओम्‌” है । इसके अतिरिक्त 
नाम” अब तक ऐसे लोगों के 
रहा जिनका इम खण्डन करते रे i | 
हमें पूर्ण आशा है कि खामी z 
दोनों बातों पर विचार करेंगे थोर. 
नि बी 

को इनके गूढ़ महत्व wd * | 
करेगे | | 


FTL 
. 


zna) ळर ER Sr 


a AE A oni 


NN nan 
Gap. MAA 52 an वक 


q 


‘ 
en ae 


cas ¢] APS Ai य 22 RR 


मीन 


an 2 


re 


[ ऋषि दयानन्द के परम-भक्त, आय्य समाज के स्तम्भ ] ' 
मुनिवर पं० गुरुदत्त विद्यार्थी एम० wo 
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पश्चात्‌ प्राञ्च आं तन्वन्ति यदुदेति विभासति । 


Lamig १३। ४। १। १] 
| जव वह उदय होता ओर चमकता है तो पश्चिमू से पूत्र तक सब॒ चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं | 


From west to east are lit up all; when he-rises & shines. 


7 Cee TONER UU 
5 2 YW 59 { > : ROA ER 
५ AN 


A 


oo POO 
ONAN ONIN ONIN LN EI EE TTT ~ 


भाग १ | अष संवंतू १९८७; दयानन्दाब्द १०५; जुलाई १९३० | En 
आंयसंवत्सर १९७२९४९०३० 


shes shee NSS eee 


[ श्री सत्यप्रकाश, एम. एस-सी., एफ, आई. सी-एस. | ~ 


उद्धि. में. उठती लहरें लोल, 

-एक पर गिरती आकर एक। 

`. “द्वीप यह निर्जन डांवाडोल, 

. ` गँवाया तूने पथिक विवेक ॥ 
परी यह तेरी क्यों विच्छिन्न, `. दूर है. तुट तू . साधन हीन, 
WI है भंग अरे पतवार। : . - अकेला और" अमागा बाळ | 
ae क्यों बैठा तू है खिन्न, `: एक परे आली एक नवीन, 
क्‍या तू अब उस पार। we लेने तेरा gel 
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बोल किसने है सागर बीच, 
. तुमे अब छोड़ा कर असहाय | 
ओर वह कोन हृदय का नीच, 
किया जिसने gaat निरुपाय॥ 


अरे तू इसी भांति अनजान; 
रहेगा aa तक विपदाम्रस्त | 
किधर से आया यह जलयान, 
कहां पर जाकर होगा अस्त II 

किया था तूने कोई पाप, 

किसी का तूने या उपहास। 

किसी क्रोधी मुनि का यह शाप, 

Bs: HL TI का या पीड़ित दास ॥ 

अभागी मां का शिशु नादान, 
पिता से अथवा: वंचित वाळ | 
निराशा से आकुल सन्तान-- 
खींच तुकको लाया कंकाल ॥ 

तपस्वी है या परम विरक्त, 

छोड़ कर सुख का सब भंडार | 

यान में बैठा हो परित्यक्त, 

ia - सिद्धि के कर भीषण उपचार ॥ 
पी मायावी ने या आज, 
किया यह जादू का है खेळ । 
कुपित या तुमसे कोई राज, 
तुमे जो भेजा है इस जेछ॥ 

किसी नटनागर का यह मंच, 

जहां पर होगा कोई रंग। 

विपंची होगा जहां fats; 

कभी क्या होगा तू स्व ee 

च्छुन्द्‌, : 
विधाता के पहुंचेगा द्वार । 
ईभा जब जन्म नयन थे बन्द, 
भन्द ये होंगे जाती बार ॥ 
झि. 
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सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत | 


अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
( ऋग्वेद AEM, १०, सूक्त ७१ | Ho २ ) 

( यत्र) जहां ( धीरा ) बुद्धिमान पुरुष ( मनसा ) gfe से ( पुनन्तो ) पवित्र करके 
(area) वाणी को ( अक्रत ) कहते हैं ( इव ) लेसे :( तितउना ) चलनी से ( सक्त म॒ ) 
सक्त ओं को ( अत्र.) वह ( सखायः ) मित्र लोग (सख्यानि ) मित्रता के भावों को ( जानते ) . 
जानते हैं। ( एषां ) इनकी ( अधिवाचि ) वाणी में ( भद्रा ) कल्याण करने वाले ( लक्ष्मी ) 


लक्ष्मी ( निहिता ) रहती है। 

सत्तुओं को चलनी से छानने का 
विधान है । बिना छाने उनमें कूड़ा करकट 
मिला रहता है। या भूसी के वह कण 


- मिले रहते हैं जिनको खाना हानिकारक 


/ हो सकता 


है। चलनी से छानने में 


' सत्तुओं का सूक्ष्म भाग नीचे आ जाता है 


` जाता है। 


स्थूळ अनुपयुक्त भाग ऊपर रह 


वाणी- बोलने वालों को भी इसी 
a अपनी वाणी को शुद्ध रखना 
WAL जैसे सत्तुओं के लिये चलनी 
चाहिये उसी प्रकार बातों की चलनी, 
। चेद का आदेश है कि बिना 
छाने हुये कभी बात न कहो | 
वाणी की करकशता तथा हानिका- 


रकता को दूर कर देती है। जिस प्रकार 


छने हुये 


सत्तु खाने से शक्ति बढ़ती है 


इसी प्रकार सोच समम कर बात कहने 
वाले की बात का प्रभाव पड़ता है। ऐसी 
बात मित्रता के भावों को बढ़ाती है और 
जो पुरुष इस प्रकार बात कहते हैं उनकी 
वाणी में कल्याण करने वाली लक्ष्मी का 
का वास रहता है | 


परमात्मा ने यों तो सभी को जीभ 
दी है । इस जीभ का मुख्य काम ` 
बोलना है। परन्तु “मुखे जिह्वार्ति, अतः 
वक्तव्य” अर्थात्‌ मुंह में जीम है इसलिये 
अवश्य बोलना चाहिये यह नियम शान्ति 
तथा लाभ का देने वाला नहीं है। लोग 
बिना समझे बोळ उठते हैं। और छाम 
के बदले हानि उठाते हैं। इसी बोलने 
की बदौलत सैकड़ों घर तबाह हो जाते 
हैं। हज़ारों बड़े बड़े युद्धों की तह में 
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बेदोदय La, 
': दिष्ट सत्तू भी किसी काम के ह 
इसी प्रकार वाणीं की अनगं A 
को विषयुक्त कर देती है | . जिस वा! 


१२४ 
ALE ALAN 
यही “ बोलना” था। तलवार एक को. 
मारती है परन्तु जीभ हजारों का सफाया 
Kuah यहे केवळ इसलिये कि 


॥ लोग वेद के इस आदेश को भूल जाते 


: कि चळनी से सत्तुओं को छान कर खाओ 


: ` - ` y 
हैं. लाभ नहीं उसको क्‍यों कहो चाहे + 


भी क्यों न हो ? 


| कसेही मन से छान कर वाणी बोलो | 


: सत्तुओं में या at या बाहरी 
* कूड़ा, यह दोनों ही हानि करेंगे । वाणी 
में या तो ककंशता होगी या अनगळता | 


यह दोनों ही.हानि करते हैं। भूसीदार 


सत्तू गले में छिदते हें सुगमता से 'निगले 
नहीं जा सकते.।. BART, वाणी भी सुग- 


सता से निगल़ी .नहीं जा सकती | यह, 


कानों .को 'छीळती हुई जाती. हे -जैसे 
भूसी गले को | सुनने .वाले , इस. पर 
सुगमता. से विचार नहों कर सकते | 
ककशता उनको बात के लाभ-प्रद भाग 
से -भी छाभ ae x l- लोग 
आधा सुन कर द्ध हो जाते 
फिर. कैसे सम्भव पे जज है K 
मित्रता के:भाव उत्पन्न हो सकें ? किन्ही 
Rat at शत्रु बनाना हो तो सबसे सरल 
उपाय यह है कि सीधी से सीधी बात 
में PRM उत्पन्न कर दो। मीठे से 
मीठे सत्ुओं को me चाहते हो कि 
खाने. वाळा न खा सके. 

के.मोटे भाग को TER: a} a ap us 


“वाणी का दूसरा हानिकारक 3 
s 3 3 
अतगत है। जैसे सतुं में बाहरी | 


चीजें जैसे. ककड़ियों आदि भिल जाती 
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उनके मिलने से खादिष्ट से स्वा- ' 


कुछ लोग समभते हैं कि any 
सच है तो अवश्य कह दो । RF 
पीछा नहीं देखते | झट कह उठे 
ऐसे ढोगों को JETE कहा जाता 
अथात्‌ उनका मु हू इतना फटा हु, 
कि वात स्वयं उनके मु ह से निकल पह 


है वह उस पर नियंत्रण नहीं रख सक 
' ऐसे लोग सच के रूप में विष: ae 
हैं और अपूनी .तथा संसार की शार 
“भंग कर बैठते: हें । / उनकी al 


छक्ष्मी का: निवास नहीं. होता। मे 
चलनी के टूट जाने से agar 
भी सत्तुओं के साथ नीचे आ जा 
इसी प्रकार सुँ हफट. लोगों का हत. 
वेद की आज्ञा है कि अनायास ग्र. 
श्यकता के विना मत बोल उठो! 
विचार कर लो कि तुमको ai 
अधिकार है या नहीं । ओर यदि % 
का अधिकार भी है तो क्या ऐसे # 
से कोई होती हुई हानि दूर हो 
या चुप रहने से हानि बढ़ जोग - 
यदि यह दोनों शर्तें पूरी न हों ae 
से चुप रहना अच्छा है। स 


रखना चाहिये कि मनः वाणी 
है । जो सन से विचार करके मती 


शुद्ध a लिया गया है 
चाहिये । . 


उ 


FATS SSS IED, 


- मत के 


संख्या ४ ] 


शंकर, रामानुज ओर दयानन्द 


"४५४४४४४ LL tee 
ONIN ON OR ८---.-- 


१२५ 


au ene en 


शंकर, रामानुज और दयानन्द 


[ श्रीयुत Yo गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ] 


[tale 


THAT अपने दशेन- 
` शास्र के fea 
प्रसिद्ध है । इसके 
षट्‌ शास्त्र जगत्‌ 
विख्यात हैं । इन 
शास्त्रों को यह 
रूप देने से पूव 
भारत वासियों 
ने कितनी उन्नति 


' करली होगी यह बात केवळ इन शास्त्रा 


के अध्ययन से जानी . जा सकती है.। 


' परन्तु मध्य-कालीन भारतीय दर्शन गगन 
' को देदीप्यंमान करने वाले दो अद्भुत तारे 
. शंकर ओर रामानुज थे । आजकल का 
' घा्मिक हिन्दू .जगत्‌. एक अर्थ में इन 


दो महानुभावों के ,प्रभाव चेत्रों में बटा 
हुआ है | ३ 
शंकर एक महान्‌ पुरुष था । . संसार 
मनुष्य बहुत कम उत्पन्न होते 
RI एक युग में कई शङ्कर तो हो ही 
नहीं सकते। कई युगों में भी एक 
शक्कर उत्पन्न होना दुलेभ है। शांकर 
विरोधी पहले भी थे और अब 
। परन्तु कोई पुरुष जिसके 
शास्र से कुछ भी परिचय है शंकर 
की अद्भुत और अनुपम शक्ति का लोहा 
ya S ah Pe 
Ra मूल मन्त्र 
वह है “एक अहा द्वितीयो नास्ति ।” 
एक ही सत्ता है अर्थात्‌ ब्रह्म । 


इससे इतर कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं । 
ब्रह्म का निरूपण उपनिषद्‌ के शब्दों में 
यह है “सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म ।” ब्रह्म 
सत्य है, ज्ञान है ओर अनन्त है। ब्रह्म को 
वाणी से वणेन नहीं कर सकते; मन से 
मनन नहीं कर सकते । ब्रह्म गुण और 
गुणी के geal से रहित हे अथात्‌ ब्रह्म 
में किसी गुण का समावेश :नहीं । वह 
न बुरा .है न भला। न काला न पीला । 
ब्रह्म कत्ता और क्रिया के इन्द्रों से भी 
मुक्त है अथोत वह कुछ करता नहीं । 
ब्रह्म ज्ञाता और ज्ञान के इन्द्रों से भी 
परे है अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि 
ब्रह्म अमुक वस्तु को जानता हे | aa 
केवल ज्ञान है ज्ञाता नहीं | 

यदि ब्रह्म ज्ञाता होता तो उसके लिये 
ज्ञेय भी चाहिये था। जब जानने की . 
वस्तु न हो जानने वाला हो ही नहीं 
सकता। जब में कहता हूँ कि में जानता 
हूँ तो प्रश्‍न होता है कि तुम क्या जानते 
हो ? जिस प्रकार देखने वाले के लिये. 
वह वस्तु भी चाहिये जिसे देखा जा 
सके । उसी प्रकार जानने वाले के लिये 


`सी - वह aq अवश्य होनी चाहिये 


जिससे उसको ज्ञाता कह सकें । बिना 
ज्ञेय के ज्ञाता नहीं होता | यदि ब्रहम ज्ञाता 
हुआ तो उसका ज्ञेय भी होगा ज्ञेय हुआ 
तो दो वस्तु हो गई ज्ञात और ज्ञेय । फिर 
Bea कहां रहा ? इसलिये शंकर स्वामी 
कहते हैं कि ब्रह्म “ज्ञान” है ज्ञांता नहीं | 
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यदि ब्रह्म कत्ती होता तो वह कोई 
क्रिया अवश्य करता | किया का फल 
किसी ओर वस्तु पर पड़ता! क्योंकि 
जिस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय होते 
हैं उसी प्रकार कत्ता, कम और क्रिया भी 
होते हैं। जब कम ही नहीं तो ne 
क्या और क्रिया नहों तो कत्तों केसे कह्‌ 
सकते हैं ? यदि क्रिया और कम मानों 
तो अहोत नहीं रहता | इसलिये ब्रह्म कत्ता 
नहीं | 

यदि ब्रह्म में गुण मानो तो गुण 
ओर गुणी के सम्बन्ध को स्थापितं करना 
पड़ेगा। उन गुणों को कारण समभने 
के लिये ब्रह्म के सिवाय अन्य वस्तुयें भी 
होनी चाहिये। अतः फिर वही कठिनता 
रहेगी अर्थात्‌ ` Sead न रहेगा | अतः 


शंकर स्वामी का मत है कि ब्रह्म एक : 


“सत्ता मात्र है । उसको वैशेषिक के द्रव्य, 
गुण, कम आदिः छः पदार्थों की कोटि 
में नहीं ला सकते। तो क्या ब्रह्म के 
सिवाय कोई और भी सत्ता है? कदापि 
नहीं। सत्ता केवल.एक ही होती है | 
कई. नहीं l. उपनिषद्‌ कहती है “नेह 
नानास्ति किंचन्‌ | “यहां कुछ भी बहु- 


- तायत नहीं हे” | जो 
PA है” | जो कुछ है वह सब एक 


फिर जो देखते 
आ म Set हैं वह क्या है? 


ह | फिर इनसे जग 


- करोड़ों पशु पक्षी ओर कीट पतंग è | 
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इन सब के होते हुये कैसे ad 
केवल त्रह्म ही है । अन्य सव नह id 
7 शंकर स्वामी उसका उत्तर दे! 
ag सब साया है. । हम को अविक 
कई वस्तुयें प्रतीत होती हें ।” “पह 
और “होने” में बड़ा भेद है। ३ 
नियम है नहीं कि जो -प्रतीत व 
अवश्य हो ही । सूयय पू को 
निकलता प्रतीत होता है। परनुछ 
शास्र विशारद कहते हैँ कि वसु! 
सूय्य की ओर निकलते हैं ai 
निकलता । रेल में बैठने वाले को सन 
वृक्ष चलते प्रतीत होते हैं। AT 
चलते नहीं | पानी में लकड़ी झा! 
तिरछी प्रतीत होगी । यद्यपि ai 
है और पानी से निकालने परसा. 
प्रतीत होती है। इस प्रकार की 
बार मान लिया गया कि वसुं 
प्रतीत होती हैं वैसी नहीं, 
And things are not what 
seem, - i 
तो फिर केवल इसलिये कि 
दीखता है हम इसके असित * 
मान सकते | हां यह कह सक i 
यह सच संसार व्यवहार 
पारमार्थिक दशा में नहीं । री 
निकलता नहीं फिर भी व्यवहार £ 
में यही कहते हैं कि सूय गि 
हम रेल में बैठकर ga | 
फिर भो व्यवहारिक र 
कि कानपुर आ गया। 
यद्यपि संसार का बहुत्व केव 
है तथापि वास्तव में यह 


| 


| ही बन्ध है 


संख्या ४ ] 


. शंकर, रामानुज और दयानन्द 


१२७ 


LE a LL LL LL - 
PLN SHY Sr 
- oS 


इसके लिये दो तीन उदाहरण दिये 
(१) जैसे अंधेरे में लोग रस्सी 
को सांप समझ कर डर जाते हैं, ओर 
उजाले में रस्सी को देख कर फिर अपनी 
मूखंता पर हँसते हैं उसी प्रकार इस 
संसार को देख कर हम समभते हैं कि 
यह है । वस्तुतः यह नहीं है। i 

(२) जैसे स्तप्न में हम भिन्न भिन्न 
प्रकार के पदार्थों को देखते हैं । वास्तब 
में वह पदार्थ नहीं होते । इसी प्रकार 
जगत्‌ के नाना पदार्थों की प्रतीति होती 
है उसी समय तक जब तक हम स्वप्न 


. देख रहे हें । कमरे में अकेला चारपाई 


पर पड़ा हुआ मनुष्य स्वप्न में अपने को 
असंख्यों पुरुषों की भीड़ में व्याख्यान 


देता हुआ देख सकता है। परन्तु जब 


आंख खुली तो अकेला ही अकेला। 
वह सब असंख्यों पुरुष विलीन हो गये, 
क्यों ? इसलिये कि aq वास्तव में न 
थे। केवळ स्वप्न दशा ae इसी 
प्रकार व्यवहार दशा में तो सूर्य्य, चन्द्र 
आदि सब हैं परन्तु जब ज्ञान हो गया 


¦ पो केवल एंक ब्रह्म ही नम 
ही ब्रह्म है अन्य कुछ 


| 

(३) जैसे बाजीगर तमाशे के लिये 
सैकड़ों रुपये, मेवे आदि दिखा देता है 
परन्तु वह कुछ होते नहीं, इसी प्रकार 
संसार है' कुछ नहीं । केवल हमने बाजी- 
गर के समान यह सब अपना पराया 
द नानात्व ( बहुतायत ) रच Ha 
ज्योंही यह खेल समाप्त होगा हम 

हेम रह जायंगे | 
शकर के मतमें यह नानात्व की प्रतीति 
। जिस प्रकार स्वप्न देखने 


आवश्यकता नहीं । 


वाळा मनुष्य कल्पित वस्तुओं के भय से 
भयभीत होता दै और उसका दुख उसी 
समय तक दै जव तक स्वप्न है, इसी 
प्रकार मनुष्य. वन्धन में उसी समय 
तक है जब तक अपनी “ सत्ता? 
और अपने से इतर की “असत्ता ” का 
ज्ञान नहीं हो जाता । जब समक में आ 
गया कि रस्सी है सांप नहीं; तो भय 
किस बात का ? ओर जब ज्ञान हो गया 
कि में ब्रह्म ही ब्रहम हूँ, और मेरे सिवाय 
कुछ है ही नहीं तो फिर शोक मोह या 
तृष्णा किस बात की ? 

इसलिये शंकर के मत में मोक्ष का 
एक मात्र साधन ज्ञान है | 

ऋते ज्ञानान्न मुक्ति | 

अर्थात्‌ “ विना ज्ञान के युक्ति नहीं ?? 
ऐसा तो सभी मानते हैं । परन्तु शंकर 
स्वामी कहते हैं कि “ ज्ञानेनैव मुक्ति ? 
अर्थात्‌ ज्ञान मात्र से ही मुक्ति हो जाती 
है। अतः शंकर के मत में कम की 
शंकर ज्ञान को 
विद्या और कमे .को अविद्या कहते हैं। 
मनुष्य कमे क्यों करता है ? उसे क्रिया 
में फंसने की क्यों आवश्यकता होती है ? 
केवळ इसलिये कि वह अपने खरूप को 
नहीं समझता । स्वप्न देखनेवाला अपने 
खप्न में प्रतीत हुये शत्रु से लड़ता, पुत्र 
को प्यार करता, और इसी प्रकार की 
सैकड़ों frat करता है। यदि उसे 
ज्ञान हो जाय कि मेरे सिवाय कुछ नहीं 
तो वह किससे लड़े ? किसका मोह 
करे? किसके लिये क्रिया करे ? इसी 
प्रकार जब जीव को ज्ञान हों गया कि 
मैं ही वह “सत्य ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म” हूँ 
तो वह फिर कम्म किस लिये करेगा ! 
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फिर शंकर के मत में घम, पूजा 
पाठ, सदाचार आदि क्या वस्तु हैं ? कुछ 
नहीं। शंकर स्वामी कहते कि यह्‌ 
सब उसी समय तक है. जब तक मझुष्य 
अविद्या में फँसा हुआ हे । सदाचार, 
दुराचार, सच, झूठ, धम, अथम R 


सब इन्द्र हैं और नानात्व के सूचक हैं । . 


ज्ञान होते ही संसार का नानात्व ( ag- 
तायत ) नष्ट हो जायगा और हमको 
माळूम होगा कि 


ख्वाब था जो कुछ कि देखा, 
जो सुना अफ़साना था | 


हां व्यवहार दशा में मन बहलाने 
के लिये या शान्ति प्राप्त करने के लिये 
हम इश्वर की उपासना कर सकते हैं | 
परन्तु यहं उपास्य, उपासक और उपा- 
` सना भी gs से मुक्त.नहीं। इसलिये 
जिसको हमने. अपना इश्वर या उपास्य 
देव समंझ रकखा है वह है क्‍या ? वह 
भी तो माया ही है | वास्तविक नहीं | 
जिस प्रकार ge, तारे, और संसार की 
अन्य वस्तुये केवल प्रतीत होतीं हैं अतः 


LE LL LN LS 
— 


से भिन्न अपना उपास्य देव या (१ 
समभते हैं वह भी तो माया या आ 
ही कारण दै, जब ज्ञान हो गा 
समक में आ गया कि “एक ag Bs 
नास्ति” तो फिर यह भी ang 
सकता है कि “अह्‌ ब्रह्मास्मि क 
अर्थात्‌ में ब्रह्म ही हूँ इससे इत; 
नहीं, फिर मैं किसकी उपासना gs 
कौन मेरा इष्टदेव होगा? | 

इस प्रकार शकर Amir 
आदि अनुष्ठान, दान पुण्य आहि? 
कम, उपासना आदि सब aha: 
माया के खिलौने हैं । इनसे कोई र 
विक लाभ नहीं होता | हां व्यवह 
में सन्तोष हो जाता है । वास्तविकः 
तो केवल उसी ज्ञान को प्रापि a 
है जिससे संसार का नानाति 
केवल अपने “शुद्ध बुद्ध मुक्त सा 
अनुभव हो जाय. | 

' यह है शकर का दाति 
इसको span कहते है * 
जितना द्वित्व समक में आ सकता. 


असत्य हैं उनका पारमार्थिक अस्तित्व सभी का निषेध किया गया दै। | 
नहीं, इसी प्रकार जिसको हम अपने [ क्म] 


i 
| 
| 
| 
5 
5 
4 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


oS EL PA NNR SS 


PP 


a) 


mg m “AN Oo. 


रन MA 


—— 


ba : (६४४ AA TA 
सा a 
N af 
iB 
Fo Np Ae 
FS Ce 
i in Ga 
` 
Ng a 3 
” || YA S9 YAN : 
4|५/ ‘ay i 
Y N pd 
i) AQ NY | NY ND 
; शु { N IRA 
PENA N | H 
| 
, 
i 
|) 5 


संख्या ४ ] हरिवर्षीय आये परिडत और वेदार्थ १२९ 


हरिवर्षीय आयं परिडत ओर वेदाथ . 


. [ श्रीयुत राज्यरंन मास्टर आत्माराम जी बड़ौदा ] ' 


[ak Al 


फेसर मैक्समूलरं 
ने स्पष्ट शब्दों 
में “फ़ीञ्िकल 
रीलि-जन ” 
पुस्तक में यज्ञ 
शब्द के अर्थ 
“Acts” कमे 
के किये हैं 

* और कहा है 
कि यज्ञ शब्द के अथे प्राचीनकाल में 
Sacrifice ( पशु-हत्या Kat) के 
थे। युरोप के मांस-भक्षी अनेक 
विद्वान्‌ यज्ञ के अथे कुरबानी के करते हें 
खेद का विषय है Dr. Rajendra 


Ia Mitra ( डाक्टर राजेन्द्रलाल 


मित्र ) से अनेक भारतीय विद्वानों ने 


4 अन्न शब्द के अर्थ वामी पंडितों के समान 
' कैरके अनेक युरोप के पंडितों को भी प्रसन्न 


। यह भारतीय सज्जन जब सैक्स- 


Rass अथ को जो कर्म के ह 
देखते 


SY Ot RY 


TONSILS Fo 


' रोजा (४) 


सकता 


कि हैं तो चकित रह जाते हैं। अनेक 
"रश सुसळमान मौछवी साहेबान को 
bes करना पड़ता है कि यवन मत के 
वा नि मूल नियम हैं उनमें Tyga 
तकी शामिल नहीं है अथोत्‌ एक 

९१) कलमा (२) नमाज (३) 
और ४) हज (५) जुकात मानकर 

ac चल कर मुसळमान रह 


हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईसाई 
विद्वान्‌ मानते हैं उसी प्रकार. यवन बंधु 
भी मानते हैं कि हज॒रत आदम बागे अदन 
में रहते थे और मरण waa फल 
अन्न शाक ही खाते रहे। - 

हज़रत आदम ने कभी मांस नहीं 
खाया और न पशु हत्या वा. कुरबानी 
की । एक इश्वर के वह उपासक थे। 
अनेक सूफी मुसलमान मौछवी इस समय 
हैं जो मानते हें कि एक पुरुष इसलाम 
के पांच रुकन मानकर मुसलमान रह 
सकता है उसको माँस खाने या कुरबानी 
करने की ज़रूरत नहीं । उक्त सूफी यवन 
सज्जन दलील के तौर पर कहा करते हैं 
कि स्वयं कुरान-शरीफ़ में कहीं भी मांस 
खाना इसलाम का रुकन नहीं कहां गया 
परंच हजरत मुहमद साहेब जो का 
आटा ओर खजूरे खाते थे और सूरा 
बकर में साफ लिखा गया है कि अल्लाह 
को तुम्हारा गोश्त और लहू नहीं पहुं- 
चता | इसी सूरा बकर के इन पवित्र 
और भाव पूणे वचन को लेकर (प. प. 
Agha Khan Saheb) एच. एच. आगा 
खान साहब ने अनेक लेख गत वषे प्रका- 
शित किये यह दिखाने को कि कुरान- 
शरीफ में कुरबानी का खण्डन मौजूद है । 
इसलिये जो संज्जन यवन जिज्ञासु यज्ञ 
शाब्द के सच्चे अर्थ जानना चाहें 
उनकी सेवा में हम निवेदन करेगे कि 


इसलामी fh ae oen बुष का प्रथमः" त्र “ष्ठ तम 
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कर्म” के अर्थ में यज्ञ शब्द ले रहा है। 
उसके पीछे संस्कृत के पुराने अर्थ बोधक 
ग्रन्थ निरुक्त ने ( १) संगतिकरण (२) 
देव पूजा ( ३) ओर दान यह तीन अर्थ 
यज्ञ के किये हैं। इनमें हिंसा वा पशु हिंसा 
की गंध कभी कोई नहीं दिखा सकता | 


इसलिये यज्ञ के अथां में wan 
कभी नहीं शामिल हो सकती | 


जब महषि दयानन्द ने निरुक्त आदि 
पुराने प्रन्यो ओर निरुक्तोक्त तक ऋषि 
(दलील ऋषि) के आधार से वेदों के 
अर्थ किये तो छोग चकित हो गये कि 
बात क्या है? कोन से अर्थ वेद के हो 
सकते हैं जो सत्य भी हों। दृष्टान्त की 
रीति से ऋषि दयानन्द ने जब aft 
शब्द के अथे गति, विद्युत आदि के 
किये तो कई भारतीय सज्जनों को संदेह 
हुआ कि इन अथा से वेद्‌ तो विज्ञान की 
नाल ae st: ut पर उक्त 
न वा से हम निवेदन करः 
चाहते हैं कि आप प्रोफेसर कर 
जावे, उसमें आपको Atay E 
अर्थ एक sft श॑ _ अनक वैज्ञानिक 
अभि शब्द वेद 
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` बड़ी बहिन है | 


` 
एक अन्य स्थल पर लिंखा है he 4 
के पुस्तकालय में ऋग्वेद सब से इ. ' 
म्रन्थ है । मानवी-भाषा की eal 
विचार करने के लिये प्रोफेसर tp | 
ने दो अमर मन्थ लिखे हैं fig. ! 
“The Science Of Langug ! 
भाषा विज्ञान है । इन दो परन्यो के , 
भागों के सार सूत्र निम्न प्रकार हैं। | 

[.१ ] एक समय था ज 
भूलोक पर .मानव जाति की 
भाषा थी।. .. 

[ २ ] मानवी भाषा इर परतां 
मनुष्य-क्ृत नहीं | | 

[ ३ Jog और मनुष्यों में & 
के कारण भारी भेद है। 

[ ४ ] संसार की सब उन्नता 
(Roots) घातु जन्य हैं । ` 

[ ५-] संस्कृत अन्य भाप 


~ 


युरोप में डारविन मत को है 
प्रचार से कई विद्वान्‌ मान रहे, 
मानवी भाषा बड़े ka 
बनी होगी किन्तु मानवी शरीर १ f 
कम तथा कपालं रचना पर विर, 
(Experiments) करने वाले ai 
को आज़ंकल मानना पड़ा : 
wat वा. मस्तिष्क में १. 
(Speech Centre) नहीं है। 


इसलिये डारविन मत ब 
कल्पना का आरी खंडन NY 
सम्बन्धी ह 


स 
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". 


` वश्यक है। , 

+ In one part of our brain is 
| the speech centre, which is not 
found in the ape nor in dumb 
idiots. Itis not fully formed in 
'babies till they are a year old, 
as we may guess from their 
being unable to talk. It was 


gang 


i pea उद्धरण अंगरेजी में देना आ- 


१३१ 
SN स्या 
when man uttered the first 
articulate word about anything 
that the gulf which separates 
him from all other animals was 
fixed...............when we analyse 
words we see that they have 
come from roots.” 

(The childhood of the world by 
Edward Clodd.) » 

[ शेषः फिर्‌ ] 


| | : प्रकृति 


र [ श्री चिन्तामणि-जी वर्मा “मणि” ] .. 
हुए तिरोहित श्याम पटल ये, 
पवन. लगा बहने स्वच्छन्द्‌ः। 


. . हरी हरी हरियाली छायी, 
`` ` जीव. चराचर. सब सानन्द II 
. दृश्य मनोरम चातक चंचल, 
| गाते सरस. मधुर प्रिय गान । 


न शान्तवान इस हृदयस्तल में, 


पावन भावों का आह्वान॥ 
` सुमनों ने भी छोड़ी श्वासे,  : 
` . आई रजनी शीघ्र: समीप। 
` - - हुआ अंधेरा छिन्न भिन्न फिर, 
उद्य हुआ “मणि” पूव प्रदीप ॥ 
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| एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर ] 


हाराज, आज आप मेरे 
यहां भोजन करने को 
N | 27 


` प्राबल्य के साथ कहा 

गया क्रि सेठ शम्मूनाथ 

जी सहम गये | उनको दुबारा कुछ कहने 

का साहस नहीं हुआ और अपना सा मुं ह. 
लिये घर की ओर चल दिये । 

सेठ जी अपने नगर में उच्च कोटि 

के धनाढ्य थे। सरकार में उनका मान 


था। बिरादरी वाले उन्नके सामने चूं 


नहीं करते थे | रहा नगर का प्राह्ण 
समुदाय” वह्‌ तो सेठजी का अनेक प्रकार 


से ऋणी था। जिस नगर में सेठजी जैसा : 


क उपस्थित हो, उस नगर में केवल कना- 
गतों में ही राणो को इतना धन मिल 
जाता था कि उनको साल भर तक मूँछों 


` भारड, भडेले और वेश्याओं की भी 
सेठ जी के दरबार में ॒ 
इश्वर ने doa oo ia a 


सम्पत्ति इतनी दे adi 


सी मची रहती थी | 


हमारे, qr 
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सेठ जी की सबसे प्यारी Iga 
पणिडतों को बात की वात में गे 
कर फेंक देती थी। यही कारण ३. 
परिडत लोग उसको लक्ष्मी ae 
कहते थे। रहा वेश्यापन | यू + 
किसी प्रकार अखरता न था, हे 
देवों के देव इन्द्र के यहाँ भी तो ष 
रायें रहा करती हें । यदि we 
इनको अपने हृदय तथा खानमें ३ 
दी तो क्या बुरा किया ? यह ते झल! 
ही अनुकरण मात्र है । रहा मांत 
का प्रश्‍न। वह तो मनु के GE 
से ही हल हो जाता था | | 


प्रदत्तिरिषा भूतानाम | 
सेठ जी से नगर के समी. 
सिवाय. एक प्राणी के। WA 
सेठ की सेठानी मर्यादा। R 


He 
* अपने पतियों के दुव्येवहार परप. 


होता है । सेठानी मर्यादा का a 
हाल था। ae बिचारी राति 
करती. थी । जितना अधिक ५ 
आनन्द मङ्गल मनाते थे sat 
विचारी के हृदय पर वजात i. 
था। उसने वर्षों गौरी ad 

घना की । परन्तु कुछ फल" , 
जब कभी आधारात / 
खुळ जाती और बेठक की 
कान में पड़ती उसकी 4 
सा लोट जाता । “है i 


IN 
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ga यह इसी प्रकार नष्ट भ्रष्ट हो 


जायगा ? आपने मुझे किसी afa 
भिखारी को क्‍यों न सौंपा! 2r गौरी 
माता ! तुमने बड़े बड़े it 
को छोड़ कर एक फ़कीर शिव से विवाह 
किया था क्‍योंकि शिव सदाचार की मूत्त 
Ii और तुमसे प्रेम करते थे। शोक 


| कि मुके इतनी बुद्धि न थी। -नहीं तो 
| में भी अपने पिता से अनुरोध करके 
किसी निर्धन सदाचारी. से अपना नाता . 


जोड़ लेती ।” परन्तु water एक हिन्दू 
Da ~ ~ 
रमणी थी उसे अपने पति पर क्रोध 


' आता था. परन्तु वह फिर भी सती ferat 
' की भांति उसकी हितचिन्तिका थी और 
' इश्वर से उसके कल्याण के लिये प्रार्थना 


करती थी | 


सेठ जी थे तो उदार, परन्तु फ़रिजूछ 


' खचे न थे। जब कोई लङ्गड़ा छला 
उनके घर आजाता तो उसे यही कह 


आज सेठ 


। कर मार भगाते थे कि “जैसा: करोगे, 


बैसा पाओगे, हे पापियों तुमने पाप किया 


! तव तो लंगडे ळूले हुये ऐसों की सहायता 
। करना इश्वर के साथ बग्रावत करना हैं। 


देश हितेषी संस्थाओं के dares की 
हिम्मत ही नहीं. पड़ती थी कि सेठ जी 
के यहां जा सकें। बहुत से तो यह सम- 

थे कि वहां जाने से कहीं हमारे सदा- 
चार में बट्टा न लग जाय | यदि कोई मन 
चा वहां पहुंच भी जाता था तो सेठ जी 
सी सीन मेष निकालते थे किः उसको 

पैरों . ही भागना. पड़ता था | 


यह था सेठ जी का कच्चा gr 
-जी को बड़ा आश्रय था.। यह 


~ - re m 
ena na oer we T 


कौन साधु है जिसने मेरे घर खाने से 
इनकार कर दिया। आज ठक मुमे 
कभी ऐसा अपमान सहना नहीं पड़ा था। 
यही साधु कल मेरे पड़ोसी लाला दीन- 
दयाळ के घर भोजन करने गया था। 
दीनदयाल में क्या सुरखाब का पर लगा 
है ! उसकी हैसियत मुझसे हजारवां हिस्सा 
भी नहों है। आज में साधु को. बग्घी 
पर बिठा कर लाता । दो वर्ष हुये अमुक 
मठ 'के महात्मा आये थे | 
धूम धाम .से. दावत की गई थी 

सोने चांदी के बतेनों में खाना खिलाया 
था। दीनदयाल के घर में क्या है? एक 
चांदी का बतन नहीं। सोना तो उसने 
सपने में भी नहीं देखा । वही साधारण 
भोजन | परन्तु इस साधु ने मेरे निमंत्रण 
को इस बुरी तरह अस्वीकार किया। 
यदि नगर में यह बात फेल जाय कि सेठ 
शम्भूनाथ ने एक साधु को निमंत्रण 
दिया और उसने डांट के साथ “कदापि 
नहीं” कह दिया तो मेरो वात दो कोड़ी 
की हो जाय। में उसके पास गया ही 
क्यों ? मेरा उससे नाता ही क्या ? ऐसे 
साधु सैकड़ों आया करते हैं ।” 

सेठ जी साधु के. पास से गाड़ी पर 
बैठे घर की ओर जा रहे थे। तो इसी 
प्रकार के विचार उनके हृदय में उठ रहे 
थे। गाड़ी के घोड़े मख्ताना चाल से जा 
रहे.थे परन्तु सेठ जी के हृदय की गति 
मन्द हो रही थी । उन पर पाला सा पड़ 
रहा था | : ees 
> - | Kung 

dia महीने व्यतीत हो गये । परन्तु 
सेठ ia हृदय का कांटा न निकला । 
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ज्यों ज्यों समय अधिक होता था hd 
चुभन और अधिक होती जाती थी। 
यद्यपि सेठ जी के यार दोस्त पहले को 
भांति अब भी आते थे परन्तु He जी 
के अब उन बातों में आनन्द नहीं आता 
था | एक दिन मय्यादा अपने कमरे में बैठी 
थी कि सेठ जी आगये। सेठ जी इस 
`~ ९ ¢ 
प्रकार कभी पहले मय्योंदा के निकट नही 
आये थे । आज उनके चेहरे पर उदासी 
थी। सुख पीछा पड़रहा था। मय्योदा 
को आश्चर्य तो हुआ परन्तु खड़ी होगई। 
सेठजी ने कातर खर से कहद “प्यारी, 
आज तुमसे एक परामशें करने आया 
हूँ।” मय्योदा ने “प्यारी” शब्द कभी 
सुना ही नहीं थां ओर न उसे, इसे 
जीवन में सुनने की आशा थी । वह 
कहने लगी, “सेठ जी, में तो आपकी 
दासी हूँ। में आपको क्या सलाह दे 
सकती हूँ? आप मेरे पूज्य हैं। बुद्धि- 
सान्‌ हैं ।” 
“नहीं, नहीं तुमं बात न बनाओ। 
आज तीन महीनों से मुझे बड़ा रज हो 
रहा है। तुमने सुना होगा कि इस नगर 
में एक ख़ासी आये थे। दीनदयाल के 
घर .उनका भोजन था ।” 

_ हां सेठ जी सुना तो था कहते हैं वह 
बढ़े अच्छे महात्मा थे। इसस अधिक में 
नहीं जानती |” 

ध एक दिन अपनी गाड़ी प 
: Tet पर बैठा 


` 


PTT FD id 


उधर से निकल रहा था। स्वामी दयानन्द . 


AD सैकड़ों आदमी बैठे थे। मेरा 
q भी चाहा कि चछ वहां जाकर मैंने 
ee. भोजन को AMA की। परन्तु 


TRM डॉट कर उत्तर दिया 'नहीं कदापि 
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ET | 
नहीं' । तीन महीने हो गये। पर, ` 
भी मुझे ऐसे अतीत हो रहा है गा. | 
खामी oh डांट रहे हैं और gs) ` 
“नहीं कदापि नहीं! । पहले ते ` 
क्रोध आया कि इस साधु Ages | 
सम्मान युक्त का अनादर Ari , 
अव मुझको ऐसा माळूम होता है : 
मेरे घृणित जीवन को उस साधु ने - 
प्रकार भांप लिया ओर इसीतिये + , 
मुझे डॉट दिया ।? | 

मय्यीदा बोली, “सेठ जी, ३ 
कह सकती हूँ ? साधुओं की र 
विचित्र होती | आप wi हूं 
मीन हैं ।” : 


ao A dls ~ 


सेठ जी.--“अब मैंने पक्का झि 
कर लिया है कि मैं अपना सुधार झं ] 
दीनदयाल को में तुच्छ mi ' 
परन्तु यद्यपि वह मुझसे ददि है “ 
सदाचार पर किसी को सन्देह न! 
मुंह पर वे लोग मेरी बड़ाई करते हि 
सुझ से धन प्राप्त होता हैं । 4 
aama हूँ कि ओर T ag 
की अवश्य बुराई करते होंगे | 
से अपना जीवन सुधारूंगा थोर ९ 
कि अब को बार वह 


` 8 H 


केसा उयवहार करते 


— >; 

एक वर्ष व्यतीत हो ग्या! | 
के जीवन में बड़ा परि 
चम्पा कभी की चम्पत दो पा 
दोस्त भी अब सेठ जी. Tag 
आते | मय्योदा को अर्ब 


h 


HI s/s SSP BF EF ‘SPSS I AP 


संख्या ४ ] 


ea ZS 


विषय में कोई शिकायत नहीं है। सेठ 


जी नित्य इश्वराराधना के पश्चात्‌ अपना 

व्यापार करते हैं । बहुत सों को सेठ जी 
Ly q 

के इस परिवत्तन पर आश्चयं है। आज 

नगर में विज्ञापन निकला कि गत वषे 


' की भांति स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर 


में पधारे हैं । .उनके BATS - उपदेशों 


की अमुक स्थान पर वर्षो होगी | जिसको. 
' अमृतपान करना हो आवे 


सेठ जी, विज्ञापन देखकर उछल पड़े, 


` “अरे यह वही महात्मा हैं जिन्होंने मुझ 


जैसे नीच उद्धार कर दिया | उनके पेरों 


' पर मत्था देकर अपना जीवन सफलीभूत 


' करना चाहिये ।” 


सेठ जी मय्योदा भी व्याख्यान सुनने 


प्रभाव 


RO RRNA an ORR 


ONE IN GO Ie nn eer 


प्रभावित कर रहा था । मय्योदा तो स्वामी 
जी को कोटिशः धन्यवाद दे रही थी कि 
उनके द्वारा उसका सुहाग Be आया। 
सेठ जी अब गत वष के सेठ जी न थे। 
उनका जीवन पवित्र हो गया था । वह 


अब बिल्कुल वदल चुके थे | 
>> x 


कहते हैं. कि ऋषि दयानन्द ने सेठजी 
को संध्या और हवन करना सिखाया । 
ओर जिस गाहेपत्य अभि. की उनके 
घर में ऋषि द्वारा स्थापना हुई थी। वह 
अभी तक नहीं बुझी । आज सेठ जी 
संसार में नहीं हैं। उनके पुत्र ओर पौत्र 
बड़ा धार्मिक जीवच व्यतीत कर रहे हैं । 
उनको अभिमान है कि ऋषि दयानन्द ने 


= महर्षि दयानन्द प्रणीत संस्कार विधिका zea भाष्य अवश्य होना चाहिए | 
Wo राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी असृतसरी। यह पुस्तक अनेक वर्षों के 
अध्ययन और रिसचं के बाद तैयार की गई है । प्रत्येक विषय युक्ति और प्रमाण 
से सिद्ध किया गया है। प्रष्ठ ८०० संख्या मूल्य All), सजिल्द हट डाक व्यय 
Nl) एथक्‌, बढ़िया छपो है। थोक खरीदारों को भरपूर कमीशन किया जाता है। 
- प्राप्ति स्थान— 


जयदेव ब्रद्स , बड़ोदा . 


¦ गई और स्त्रियों में बैठ गई : ऋषि का उनके घर को सच्चा घर वना दिया। 

£ भेत्यक वचन उन दोनों के हृदय को 23 | 
HI ER जन आनय 
$ E ८ कया 
| | प्रत्येक ग्रहस्थी के घर में 

संस्कार चन्द्रिका 

| 

| 
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` ` आर्य समाज ओर सनातन धर्म | 


[ श्रीयुत Sara जी विव्याभास्कर | 


चीन वैदिक युग में 
आये शब्द का 
ही ada प्रचार 
था । देहधारी 
अपने को आये, 
“ 2 ५ देश को a- 
oe वर्ते कहने में 
Wiest अपना गोख.सम- 
मते थे किन्तु 
यावनींकाल. में आयाँ की सन्तान ने 
अपने पवित्र आये शब्द-की अवहेलना 
की यहीं तक नहीं अपितु अपनी जननि 
जन्म भूमिश्च खगोदपि गरीयसि के 
मानने वाली आर्य सन्तानों ने जन्म भूमि 
आयेवते का नाम भी परिवतित कर दिया, 
खयं को हिन्दू तथा देश को हिन्दुस्तान 
कहना ही मुख्य हो गया | गयासुल्लागात 
के देखने से पता चलता है कि हिन्दू शब्द 
के अर्थ गुलाम के हैं। वास्तव में भार- 
तीय आय पुरुषों ने जब से 
( गुलाम ) शब्द को अपनाया तभी से 


दासता के पाश में फंस अपनी दीन हीन 


स्थिति करा डाळी । अब भी इस गुलामी 
के तौक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं | 
सुमे सब से बड़ी प्रसन्नता उस समय 
हुई जब मैं बनारस के प्रख्यात विश्वनाथ 
के मन्दिर को देखने ,के लिए गया उसके 
शल्य दार. पर स्पष्ट लिखा हुआ है. कि 

आर्य धमतराणां प्रवेशो निषिद्धः ? 
अर्थात्‌ आर्यं धर्म से इतर मनुष्या का 
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प्रवेश।निषिद्ध है । अब इस प! | 
यह उठता है कि आये ata 

तथा उससे इतर TH क्या है। ग्रः 

के पंडित आये ध्म की खोजा | 
इतर धर्म सनातन हिन्दू घम ae 
मुख्य धम मान बैठे El ay 
आय-समाज में दो प्रधान शाखा] 
THM कालिक आर्यसमाज एं ह 
सनातन हिन्दू धर्म समाज गीः | 
लगीं । दोनों समाज प्राचीन रे . 
आदशे को मानने वाले See 
किन्तु कई श्रान्त धारणाओं के E 
दोनों में ही मनोमालिन्य वेमनसई . 
न्तिक मतभेदों के कारण होता a | 
रहा दै ! | g 


यदि इस सम्बन्ध में E , 
के कर्णधार सतर्कता से काम नहीं , 
और भी निकट भविष्य में धिते 
बढ़” जाने की. आशङ्का है | त्या. 
परिणाम स्वरूप जो भारतीय उल । 
महती क्षति होंगी उसके विचार m | 
ही हृदय को चोट पहुंचती al i 


वतमान्‌ कालिक सनातन ‘ | 
५ 


IG 


KAI एर 
Po ee 


a 


अब तक उन मिथ्यावादियॉ १५, . 
की हुई रूढ़ियों को नीं छोड | 
तक देशकालं का विचार कर “८६ , 
कोण को बदलने का AS 

जिसके कारण हमारा a f 
होता जा रहा है | तथा Bar 
संख्या का भी हास दो रद ६ | 


ad 


संख्या ४ ] 
daa एवं नाना भांति के स्मृति 
aa अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट 
' पता चलता है. कि समय २ पर देश काल 
' के अनुसारं प्राचीन आयं विद्वान्‌ ऋषियों 
` के स्मृतियां ( अथात्‌ कानून ) बनाए 
| तथा सामाजिक सिद्धान्तों का संशोधन 

कर देश काल के अनुसार परिनतंन किया 

गाया | यदि देश काल के अनुसार सामा- 
| जिक संशोधन नहीं किये गये होते तो आज 
` आये जाति जीवित दशा में दिखाई नहीं 
` देती। यह अटल सिद्धान्त है कि जो जाति 
' अपनी गतिविधि देशकाल के अनुरूप 
' नहीं कर लेती वह कभी चिरस्थाई नहीं 
: रह सकती इस वात का पता प्राचीन 
| ऐतिहासिकों के अनुशोळन से विदित 
: होता है कि सैकड़ों जातियों का केवळ 
| नाम मात्र इतिहास के पृष्टों पर अंकित 
। है किन्तु उनके अस्तित्व का कोई पता 
' नहीं चलता | इसीलिए यदि आर्य 
| (हिन्दू) जाति अपना अस्तित्व बनाए 
| रखना चाहती है तो उसको देशकाल के 

अनुसार जीवन बनाना पड़ेगा। आये 
समाज के प्रवतेक प्रातः स्मणीय महर्षि 
j 


| कमी का अनुभव किया : उन्होंने ज्ञान 


' मेंहदी हिन्दू जाति की वागडोर को न 
i 
निकट भविष्य में हमारी आर्य जाति का 
शश मात्र भी दिखाई नहीं देगा । इसीसे 
उन्होंने १८७५ में बम्बई में आर्य विद्वानों 
2 सभा कर आर्यसमाज की स्थापना 
ओर पाखएड खंडनी पताका हृथ में 
दी महषि ने maa की धूम मचा 
| `! सनातन धम में जो अन्धकारवश 


आये समाज और सनातन धर्म 


eee Te ता. $ 
wrrr ennn, 
~~ MA, 


१३७ 


~ 


मूर्ति पूजा श्राद्ध इत्यादि २ नाना आांति की 
नई Weal ढोंगियों द्वारा प्रचलित हो 
चुकी थीं उनका खण्डन करना प्रारम्भ 
कर दिया । सनातनधर्मी भाइयों के 
ह॒दयों पर इसका असर हुआ और. सत्य 


ae ज्ञान के केडे के नीचे मस्तक 


झुक्राया ओर आर्यसमाज :में प्रविष्ट हो 


गये । हां कुछ कट्टर पंथी जिनकी उद्र 


पूति का साधन ही मूर्खता जड़ता फैलाए 
रखने में है उनको दुःख हुआ और सांथ 
ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थे के लिए उन्होंने 
घोर विरोध करना प्रारम्भ कर दिया | 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि श्री 
स्वामी दयानन्द जी महाराज ने आये 
समाज द्वारा सनातन वैदिक धर्म की रक्षा 
उस कठिन अवसर पर की । जिस समय 
उसकी दशा नौका- में वेठी हुई जनता 
को जो विना. नाविक के अथाह जल में 
चक्कर लगाती हुई भंवर में फंस डूब रही 
थी परिस्थिति में दयानन्द रूपी पतवार ने 
डूबती नाव को किनारे लगाया ओर 
सनातन वेदिक धमोनुयायियों की रक्षा 
की | आयसमाज ने न केवल रक्षा ही की 
अपितु अपनी हिन्दू जाति को पुन- 
जीवित बनाए रखने के लिए कितने ही 
बलिदानों को भी हंसते हुए Ws वेदी पर 
चढ़ा दिया | 
सनातन धर्मी भाई सनातन धर्म को 
सिफ बालविवाह करने विधवा विवाह, 
शुद्धि, अछतोद्धार का खंडन करने भर 
को ही सनातन धर्म माने हुए हैँ। 
` वे यह नहीं सोचते कि शारदा बिल 
का विरोध करके छोटे २ बच्चे बच्चियों 
का विवाह कराकर अपनी 'विचार संकी- 
शाता के कारण हिन्दू (आये ) जाति को 
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सर्वनाश की ओर ले जा रहे हैं। वास्त- 
विक सनातन धर्मे कया है धर्म वस्तु 
किस चिड़िया. को कहते हैँ इस पर 
कभी विचार तक नहीं करते । ` प्यार 
भाइयो ! शाख्रकारों का वचन है कि 
“यतोऽभ्युदय 'नि्रयसिद्धिः सधमः’ जहां 
निरन्तर . अभ्युदय होता रहे, वही धमे है 
किन्तु इसके विपरीत आपके आचार 
व्यवहार से तो .पतन होता जा रहा है 
फिर धर्म कहाँ रहा। .विधवा विवाह, 
अछूतोद्धार, शुद्धि आदि की - प्राचीन आ- 
:चायाँ ने व्यवस्था दी है या नहीं ; स्मृति 
'आज्ञा देती है या नहीं हंम इस पचड़े में 
'पड़ना नहीं चाहते । थोड़ी देर के लिए 
मान लीजिए कि हमारी स्मृतियाँ हमें 
इनकी आज्ञा नहीं देतीं तो भी हमें अपनी 
“आवश्यकतानुसार समय एवं स्थिति का 
ध्यान रखते हुए उन पुरानी व्यवस्थाओं 
.को संशोधित और परिवर्तित करने का 
पूर अधिकार हैं । बह स्मृतिकार हमारी 
ही तरह मनुष्य थे उन्होंने उस समय की 
स्थिति का.अध्ययन किया था उस समय 
की मानवी गति विधि को मयादानुसार 
व्यवस्थाएँ निधोरित की थीं किन्तु अब 
रसा आ गया कि हम उन व्यव- 
Te लाभ प्राप्त न कर दः 
हानि तकर रहे हे । सी अ 
हमारा परम कत्तव्य हो जाता है कि 
समाज में भले ही क्रान्ति amaa 
भले ही शास्त्राथो की जगह 
प्रयोग हो हमें अपनी हतो 
दिखानी चाहिए। आये समाज के नेताओं 
चाहिए वह एक. शीघ्र ही नहे 
. ति अन्य की रचना करे | 
मन्या को संशोधित परिब Ag 
रूप में करें 


` 
मचः 


T 


दिया. वह कहते हैं. कि शग 3 | 
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जिनसे कलिकाल में बची. = a 
संस्कृति की रक्षा हो सके। गुल 
प्रतिवर्ष सैकड़ों at semis, | 
निकलते R 
निकलते हैं, किन्तु आज हमार शु 
का भी इस ओर ध्यान नहीं। क 
लते ही Sat पूर्ति के लिये आश्रय ३; 
लगते हैं और जिस सच्ची = 
वेदिक सभ्यता की पताका मही: 
थी उसको सीचने में तनिक भी हूक 
dat । वेद्‌ सम्बन्धी ज्ञान कु 
कम प्राप्त होता है, वेदों का रू 
केवळ कहने मात्र का काम रण ` 
इस कसी को दूर करना आयं छ 
का BUST है। सनातन घम कैफ 
आर्यं समाज ने भ्रातृभावं an 
उदारता पूर्वक अपनी सेवाएं RRE 
के अपर की किन्तु फिर भी अगे 
समाज में बहुत सी कमियां है aE 
को प्राप्त नहीं हो सका दै। आग | 
समाज ने अपनी गतिविधि को रि. 
परिवर्तित कर दिया है। महापे | | 
जी महाराज ने पाखण्ड खरड 
हाथ में लेकर यह नहीं विचार 
हमारे इस व्यवहार से हिन्दू B 
हृद्यां को चोट पहुँचेगी तथा / 
महाराजाओं के गढ़ों में शेर % 
गरजते हुए कभी भय R a 
इनकी राज्य सत्ता के अन्दर a | 
जा सकते हैं। उन्होंने वैदिक 
सवेत्र प्रचार करना अपना ma y 
था और वास्तविक सच्चे Sg 
धर्म का सन्देश मूतिपूजा का 
पहुंचाया था । परन्तु आज 
समाजी भाइयों ने शा : 


ड 


ZAA 


बी | NS 


संख्या ४ ] 


तमय है हिन्दुओं का हृदय दुःखी होता 
है। अव आवश्यकता नहीं रही आदि २। 
मैं अपने उन आये नेताओं से पूछटा हूं 
कि mani के बन्द करने क बाद 
आपकी कितनी संख्या शृद्धि तथा आये 


| वेदिक धर्म का प्रचार हुआ | 


मेरा अनुमान है कि आये समाज का 


' प्रचार जिस तेज़ी से शाख्रा्थों के समय 
i में हुआ वह अब नहीं । कारण स्पष्ट है 


कि उस समय उपस्थित जनता पर विशेष 


' प्रभाव पड़ता है । दोनों पक्षों का सत्यासत्य 
। प्रगट हो जाता है, हृदयो पर स्वतः ही ठेस 
' पहुँचती है और सत्य सनातन वेदिक धम 
' को अपना लिया जाता है। लेखों तथा 
' व्याख्यानां से उतना काम नहीं होता 
' जितना काम एक शास्त्रार्थ से होता है। 


आर्यसमाज को अपनी नीति. बदलनी 


' चाहिए ओर उसे किसी की भी परवाह 
' न कर धारा प्रवाह से खण्डन AeA 


कृतज्ञता प्रकाश 


ST आज री LA 


१३९ 


Terr 


में उतर पड़ना चाहिए। तथा अपना 
PARA बढ़ा कर संसार में 

की तरह . अपना प्रभुत्व कम से कम 
भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम २ नगर २ में 
आयसमाज स्थापित कर जना देना चाहिये 
कि आयसमाज हिन्दू जाति का रक्षक, 
आये मयोदाओं का पालक, दीन अनाथों 
का.आश्रय दाता है। अन्त में कवि की 
एक उक्ति देकर लेख समाप्त करता हूँ :-- 


गुणार्जनोच्छाय विरुद्ध gaa | 

प्रकृत्य मित्राहि सताम साधवः॥ 

अर्थात्‌ उत्तम गुणों.से दोष रखने 
वाली जिनकी बुद्धि है ऐसे दुजेन,.सब्जनों 
के स्वभाव से ही शत्रु होते हैं । 


इनकी आये समाज को परवाह न 
कर अपने आये वैदिक ज्ञान को और 
भी उन्नत दशा में - मनुष्यों के कणंगोचर 
कराने का सफल प्रयत्न करना चाहिये । 


_ कृतज्ञता. प्रकाश 


निम्न सज्जनां ने “ वेदोदय ”. के ग्राहक: बनाकर 
भेजे हैं; हम उनके बड़े. कृतज्ञ हैं | 

बा० चन्द्रिका प्रसाद जी, सुल्तानपुर (७ ग्राहक), श्री बाबू- 
लाल जी, सागर (२), पं० शिवनारायण जी शुक्ल, लखीमपुर (५) 


| श्रीमती प्रेमकली, श्री भैयालाळ जी कटनी, श्री चन्द्रसहाय जी 


बरेली, श्री-चुन्नीलाल जी संसोली, श्री काशीनाथ जी, प्रतापगढ़ । 


क यन क्य - 
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मनिवर पं० गुरुदत्त एम्‌ऽ Yo | 
X [ प्रोफेसर सत्येन्द्र एम, ए. ] 


Te दयानन्द की मृतशय्या से 
जो चिनगारी निकली वह 
सीधे to गुरुदत्त के हृदय में प्रवेश कर 
- गई ldo गुरुदत्त जी को देखते ही ऋषि 
दयानन्द को आभास हो गया था कि 
इस नवयुवक के शरीर .में वह बड़ी 
आत्मा विद्यमान है. जो संसार को इधर से 
उधर कर सकती है। यही कारण था कि 
उन्होंने अपने अन्तिम समय में सब लोगों 
को अपने पास से हटा दिया और केवल 
एक प्राणी को अपने पास बैठा रहने 
दिया | यह प० गुरुदत्त जी ही थे। ऋषि 
की मृत्यु ने 2 हृदय में एक नवीन 
शक्ति उत्पन्न कर दी जो उनके 
आगामी जीवन में देखते | पं जी की 
वेदों पर ता उनका उत्साह, हृदय- 
yee 3 पवित्र (जीवन, 
ams तथा विद्वत्ता, अब भी उनके 
हृदयों में श्रद्धा तथा 
cam कर देती है। द्धा a सम्मान 


जन्म तथा आरम्भिक जीवन 


` पं० गुरुदत्त का जन्म २६ 
अभ्रल १८६४ ३० को 
हु । आपके पिता लाछा गग में 


. कहा कि जगदीश से प्रार्थना की 


CC-0. पिता, eh ate, Diar शिपी | पाँच 


फारसी के अपूव विद्वान थे और प्छ | 
के पद पर कार्य्य करते थे। ढा ' 
कृषणं की कई सन्तान उसन्न होम्ना 
गई । इसका माता पिता के ae 
स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ए B 
आप अपने कुलगुरु के पास पो. 


एक पुत्र रन्न हमको मिले। विष , 
गुरुदत्त ने जन्म लिया तो ee . 
लेकर शुरु के पास गये और ए . 
उनका नाम मूला रख fea 
थोडे दिनों के बाद ही उन्होंने विर 
को देखकर आपका नाम दी | 
दिया । पं० गुरुदत्त जी सवस ji 
थे इस कारण माता ag : 
प्रम से रखते थे | आर|्भ पे | 
बुद्धि अद्वितीय थी। जिसके ६ । 
उदाहरण हमको आगार 
मिलेंगे । . 


PE 


। अ 


| 
Ki 


अपने ऊपर ले feat! "द्भ 
कारण पिता ने प० गार शी 


| 
(2५ 
Wo 


re 
dad "> 


संख्या ४ ] 


। पहले 'ही अक्षरवोध करा . दिया . और 


साधारण 'गणित का भी ज्ञान हो गया 
अ: Ne `~ 
इतना सीखने के वाद SAT पढ़ाने की 


की वारी आई | लाला रामकृष्ण अंग्रेजी . 


पढ़े हुये नहीं थे । पर अपने पुत्र को 
शिक्षा देने के लिये बड़ी अवस्था में भी 
अंग्रजी: पढ़ी 'और अपने पुत्र को बडे 


' प्रेम से शिक्षा देने गे । 


Yo जी ` 
हो। इस 


आठ वर्ष की अवस्था में आप स्कूल 


में. भरती हुये । आपका ज्ञान अन्य सह- 


पाठियों से कहीं अधिक था । इसके 


A 


अतिरिक्त आपकी बुद्धि इतनी तीत्र थी 
' कि सव चकित हो जाते थे । 
। हुये कुछ न कुछ सोचा करते थे ओर 


वे घंटों बैठे 


उन्होंने. चित्त को इतना एकाग्र कर लिया 


था कि किसी, वाधा के होते हुये भी 


वह अपना काय्ये. करते रहते थे। उनके 


4 A ~ 
| इस बराग्य से माता पिता को. बड़ी चिंता 
' रहती थी । एक दिन रात्रि के समय आप 


बहुत देर तक तारों की ओर देखते रहे । 
आपकी माता ने डांट कर कहा कि यह 
भ्या करते हो आपने उत्तर दिया “मां 
आकारा में उन चमकते हुये तारों और 


> 


॥ ha भिन्न आक्ृतियों को देखिये, 
¢ सका बनाने वाला जरूर कोई है और में 
Te पहुंचने की विधि दढ रहा 
OA! तू भी ऐसी ही कर e वर्षे के 


बालक के लिये 
आश्चयं प्रद्‌ है । 
सी z जीवन में do गुरुदत्त ने बहुत 
भें ऐसी TE डाली | बहुत कम मुल्तान 
TAG होंगी जिनमें जाकर 
ने पुस्तकों कां अध्ययन न किया 


यह बात कहना बड़ा 


`न अवस्था सें आप फ़ारसी में बड़ी 


मुनिवर परिडत गुरुदत्त जी एम. ए. 


१४१ 


——~ 


उत्तम: कविता किया करंते थे। आपके 
गुरु ` ने : इंडिया इन ग्रीस (India in 
Greece) और बांइविल. . इन इंडिया 
(Bible in India) नामक दो पुसतके. 
MAR Bai : `: ; 


xX 


Xx - x 


विचारों में कान्ति 


इस समय पंजाब प्रान्त में पाश्चात्य 
सभ्यता तथा विचारों की बृद्धि हो रही 
था। द्रा क नवयुवक पाश्चात्य चमक 
दमक पर लट्ट, हो रहे थे । इसाई मिशनरी. 
मूर्ति पूजा तथा अनेक अन्य कुरीतियों 
का इतनी जोर से खंडन करते थें. कि कोई 
भी शिक्षित पुरुष ईसाइयों से बहुत शीघ्र ही 
सहमत हो जाता | वास्तव में यह दोष 
हिन्दू मत रक्षको का था जिन्होंने अपने 
मत की पुष्टि में कोई काय नहीं किया 
था। जो युक्तियां अपने मत की पुष्टि 
में देते थे वे इतनी. लचर थीं कि पढे 
लिखे लोग कभी भी उससे -सहमत नहीं 
हो सकते थे । पं० गुरुदत्त जी ने जब 
इसाई मिश्नरी के मुख से ये युक्तियां सुनी 
तो उनको अपना हिन्दू मत बहुत खुखला 
प्रतीत होने लगा.। 
x x X 


. हिन्दू जाति का कणंधांर .. 


` ऐसे समय में जब कि इसाई मत की 
तूती बोल रही थी, जब शिक्षित तथा 
अशिक्षित समाज पाश्चात्य सभ्यता की . 
ओर आकर्षित हो रहा था, लोग हिन्दू 
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Pe 
5 ` प्रतिभा को देखकर apie, 


af को छोड़कर बाइबिळ पर विश्वास 
करने लगे a, एक .सुधारक का जन्म 
हुआ । यह सुधारक महर्षि दयानन्द थे, 
जिन्होंने अपने अपूर्व तपोबल, अद्वितीय 
योग्यता तथा उत्कट परिश्रम से हिन्दू 
जाति को एकदम बचा लिया | उन्होंने 
अपनी युक्तियो से शिक्षित समाज को 
जो हिन्दू धमे के पंजे से निकलना चाहता 
था अपने वश में कर लिया | To गुरुदत्त 
जी भी उक्त ऋषि की ओर SEE ga | 
आप के मित्रं पं रेमलदांस जी तथा 
लाला चेतनानन्द जी आय्ये-समाज के 
सभासद बन चुके थे और अनेक अव- 
सरां पर पंडित गुरुदत्त जी से इश्वर 
तथा अन्य धार्मिक विषयों पर वातालाप 
हुआ करता था। Yo गुरुदत्त जी ने 
सत्यार्थप्रकाश' का पाठ किया और 
२० जून, १८८० ई० को आर्य-समाज. के 
सभासद्‌ बन गय । अपने जीवन में 
उन्होंने १८ बार इस पुस्तक का पाठ किया 
था। आपका कहना था कि जितनी बार 
मैंने इस पुस्तक को पढ़ा उतनी बार मुंझको 
नई नई बातें मिली 


X xX xX 
संस्कृत-अध्ययन 
आय्य-समाज के सभासद्‌ बनने पर 


गुरुदत्त जी का ध्यान 
आर गया। उनको त a 
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[ Mi 
nS | 
प्रधान ने पं० अक्षानंन्द जी ` 
दिया और do जी इनसे इ, 
पढ़ने लगे | योग्य होने ए $ 
अक्षानन्द जी To गुरुदत्त को 
कर सके, इसलिये उन्होंने खर 
पढ़ना आरम्भ कर दिया। ie 
दयानन्द जी को वेदांग प्रकाश से 
सहायता मिली । Slo agam, 


संस्कृत की व्याकरणं (Easy les 
in Sanskrit Grammar) Ri 


पुस्तक लिखी थी। api 
विशेष सहायता मिली। बुद्द के : 
ज्ञान होने के पश्चात्‌ उन्होंने ह : 
नन्दकृत ऋग्वेद भाष्य भूमिका का कक 
किया । थोड़े दिनों सें प० Teta | 
इतनी योग्यता बढ़ गई थी किव 
में बड़ी सरळता से लिख ओर बाई 


7 


“ii 


दे सकते थे | j 
x x व 
कालिजर्म 
नवम्बर. १८८० ३१ मे ह ४ 


परीक्षा में सफल होकर पं० गुर! 

लाहौर आये और यहां | 
कालिज में अध्ययन करने लग a 
कालिज के प्रिंसपल डा ve | 


. Leitmer ) बहुत योग्य ge 


जाते थे। कालिज में अते | 
से प्रोफेसर तथा ar cat 
sil यहां पर ब 6 
का अवलोकन किया जिस | 
विचारों में बड़ा परिवत्तन | 
गया और इनका इश्वर 

कालिज में एक घामिक है Ad 
जिसका मुख्य * | 


के सभासदों में दो का नाम विशेष 
रूप से: लिखने योग्य है--ळाला लाजपत- 
राय ओर दूसरे महात्मा हंसराज:। इस 
समय आपने Regenerator of Arya 
| varta में बहुत से सुन्दर लेख लिखे | 


BSK >< >< 


महषि दयानन्द की मृत्यु 


. ५ अक्टूबर १८८३ ३० को. लाहोर में 
tae सूचना मिली कि ऋषि दयानन्द 
' अजमेर में सृत्युशय्या पर पडे हुये हैं और 
३ उनके बचने की कोई भी आशा नहीं है । 
४ इस समाचार के आते ही लाहोर आय्य 
; समाज ने लाला जीवनदास तथा yo 
। गुरुदत्त जी को अजमेर भेजा। पं० जी 
A ने देखा कि ऋषि के सारे शरीर के ऊपर 
४ फफोले पड़े हुये हैं। आप. ने ऋषि को सब 
से पहले इसी अवसर पर देखा था ओर 
ऋषि द्यानन्द.ने भी पहिली. बार उनकी 
| भुखाकृति को देख यह जान लिया था 
2 कि इस मनुष्य से बड़ी बडो. आशायें 
! खखी जा. सकती हैं। मृत्यु के कुछ 
| समय पहले ऋषि ने अपने वस्यों. को वाट 
' दिया और अपने अनुयायियों. से कह 
दिया कि कमरे को खाली कर दो । कमरा 
खाली कर दिया गया । परन्तु पं० शुरु" 
जी को उन्होंने अपनी सृत्युशाय्या 
| के पासं बैठा लिया। न जाने पंडित जी 


| होने पर भी ऋषि दयानन्द बड़े शान्त 
थे उनके मुख पर भय के कोई चिह् न 
` १ शुरुदत्त इसको देखकर बड़े हैरान 


`~ 
दैगये। वे सोचने लगे कि साधारण 


मुनिवर परिडत गुरुदत्त जो एम. ए.. 


ee ee ee ee ~~ = 
RS id 
~ 
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पुरुष मृत्यु के समय व्याकुल होते हैं, रोते 

ओर चिल्लाते हैं, पर यह क्‍यों 
इतना शान्त है। ऋषि दयानन्द के मुख 
से अन्तिम शब्द निकले “भगवन्‌ ! तेरी 
इच्छा पूणं हो।” इसके वाद महान्‌ 
आत्मा शरीर को छोड़ कर चली गई । 


अब प० गुरुदत्त जी को पता चळ गया 


कि जो प्रुष इश्वर में विश्वास रखता. 
है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो 

सकता | कालिज में अध्ययन करते 

समय जो विचार आपके हृदय में उठे थे 

जिससे आपका विश्वास इश्वर पर से हट 

गया था, वे सव दूर हो गये । इस समय 

से इश्वर की लगन आपको लग गई | 


x x x 


महर्षि का स्मारक 


महर्षि की मृत्यु का समाचार पहुंचते 

ही लोग बड़े दुःखी हुये । ला० सांईदास 
जी के समान पुरुष भी रोने लगे और 
उनके विचार में न आता था. कि किस 
प्रकार अब कार्य्य किया जायगा। आय्य 
समाज लाहोर के लोग सोचने लगे कि 
ऋषि का क्या स्मारक बनाया जाय | 
एक सज्जन ने दयानन्द wet वेदिक 
कालिज खोलने का प्रस्ताव किया.।. लोगों 
ने इस प्रस्ताव को बहुत पसन्द.किय़ा । पर 
इस समय तक पं० गुरुदत्त जी अजमेर 
लोट कर नहीं आये थे ओर बिना 


उनका परामश लिये यह काय्य आरभ 


_ नहीं किया जा सकता था। प० गुरुदत्त 


जी की अवस्था २० वष से भी कम थी, 


पर उनकी योग्यता तथा HARTA 
परः लोगों का -अटल विश्वास था। Te 
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गुरुदत्त जी के लिये यह क्‍या - कम गौरव 
की बात थी कि वृद्ध मनुष्य. उनके परा- 


मरां के लिये रुके रहें ।. .जब तक 


उन्होंने अपनी सम्मति नहीं दे दी तब 


तक यह प्रस्ताव जनता को नहीं बताया. 


TH! पं० जी ने यह प्रस्ताव स्वीकृत 


कर लिया ओर अजमेर से लौटने पर 


शीघ्र ही उन्होंने एक वडी ओजस्विनी 
वक्तृता दी। छोगों के हृदय उनके व्या- 
ख्यान को सुन कर पिघल गये । ८ नव- 
म्बर १८८३ को कालिज का प्रस्ताव 
जनता के सामने रक्खा गया। पं. जी 
के प्रभाव के कारण ७०००) रुपया जमा 
हो गया | 


x x x 
Sto Qo बी० कालिज की 
लगन 


डी. ए. बी. की कालिज ऐसी संस्था 
का सूत्रपात हो गया था । पर इस काय्य 
के लिये रुपये की बड़ी. आवश्यकता थी | 
पंडित गुरुदत्त जी. इस समय कालिज के 
विद्यार्थी थे पर अध्ययन . के लिये बहुत 
कम समय मिलता था । वे स्वयं इतने योग्य 
थे कि बिना कालिज की पुस्तकों को ररे 
हुये ही. परीक्षा में सफल हो जाते थे | 
'लाला लाजपति राय जी का कहना है कि 
एफ; एः की परीक्षा के लिये उन्होंने कभी 
भा गुरुदत्त को कोर्स की पुस्तके पढ़ते 
नहीं देखा । तिस पर भी आप विद्यार्थियों 
में सवे प्रथम रहे । १८८५ ई० में आपने 
बी. ए. की परीक्षा पास कर ली अर अंब 
जी जान से वे कालिज के काम मेंलग गये 
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. NN 
कालिज के लिये वे स्थान ख़ान फ़: 
चन्दा मांगने लगे। Go. Tk R 
व्याख्यान इतने विद्वत्तापूर्ण तथ... 
होते थे कि शिक्षित समाज भे हे 
जाता। -लाहौर के एक त्यात्या 
१००००) ` मिले, रावलपिएही में 
मिले । पेशावर में व्याख्यान से २ 
मिले | अमृतसर में स्त्रियों ने अपे 
षण उतार २ फेंक दिये और ९० ay 
मिल गये । इसी 'प्रकार जिस ल्प 
पंडित जी जाते लोग ऋषि Kama ¦| 
स्मारक में सहायता देते | 


+ x X 


एस ० Vo को परीक्षा 


बराबर आया करते | इन सब कारणं? 
उनको पढ़ने का समय बिल्कुल गी 
मिला । परन्तु आश्चय है कि ऐसी अक 
में भी पंडित जी एम. ए. की Kai 
सवे प्रथम रहे । एम. ए. में आए 
विषय भौतिक विज्ञान (Physics) a 
पास करते ही आपको लाहोर के ग 
कालिज में -असिस्टेट प्रोफेसरी मे 
गई | १८८७ $o डाक्टर ओमत के 
जाने पर प्रोफेसर बना दिये TA 


x PON EK 
पिता की बीमारी | 

कालिज में पद मिल जाने पर + 

का अधिक समय आय 


> mee ल AN et, Greed Son 


ल्या ४] 
=. 
में लगता रहा | परन्तु १८८६ इ० 
spat जी बीमार पड़ गये ओर इस वर्ष 
` उता की सेवा न कर सके | पिता जी 


~ 


£ 


a S e 


थी कि पुत्र उनके पास सदा रहे | 
(० जी ने बड़े प्रम भाव तथा परिश्रम से 
वाकी शुश्रुषा की। १८८६ ई० संयुक्त 
पातत में एक प्रतिनिधि. दळ भेजने का 
निश्‍चय हो गया था और पंडितजी ने 
` इसमें जाना स्वीकार कर लिया था। उनको 
| इस बात का बड़ा खेद रहा कि वे इसमें 
सम्मिलित न हो सके | 


2S ss 


ow AM on 


+ > . Xx. 
_ कालिजमिशन. . 


` दुसरे वर्ष १८८७ ३० की गर्मियों की 
नां आई। पं० जी की बड़ी इच्छा थी 
| इस बार के डपूटेशन में आप अवश्य 
बे पिता जी ने आपकी इच्छा देखकर 
OTR जाने की आज्ञा दे दी। सन्‌ 
, = © के जुलाई मास में यह डेपूटेशन 
स चला इसके सदस्य निम्न थेः-- 
| ae एम० Uo, लाला मदन- 
„~. ९ छाला द्रारिकादास 

| ला लाजपतराय, 


Am a 


aa 


| 
E 


एम० 
मियानी के रईस 


वर प शुर बी द, 4 


` वस्था बहुत खराच हो गई और उनकी 


१४५ 


का अत्त नहीं हो जायग | प्रत : 
कोई ऐसा पदाथ' भी है जो mae 
के बाद भी जीता रहेगा और यदि तुम चाहते 

कि तुम्हारी यह आत्मा उन्नति करता रदे 
ओर यदि तुम्हें इस बात का पता है कि विद्या 
द्वारा ही यह काम हो सकता है तो तुम्हें डी ० 
ए० वी०, कालेज की प्रतिष्ठा में अवश्य सहा- 
यता देनी चाहिये। आत्मा की उन्नति का काम 
AO मात्र की उन्नति का.काम हे इसलिये 
हिन्दू, मुसलमान और इसाई सब को इस 
पुर्य काय्य में सम्मिलित होना चाहिये” I 
_ कैसे जोरदार शब्द हैं। इस अपील . 
से १२५३ रु० ४ To ६ पाई० एकत्र 
हुये । 

x x x 
पिता की मृत्यु 


रावलपिणडी से आने पर उन्हें सूचना 
मिली कि उनके पिता जी का देहान्त हो 
गया। पं० जी ने फौरन मुल्तान को तार 
दिया कि शव को जब तक पहुंच न जायं 
रक्खा जावे | आपके सम्बन्धी जानते थे कि 
आप पिता जी का हिन्दू प्रथा के अनुसार 
दाहकमे न करे गे, इस कारण आपकी माता 
से शीघ्र ही अन्त्येष्टि संस्कार करने को 
कहा | पर माता पुत्र की इच्छा के विपरीत 
न जा सकती थी। पिता की मृत्यु से 
'आप अत्यन्त दुःखी हुये । 
x x x 


१८८७, १८८८, १८८९ ई° 


बेदोद्यं 
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आर्यसमाज का काय्य क्षेत्र बढ़. गया । 
इस समय do जी की ख्याति बहुत बढ़ 
गई थी और स्थान २ से व्याख्यान द 
लिये निमंत्रण आते थे। Te जी .ने कोई 
“निमंत्रण अंखीकृत न किया | आपको 
कालिज के लिये लम्बे २ सफ़र उठाने 
पड़े जिससे आपका स्वास्थ्य विल्कुळ 
'खराब हो गया | मित्रों ने आपको सलाह 
दी कि सब काम को छोड़ कर स्वास्थ्य 
की ओर ध्यान दें । परन्तु पंडित जी की 
आन्तरिक आत्मा उन्हें आराम न लेने 
देती थी । उनके घर पर सदा लोगों की 
भीड़ लगी रही, जो पंडित जी के पास 
आते वे उनकी अपूव बुद्धि को देख कर 
चकित हो जाते | आपने एक महाभाष्य 
संघ खोला जिसमें: लोग आपसे महा- 
भाष्य पढ़ने आया करते थे । प्रोफेसरी 
छूट जाने पर आपने वेदिक मेगज़ीन के 
नाम से एक पत्रिका निकालनी आरम्भ 
की। W पत्रिका का aide सें भी आदर 
किया गया और पंडित जी की am 
'की ख्याति बहुत बढ़ गई | 


SNe यी 


xe x Xx 
पंडित जी की बीमारी 
इस समय तक पंडित जी का स्वास्थ्य 
बहुत बिगड़ चुका था । अथक परिश्रम 
करने से उनको क्षय रोग हो गया और 
उव सं रुधिर गिरने लगा | ऐसी 
वस्था में आप गुजरानवाला लाये गये 


>>-- tae 
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और Slo फतेहचन्द आपकाश 
लंगे। रोग इतनां बढ़ गया 
: Tig 
लाभ नहीं हुआ और आप तहो. 
गये | वहां पंडित नारायण दास ४. 
इलाज करते रहे | आरम्भ Iin 
सा लाभ प्रतीत हुआ पर थोड़े As, 
वैसी ही अवस्था हो गई। हो. 
X la 
जीवन से निराश हो गये। 
x x x i 
जवनिका पतन | 
पंडित जी की अवस्था शोके 
गई। १८ माचे १८९० fo ब्रा 
आ गया | जिसको देखो उसके त. 
हवाइयाँ उड़ रही थीं। लोग खं 
कि अब बचना असम्भव है। हि! 
इसी व्यग्रता में व्यतीत Fa पा! 
पांच पाँच मिनट में आपकी गा: 
जानी लगी | १२ बजे रात को ११ 
इंशोपनिषद पढ़ने को कहा! र 
हुआ ७ बजे १९ माचे को | 
शरीर को छोड़ विदा हो गये। | 
इस प्रकार पंडित जी ही 
हुआ । २७ वर्ष की अवस्था में | 
S. CX fat 
ने वह काय्य करके दिखा £ 
कई सो वर्षों. में भी न | 
आपकी अपूव योग्यता: 
सच्ची लगन, उत्कट प्रिश्रम व्ह 
का सभाव, Ia 
सदा हरी रक्खेगा | 
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बाइबिल में चमत्कार 


[ श्री विश्वप्रकाश, वी. ए., एल.-एल. बी, ] . - 


aa में बाइबिल से 
कुछ उद्धरण दिये 
गये थे । यहां. पर 
थोडेसे और दिये 


जाते हें 


“And straight- 
way Jesus cons- 
trained his disci- 


' ples to get into a ship and to 


go before him unto the other 


| side, while he sent the multi- 


ao 


' tudes away. 


“And in the fourth watch 


| of the night Jesus went unto 


them walking on the sea. 


“And when the disciples 
Saw him walking on the sea, 


they were troubled, saying, it 


is a spirit and they cried out 
for fear,” 


“But straightway . Jesus 
Spake unto them, saying, Be of 


good cheer it is I; be- not 
afraid.” ; 


(St. Matthew XIV 22, 24-26.) 


“ ग्रु इसा ने अपने शिष्यों से समुद्र 

पार जहाज पर जाने को कहा 
भाड़ स जाने के लिये कह दिया । 
ase पहर में इसा समुद्र के 
पैरों से चलते हुये गये। जब कि 
शिष्यों ने उनको समुद्र पर चलते 
तो बहुत भयभीत हुये ओर कहने 


AAA 9 


लगे कि यह कोई प्रेत आ रहा है और 
चिह्नाने लगे । परन्तु इसा ने उनसे कहा, 
“ प्रस्न हो, यह मैं हूँ, भय मत करो ?। 

एक स्त्री आई और कहने लगी कि 
मेरी पुत्री बीमार है। भूत fat ने उसे 
घेर लिया है। बहुत सिफ़ारिश के बाद 

“Then Jesus answered and 
said unto her, 0 women great 
is thy faith: be it unto thee 
even as thou will. And her 


daughter was made whole: from 
that very hour.” 


(St. Matthew XV, 28.) 


इसा ने उत्तर दिया और उससे कहा 
“et तेरी सुक में अपार भक्ति है। 
जैसा तू चाहती है वेसा हो जाय । उसी 
समय से उसकी पुत्री चंगी हो गई. . 

“Lord, have mercy on my 
son : for heis lunatic, and sore 


vexed : for oft times he falleth 
into the fire and oft into the 


water.” 

“And Tbrought him to thy 
disciples and they could not 
cure him.' , AASER 

(St. Matthew XVII, ॥6-॥6.) 
मालिक, मेरे पुत्र के ऊपर दया करो, 
क्योंकि . वह पागल' है, अनेकों बार आग 
और. पानी में गिर चुका है। में उसको 
आपं के शिष्यों के पास ले गया था पर 
उसे वे चंगा न कर सके ””। ईसा ने 
उसे चंगा कर दिया | 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ 


‘ Now in the morning as he 
returned into the city he 
hungered. 

«And when he saw a fig tree 
in the way, he came to it, and 
found nothing thereon, but 
leaves only, and said unto it, 
Let no fruit grow on thee hence 
forward for ever. And present- 
ly the fig tree withered a-way.”’ 


- (St. Matthew XXI, I8-9.) 


प्रातःकाल जब वह शहर को छोट- 
कर आया तो उसे बहुत भूक लगी। 
ओर जब उसने मार्ग में एक अंजीर का 
छोड़कर उसे कुछ न मिला। उसने शाप 
दिया, “ इस समय से तुमपर फल न 
लगेगे। ” फ़ौरन अंजीर का वृक्ष सूख 
गया। ` ` 
. “And there arose a great 
storm of wind, and the waves 
beat into the Ship, so that it 
was now full.” 

“And he rosa an 
the wind, and said oe 


Peace, be still. And i 
i ४ the wind 
ceasad, 
ना and there ga a great 
(St. Mark IV, 87-89.) 


इसा ने अपने 
भेज दिया | माग मेर का जहाज्ञपर 
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उठे, वायु को बुरा भला 
समुद्र ले कहा, शान्त हो जा | ७. 
गई और तूफान शान्त हो गया” | 
एक मनुष्य में असंख्य ग! : 
हुये tl वह क्त्र में 
किसी में इतनी शक्ति नथीह३- 
वश में कर सके | उसको ल, 
जंजीर से जकड़ दिया गया aR, 
जंजीर तोड़ डाली atl ऋण 
चिल्लाता रहता था। इसा के फ़ 
दौड़ा आया और प्रार्थना की। | 
“For he said unto hing 
out of the man, thou mè 
Spirit.” | 
‘And he asked him, vie 
thy name ? And he anse 
saying My name is Legion: 
we are many.” |: 
(St. Mark Vl) 
प्रभु ईसा ने उस (भूत)! 
कि हे अपवित्र जीव तू इस मनुष्य ११ 
में से निकल आ | फिर ईसा ने भूव 
“ तुम्हारा नाम क्या है ”। उसी | 
४ मुझे Legion (समुदाय) @ 
क्योंकि में बहुत हूँ ?। d | 
प्रसु ईसा की आज्ञा से उस. 
के शरीर से तो भूत E 
उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि १ 
देश से निकाले नजांय | शरी. || : 
सूअर के शरोर में प्रविष्ट * : 
आज्ञा दी जाय। 
“And forth with 7 
n or 7 
them leave. And tg 
spirits went out, and he 
into the swine: an 


संख्या ४ ] 


| an violently down a steep 
| place into the sea (they were 
about two thousand) and were 
' choked in the sea.” 

(St. Mark V, 3.) 


` “शीघ्र ही प्रभु इसा ने उनको आज्ञा 


| दे दी ओर अपवित्र आत्मायें भागीं और . 


| aa के शरीर में बस गई | सूअरों 
| का वह झुंड समुद्र की ओर भागा 
५ (इनकी संख्या २ हजार के लगभग थी) 
' और समुद्र में डूब गया ?। 

७ यहूदियों का पुरोहित बैठा हुआ था 
५ कि उसके घर से किसी ने आकर कहा 
“तुम्हारी लड़की मर गई ” इसा ने कहा 
! घवड़ाने की क्या वात है | उसने जाकर 
| देखा कि घर वाले सब रो रहे हँ! 

4 “And he took the damsel 
| by the hand, and said unto her, 
Í Talitha Cumi ; which is, being 
१ interpreted, Damsel, I say unto 
; thee, arise. = 

{ “And straight way the dam- 
p sel arose, and walked.” : 

5 (St. Mark. V, 44,42.) 
“ उसने लड़की का हाथ पकड़ा और 
/ Fa aka क्यूमि?, अर्थात्‌ उठो । 
Te लड़की उठी और चलने लगी | 

| ह शा को न जाने कण भय हुआ कि 
उसने अपने शिष्यों से “ स्पष्ट शब्दों में 


आज्ञा की कि कोई इस घटना को न 
जाने 3) | 


(“And he 
Straitly th 
, know it. ” 


charged them 
at-no man should 


(St. Mark V, 43) 


बाइबिल में चमत्कार 


IA ONO a ee 
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१४९ 


~ 


गई और 


WY RA को सूली दे दी 
वह्‌ Tha कर दिया गया | 
“And when they looked, 


they saw that the Stone was 


rolled away: for it was very 
great.” 


“And entering into the 
Sepulchre, they saw an young 
man. sitting on the-right side, 
clothed in a long white garment 
and they were affrighted.” 


“And he saith unto them, 
be not affrighted : Ye. seek 
Jesus of Nazareth. which was 


crucified : he is risen.: he is.not 


here; behold the place where 
they laid him.” 


(St. Mark XVI, 4, 5, 6.) 


जब उसके शिष्य गये तो उन्होंने 
देखा कि पत्थर हटा हुआ है । यह बहुत 
बड़ा था | क्र में जा कर देखा कि दाहिने 
ओर एक नवयुवक लम्बा सफेद चोगा 
पहने बैठा हुआ है | वे बहुत भयभीत हो 
गये पर उसने जैनसे कहा, “भयभीत 
न हो | तुम ईसा को ढू ढृते हो, जिसको 
सूली दे दो गई है, वह उठ वैठा है । वह्‌ 
यहां नहीं है । उस स्थान को देखों जहां 
दफ़न किया गया था!” | 

‘‘ Now when he came nigh to 
the gate Of the city, behold, 
there was a dead man carried 
out,.the only son of his mother, 
and she was a widow and much 
people of the city was -with 
her. | 
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१५० Im 
« And when the lord saw her, लोगों ने कहा कि Sen mi } 
he had compassion on` her, and गया है | o 
said unto her, weep not. “And he cried . 
“© And he came and touched ‘® 


_ the bier and they that bare him 
. stood still. And he said, young 
man, I say unto thee, Arise.” 

(St. Luke. VII, 2, ]3, ॥4.) 
जब वह नगर के फाटक के समीप 
आया, -वहां पर उसने देखा एक मूत 
पुरुष को लोग लिये जाते हैं | वह मा का 
एक मात्र पुत्र थाजो विधवा थी और 
नगर के बहुत से मनुष्य उसके साथ थे | 
जब इसा ने उसे देखा तो उस पर दया 
आई ओर कहा रोओ मत । वह आया 
: ओर उसने अर्थी को छू - लिया | अर्थी 
लेजाने वाले बिल्कुल शान्त थे। उसने 
कहा “नवयुवक में तुमसे कहता हूं, 
Ai 
| “Then he called his twelve 
Aa ee 
Mme ee dover 
re diseases. 


‘And he sent them to preach 
the kingdom of God, and to 
heal the sick,” 


(St. Luke IX, l-2) 


“तब Sar ने अपने = 
= ने बारह शिष्यों 
को बुलाया और उनको भूतों को वश में 


करने तथा रोगों को दूर करने की शक्ति 


को अच्छा करने के लिये आ 
एक अंधा आदमी सड़क पर बैठ 
ना ! उसको एक भीड़ जाते 

` असनं पूछा कि क्या बात है। 
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Jesus, thou son of Dvaj 
mercy on me. 

“And they which Wen 
fore rebuked him, thy 
should hold his peace :॥ 
cried so much the more, * 


son of David have me. 
me.” 


di 


“And Jesus said uni! 
Receive thy sight: thy! 
hath saved thee.” | 

(St. Luke XVIII, 85 

अन्धे ने चिल्ला कर at 
` ९ ~ Sali 
क पुत्र इसा, मर ऊपर द्या a 
लोग उसके आगे थे उन्हांने एत. 


- को कहा परन्तु वह चिल्लाता | 


डेविड के पुत्र मुभपर दया करे ji 
. कहा, “तुमको नेत्र-ज्योति मित ६ 
“विश्वास ने तुझे बचा लिया है। 
एक विवाह में ईसा अपे 
साथ निमंत्रित किया ग्या। * 
भी उसके साथ गई | जव w 
गई तो मा ने ईसा से कहा | 
पास शरात्र नहीं है । ईसा ने 
के बत्तन मगवाये | i 
“Jesus saith unto 
the waterpots with we 
they filled them up 
brim. ail. 
“and he saith प 
Draw out now, १ set | 
the Governor of t e: 
they bare it 


= 5० 


isso 


०४१. . 9” 
i 


Neate meee 


-संख्या ४ ] 


“When the ruler of the 
feast had tasted the water that 
was made wine, and knew not 
whence it was, (but the servants 
which drew the water knew).” 

(St. John II, 7, 8, 9.) 
ईसा ने उनसे कहा, “पानी से वत्तेनों 
को भर दो” और उन्होंने किनारे तक 
पानी भर दिया । और उनको आज्ञा दी कि 
इसको दावत के प्रबन्धक के पास ले जाओ | 
नौकर ले गये । जब उसने पानी चाखा 
तो वह शराव थी और उसको यह माळूम 
नहीं था कि वह कहाँ से आ गई । लेकिन 
नोकरों को इस वात का ज्ञान था | 
जेरूसलेम में एक तालात्र था जिसमें 
रोगी लोग स्नान करने आते थे। उनका 
विशवास था कि ऐसा करने से वे स्वस्थ 


हो जावेगे। इस भीड़ में एक ३८ वषे. 


का रोगी था और उसमें इतनी शक्ति नहीं 
थी कि भीड़ में से होकर स्नान कर ले | 
इसा ने उसे देखा कि बहुत देर से पड़ा 
हुआ है | 

“Jesus saith unto him, ‘Rise, 
take up thy bed and walk’.”’ 

(St. John V, 8.) 

इसा ने उससे कहा “उठो, अपनी 
खाट उठाकर चलने ळगों .? बह रोगी 
खस्थ होगया और चलने लगा | 


SEN a a ~ 
शजरस बीमार पड़ा उसकी बहिन ने 
फहला भेजा कि ईसा आकर उसे चंगा 


बाइबिल में चमत्कार 


१५१ 


ML LL MN ee 3 
AN a neti nn AL as 
ba maran 


करदे । परन्तु ईसा मसीह दो दिन तक न 
गये और इसी वीच में लेजेरस मर गया | | 
जव तीसरे दिन पहुँचे तो मरथा ने कहा; 
“यदि आप यहां आ गये होते तो मेरा 
भाई न मरता | परन्तु में जानती हूँ कि 
कि अव भी जो आप ईश्वर से मागेंगे, 
आपको इश्वर देगा!? 


“Jesus saith unto her... he 
that believeth in me though he 
were dead, yet shall he live.” - 


(St. John XI, 25.) 


“इसा ने उससे कहा कि जो मुझमें 
विश्वास रखता है, वह मर जाने पर भी 
जीवित हो जायगा।” इसके बाद वह 
उस स्थान पर गया जहां लेजरस दफ़न 
कर दिया गया था । उसने पत्थर हेटवांया 
ओर इश्वर से प्रार्थना की | 

“And I know that thou 
hearest me always : but because 
of the people which stand by 
I said it, they - may believe 
that thou hast sent me.” 


(St. John X, 25.) 


“मुझे विश्वास है.कि सदा आप मेरी 
बात सुनते हैं, परन्तु इन लोगों के लिये 
जो मेरे पास खड़े हैं, में कहता हूँ, जिससे 
उनको विश्वास हो जाय कि आपने मुझे 
भेजा है । 'इसके बाद उसने कहा, लेजरस 
उठ आओ ओर वह उठ आया .” 

( क्रमशः ) 
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१५२ वेदोदय [ भ | 
शङ्गा समाधान 
TSI 
N र कायालय, 
पत्र सं० १८४ आय-प्रतिनिष्ि 
मध्यप्रदेश व विदभं (र 
स्थान जबलपुर ` 
तिथि आषाढ़ Ho ३ to १९८७ वि० दयानन्द 
j तारीख १४-६३ ३ 
agar नमस्ते, . ` सेवा में श्रीमान्‌ पं. गंगाप्रसाद जी उपाध्या छ. 


कृपा करके यह बताने का कष्ट करें 
कि वणे व्यवस्था के विषय में आप किस 
निश्चय पर पहुँचे हें। निम्नलिखित 
ओणियों को आपकी सम्मति में किस 
वणे में गिनना चाहिये | 
( १) न्यायाधीशा--जज, मुन्सिफ़ 
आदि | 
(२ ) वकील, वारिस्टर, रियासतों 
दीवान | न 
` (३) राज्याधिकारी--कलक्टर, ag- 
सालदार, कानूनगो, पटवारी, मुख्तार | 
( 2 अदाळत के कर्मचारी ge 
(4) साधारण इर्क-डाकराना > 
बैड आदि ण छुक-डाकखाना,रेल, 
. (६) स्कूल मास्टर । 
( S ) डाक्टर, aq | 
(८) इजीनियर--मैकेनिकल 
फल, मकान व सड़क 
विभाग के | र 
(९ ) शिल्प 
खरादी, फिटर आह 


) एले- 
के तथा नहर 


लोहार, GEES 


हैं। इसलिये सेवक हु! 
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( १० ) युद्ध सामग्री वना 
कारखानों के उच्चाधिकारी जो हि 
प्रबन्ध आदि में सहायक होते ह| ! 

(११) युद्ध सामग्री ai 
कारखानों के शिल्पकार ओर पा. 
Rear के वण में क्या कोर | | 
tari a 
( १२) जमीदार, m : 
तालुकेदार | | 

( १३ ) साधारण कृषक | , 

( १४ ) सम्पादक व ; 
व प्रकाशक तथा प्रेस के अत्य * | | 

( १५ ) बुनकर (gate) 
कातने वाले, रुई घुनने वा 
मशीन से | F 

(१६) पुलिस के Rae 
अधिकारी | 

( १७ ) युद्ध के सिपाही र 
धारण दृष्टि से इनका T 
सकता है। परन्तु एक . ३ 
ने कभो कहा था कि, चूँकि की 


जा 


TPT ४०-७8 57४७० शक 


है, 
j 


é 


संख्या ४ ] राङ्का समाधान १५३ 


= 
णाम स्वरूप व शूद्र हुय। परन्तु मुझे 
यह वात युक्ति संगत नहीं प्रतीत होती 
क्योंकि किसी न किसी रूप में वेतन सभी 
को मिलता है । उनका यह भी कहना था 
कि जब तक स्वराज्य न मिल जाय तव 
तक वणं व्यवस्था का प्रयत्न नहीं करना 
चाहिये । परन्तु हमारी सम्मति में तो 
स्वराज्य न मिळ जाने पर भी सामाजिक 
स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं पडेगा 
क्योंकि जो राज्य अभी तक प्रचलित है | 
उसमें अधिक उलट फेर की आशा नहीं 
की जाती केवल शायद रिपब्लिक हो जाने 
पर भी हमारी कठिनाइयाँ वेसी ही रहेगी | 
क्योंकि राजा भी एक वेतन भोगी तथा 
अस्थायी नौकर कहा जा सकता है । तब 
फिर वर्ण व्यवस्था के लिये क्‍या केवल 
करा मात्र के आधार पर सभी को 
शूद्र गिन लेना उचित होगा-या उनके 
AT को जसा कि ऊपर वर्गीकरण 
किया गया है। ध्यान में रखकर वर्ण- 
व्यवस्था की जायगी | s 


रामेश्‍वरराव गायकवाड़ 
मंत्री सभा . 


समाधान ` 


s यह प्रश्न जटिल हैं। परन्तु हम अपनी 


के सम्मति प्रकट करते हे । शास्त्रों 
सामान्य. नियम .दिये हें । इनको ही 
अपने विचारानुसार लागू किया है | बहुत 
ऐसे पेशे हे ज़िनमें भेद करना कठिन 
छक सिद्धान्त के विषय में कोई 

is TEL अर्थात्‌ समाज का मुख 
पैर हैं, बाहु क्षत्रिय, उरू वैंश्य और 
$ येर) इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


RTs SN LI — 


वणा का द्विज होना और एक का द्विजों 
TART होना एक ऐसा सिद्धान्त हैं जो. 
चहुत सी कठिनाइयों को दूर करने में 
सहायता दंगा। हमारी यह सम्मति नहीं 
कि 'वेतन भोगी. होना' या Sar करना 
शूद्र का लक्षण है। क्योंकि एक प्रकार 
सं तो सभी जीविका उपार्जन करते है 
आर जीविका के भिन्न २ साधनों में से 
वतन एक है। कोई ऐसा भी समय हो. 
सकता है जब सिक्के प्रचलित न हों और 
वतन का जो रूप आज है वह न हो। 
परन्तु इससे वणो के वर्गीकरण में कोई 
वाधा नहीं पड़ती | सिवा? शब्द भी भिन्न 
भिन्न अथां में प्रयुक्त होता है । जव इम 
कहते है कि मनुष्य सात्र में सेवा भाव 
होना चाहिये। उस समय सेवा का अथ 
परोपकार” होता है और इस अर्थ में 
सेवा करने वाले शूद्र नहीं। : प्रत्येक 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य किसी. न 
किसी अथ में दूसरों की सेवा करता है। 
वस्तुतः द्विजों ओर झाद्रों में यह भेदे 
है कि द्विज बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ होने के 
के कारण. अपने TU ओर ‘ea’ के 
अनुकूल अपना कम निश्चित कर सकते 
हैं । शूद्र वुद्धि ओर विद्या के अभाव के 
कारण. अपने ऊपर कोई . उत्तरदायित्व 
नहीं रखते । उनकी श्रेणी द्विजों और 
पशुओं के मध्य की है अथोत्‌ वह केवल 
दूसरों की आज्ञा का पान कर सकते 
हैं खयं कुछ भी निश्चित नहीं कर सकते | 
ऋषि दयानन्द ने एक स्थल पर लिखा 
है कि यत्न करने के पश्चात्‌ जब.सिद्ध हो 
जाय कि अमुक पुरुष को बुद्धि ऐसी 
कुरिठत है. कि वह विद्या प्राप्त ही नहीं कर 


£ 3 fe 8 Tx te "मही वीज, cot ion तो उस को z सज्ञा होगी ! यदि 


वेदोद्य 


१५४ 
नि = 
सिद्धान्त पर काय्यं किया जाय तो 
3 पड़ेगा कि किसी जाति में शुद्र 
' बहुत न होंगे, पाठशालायें सब बच्चों के 
लिये. होंगी । सबकी बुद्धि का विकास 
करने के साधन उपस्थित होंगे। फिर भी 
जो इन साधनों से लाभ न उठा सकगं 
माना आयगा। यह शूद्र 
न इनमें खय तो किसी काय 
का भार उठाने की योग्यता न होगी। 
दूसरों के संकेत पर काय्यं कर सकेंगे | 
इसी को 'सेवकाई' कहते हैं यही शूद्र का 

शूद्रत्व है। 
अब आइये द्विजों के वर्गीकरण पर | 
यह द्विज अथात्‌ वह पुरुष जो अपने 
ऊपर उत्तरदायित्व ले सकते हैं तीन 
बड़ी २ कोटियों में विभक्त होंगे :--प्रथम 
वह जो धामिक सिद्धान्तों के मौलिक 
नियमों की खोज करेंगे, उनके विषय में 
व्यवस्था देंगे ओर पाठ अथवा व्याख्यान 
अथवा लेख द्वारा उनका प्रचार करेंगे। 

यह ब्राह्मण होंगे | 


दूसरे वह जो शारीरिक शक्ति द्वारा - 


समाज की रक्षा शारीरिक अत्याचारों से 
करेगे | यह क्षत्रिय होंगे. 

तीसरे वह जो कृषि, कळा कोशल, 
व्यापार आदि द्वारा धन तथा धन को 
उत्पन्न करने वाळी वस्तुओं के निर्माण; 
परिवत्तन आदि में भाग लेंगे। यह वैश्य 
होंगे! ` 

भुरी) भिन्न कमे 
सभाव को भिन्नता के अनुकूल भिन्न 
होते हे, गुण का अथे हे याता समय 
का अथे हे रुचि जो निरन्तर कर्मों के 
देखने से ज्ञात होती है। एक पुरुष केवल 


Yu, ओर 


MH 


~ be. 
अपना मकान बेचने से दै र| 
नहीं कहलाया जा सकता यहि a | 
येगा ओर वेचेगा | उसी के लाम पे. 
जीविका होगी । उस समय ही h 
कहलाया जा सकता है। एक gy, 
किसी दूसरे मनुष्य को वेद Wp 


है। परन्तु वह क्षत्रिय इसलिये है हि : 


रुचि राजकीय कर्मों में है और सकी 
वह निरन्तर करता है | 

केवळ नौकरी करने से बरो; 
नहीं हो सकता | नोकरी को प्रश्ना 
हैँ । कालिज का प्रिंसिपल या गुरू 
मुख्याथिष्ठाता भी नौकर aaa 
क्योंकि वह किसी संस्था से वेलं 
है, उसकी आज्ञाओं का पालन ह 
ओर उसी के द्वारा उसकी fale ह 
है । यही हाळ मुख्य सेना! 
है । यह नौकरियां स्टेशन की g 
या पंखा कुलीगिरी से सवधा मि 
शब्दों पर न जाइये, उनके M 


विचारिये, अर्थ स्पष्ट हैं। ___ 
अब fra २ व्यवसार्या an 
अलग लीजिये :-- 4 
ब्राह्मण 
(१) न्यायाधीश, जज! 
आदि; Ds बारिस्टर, मुखा, र 
मास्टर, डाक्टर, वेद्य, आए 
पुस्तक लेखक, प्रकाशक आदि | 
क्षत्रिय 
( २) रियासटों के दीव! 
तहसीलदार, कातून गो; ee i 
मालगुंज़ार, तालकेदाए पुति 


a 
sv 


तथा अधिकारी, युद्ध के fer 
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। ` संख्या ४ ] 


3 जज eee 


वौञ्य 
३ (३) इञ्जिनियर, मेकेनिकल आदि, 
> शिल्पकार लोहार, बढ़ई आदि, युद्ध 
| सामग्री बनानेवाल, उच्च तथा उन' 
। सहायक, युद्ध सामग्री बनानेवाले, . कार- 
१ खानों के शिल्पकार, चुनकर ( जुलाहे ) 
३ वा सूत कातने वाले, रूई धुनने वाले हाथ 
| सेया मशीन से, तेल पेरने वाले, कृषक 
आदि पुस्तक विक्र ता अदि सब वेश्य । . 
| हय है मोटार वर्गीकरण । किसी २ 
¦ व्यवसाय में बहुत थोड़ा अन्तर होता है 
॥ ओर यह जानना कठिन होता है कि इनको 
किस वणमें रक्खा जाय। परन्तु उस 


इस नाम की एक पुस्तक - गुरुकुल 

काङ्गड़ी के प्रस्तोता महोदय ने हमारे पास 

की कृपा की है। पुस्तक के लेखक 

हैं श्री पं० देवशर्मो जी “अभय” विद्या- 

छेड्डा[। छपाई, कागज आदि सभी 
अच्छे हैं 


| पुस्तक के नाम से पुस्तक के विषय 
| पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ता | हमने खोला 
- में नहीं आया कि किस fsa 
पुस्तक है। परन्तु आद्योपान्त पढ़ने 
अवश्य ही प्रभावित होना पड़ता है। 
| अथर्ववेद काण्ड ५ के १८ वें 
Gest व्याख्या रूप है। इस सूक्त में 
हैं। लेखक ने इन १५ मंत्रों में से 


समालोचना 


१५५ 
१९४7०0०0०० ० य ० NSN 
व्यवसाय की प्रधानता को देखकर व्यव- 


स्थापक संस्थाये उसका वणे निधोरित कर 
सकती 


. स्वराज्य और वण व्यवस्था' से कुछ 
अधिक सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । क्योंकि 
स्वराज्य का यह अर्थ तो है नहीं कि 
ज्योंही स्वराज्य मिला हमको सब वैदिक 
अधिकार प्राप्त हो गये । 


मैने इस विषय qe See संख्या २९ 
“आयसमाज क्या है” में ओर लखनऊ 
की “ सुधा ” की एक लेखमाला में 
समाज सुधार! शीषेक के अन्तर्गत 
विस्तार पूवेक लिखा है । 


ब्राह्मण की गो 


| — STS 


( समालो चनात्मक ) 


प्रत्येक का पहले शब्दार्थं ओर फिर विस्तृत 
व्याख्या की है। इससे पहले प्रारम्भिक 
विवेचना में ब्राह्मण”, 'गो', 'वेतहव्य' 
अदन' आदि शब्दों की इस प्रकार च्या- 
ख्या कर दी है कि पाठक को विषयः 
में कठिनाई नहीं पड़ती । साधारण अनु- 
वादों के देखने से ज्ञात होगा कि इस मत्र 
में यह विधान है कि जो राजा ब्राह्मण की 
गौ को खा जाता है उसका नाश हो जाता 
जाता है। परन्तु अभय महोदय ने 


"बताया है कि ब्राह्मण का अर्थ 8 प्रजा का 


सच्चा नेता! । “भारतवष में वर्तमान युग 
में गान्धी जी का जो स्थान दै, यदि पाठक 
उसे ध्यान में रखें तो उन्ह इस सुक्त के 
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FREES aa 
ब्राह्मण की कल्पना ठीक २आ जायेगी P 
NIA का अभिप्राय तो निश्चय । a 
वाणी ही है। अब हम प्रत्येक मंत्र का 
अर्ध तथा भाव योग्य व्याख्याता. के शब्दों 
नेतां ते देवा अददुस्तुभ्यं नृपते 
अत्तवे मा ब्राह्मणस्य राजन्य गां 
जिघत्सो अनाद्याम्‌ । 

: (नृपते १ ) हे. राजा १ (ते देवाः ? ) 
उन प्रसिद्ध ध ने ( एतां ) ब्राह्मण 
की यह वाणी गो (तुभ्यं ) तुझे ( अत्तवे ) 
खा डालने के लिए ( न अद्रदुः ) नहीं दी 
थी । इसलिए ( राजन्य ? ) हे क्षत्र-शक्ति 
युक्त राजा ? तू ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की 
( अनाद्यां ) कभी भी न खाने योग्य 
या कभी भी न खायां जा सकने वाळी 
(गां) इस वाणी का [ मा जिघत्सः ] 
खातमा कर डालने की इच्छा मत कर । 


HAST राजन्यः पाप आत्मे- 
पराजितः | `स बराह्मणस्य गाम- 
थात्‌ अद्य जीवानि मा श्वः ॥ ` 
`  अक्षद्रग्घ: ] इन्द्रियों से ae को 
भा अथात्‌ अजितेन्द्रिय [ पापः | अत- 
एव पापी [ आत्म पराजितः ] आत्मा से 
हारा हुआ या अपने आप पराजित हुआ 
हुआ [ राजन्यः ] जो राजा होता है 
[ सः ] यह ही [ जाह्मणस्य गामद्यात्‌ ] 


ITU को वाणी को बन्द करता है। 
यद्यपि वह | अद्य जीवानि ] आज बेशक 


oa a [ सा श्रः ] पर कळ नहीं 


- घोला हुआ विष पीता द 


देवपीयर्धनुकामों- न ! 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. 0 HIRE GC AM E 


= 
B 

आविष्टिताघविषा 

चमंणा | सा AA ३ 

तृष्टेषा गौरनांथा | 


[ एषा त्राह्मणस्य says 
ATU की यह अनाशंनोया बा 
जब प्यासी होती है अर्थात्‌ वोह. 
तीत्र इच्छा वाली होती है; तब [पा ` 
वाणी [ चर्मणा आविष्टित || | 
ढको हुई [ प्रदाकूः ] सर्पिणी [पल ` 
तरह [ अघविषा ] भयंकरे fe 
जाती है। . ४ 


faa क्षत्रं नयति हन्ति का 

` दनोरि (3 
रिवारब्धो विदुनोति wal 
MN मन्यते अन्नमेव सि 


पिवति 


पिवति तैमातस्य ॥ 


a el 
रोकी गई ब्राह्मण की वाणी i a 
निःनयति ] राष्ट्र में से चत्र को e 


गाई हुई आग की तरह [सि ह म 
सब. कुछ. जलाने लगती ६. J 3 
[यःज्राह्मणं अन्नं एव म 
ब्राह्मण को खा जाने कौ 
है [ सः तेमातस्य fet 


पीता हे । 
य ud हन्ति TIA 


पंड्या ४ ] तहाण कोरो १५७ 
सं तस्येन्द्रो हृदयेऽर्निमिन्ध निःखिदन्‌ अज्ञं यो ब्रह्मणां 
` ga एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम्‌॥ मल्वः स्वाइडुमीति मन्यते ॥ 


Afa. ara 


जो [ देवपीयुः ] देव भाव का नाशक 


: ` [धनकामः] eee [ नचित्तातू ] 
| नासममी के कारण [ag मन्यमानः एनं 


हन्ति ] इस ब्राह्मण को कोमल, gia 


' समक कर हनन करता है, [ तस्य हृदये ] 


उस राजा के हृदय में [ इन्द्रः ]. इन्द्र 


[aÑ समिन्धे ] आग जला देता है, 


` और [ एनं चरन्तं ] जब यह चलता है- 
या आचरण करता है, काम करता हुआ 


है तव [ उसे नभसी | द्यो sic प्रथिवी 


: दोनों ही-अथात्‌ इन लोकों में स्थित सब 


| 
: न ब्राहमणो हिंसितव्योऽग्निः 


| 


देवता [ fas: ] इससे द्वेष करते हैं। 


प्रियतनो रिव aaa 


| दायाद इन्दोअस्याभिडास्तिपाः ॥ 


' चाहिये । 
i 
i 


Mae.) 


(प्रियतनो: अग्निः इव ब्राह्मणः न हिंसि- 


| तव्यः) प्यारे शरीर की अम्नि की तरह ब्राह्मण 


(i 
3 


` 


होता है अतः उसकी हिंसा नहीं करनी 


( अस्य ) इस ब्राह्मण का 
(सोमः हि: सोमरूप जगदीश्वर (दायादः) 
र ( इन्द्रः ) इन्द्ररूप. पर- 


Shes Re x 
| E ) हिंसा से बचाने 


| निगिरति तांन शक्नोति 


[यः मल्वः] जो अपनी धारणा 
शक्ति का अभिमान- करने वाला राजा 
FEU अन्न स्वादु aka इति मन्यते ] 
MAT को (सताता) मैं स्वादु अन्न खा 
रहा हूँ ऐसा समभता है वह शतापाष्ठां 

डों आपद से भरी हुई इस वस्तु को 
(निगिरति) निगल तो जाता है पर (निः- 
खिदन्‌ न शक्नोति) इसे हज़्म नहीं कर 
सकता | 
जिह्ा.ज्या भवति कुल्मलं वाङ्‌, 
नाडीका दन्तास्तपाभिदिरधाः | 
dahak देवपीयून्‌, 
हबल नुभि दे वजत ॥ 

जिस धनुष में (जिह्वा ज्या भवति) 
जीभ डोरी [प्रत्यंचा] होती हैं, [वाक्‌ 
कुस्मलं ] उच्चारित शब्द वाणदरड होता है, 
[ नाडीकाः दन्ताः ] नाड्या (ज्ञानतन्तु) 
वाणाम्र (वाण के दांत) होते हैं, (तपसा 
अभिदिग्धाः) जो क दांत (आग की 
जगह) तप से तीक्ष्णीकृत हीते हैं (तेभिः) 
ऐसे उन (दवजूते:) देवों से प्रेरित (Ee 
बले: धनुभिः . हृदयबल रूपी धनुष से 
(झा) ब्राहमण (प्रजानेता सत्याप्रही) 
(देवपीयून) देव द्रोही प्रजापीडक राज्य 
धिकारियों को (विध्यति) वेध करता है । 

( क्रमशः ) 


Sa ae 
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ह NA | 


टर्की और अनेक पल्ली-प्रथा 


नामी प्रसिद्ध 
पत्र का कॉस्टे- 
टोनोपिल का 
संवाददाता लिख- 
ता है कि कोस्टे- 
टीनोपिल की 
स्युनिसिपलिटी 
उन परिवारों 


की गणना करा रही 
अनेक पत्नी प्रथा अत्र तक उपस्थित है । 
पाठकों को याद होगा कि चार वर्ष पूर्व 
टर्की में अनेक पत्नी प्रथा के विरूद्ध नियम 
पास हो चुका है। उस समय यह भी 
पास हुआ था कि जिन पुरुषों सें नियत 
तिथि के ya अनक पत्नियों a विवाह 
कर लिया होगा उनको उन पत्नियों के 


सोप पूबेवत्‌ रहने की आज्ञा दी जायगी ।. 


कि अनेक ae यह जानना चाहती है 
पूर्वीय देशों से 
मिटाने में 
सके हैं । 
WG एक बात नोट करने की है 
अभी चह साधन नहीं सम्पादित किये 


इस कलंक के टीके को 
Te कहां तक सफल हो 
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ञ्चेष्टर गार्डियन ` 


है जिन में. 


था के हटाने में ओर. 


जा सके जिनके द्वारा टकी बावे | 
पत्नी प्रथा को पाप सममने लगें। क . 
जब. तक कोई जाति किसी श्रा! . 
पाप और धर्म विरुद्ध नहीं समम; 

समय तक उसको सर्वथा त्याग ऋ | 
लिये तत्पर नहीं होती | राजकीय हि ` 
कणिक होत. हैं उनको स्थायी बमा! ' 
लिये धर्म सम्बन्धी आधार की अह ` 
कता होती है। राजकीय नियम 7 ` 
अपरिमितः शक्ति सम्पन्न राजे रा 
या राजकीय सभायें । पहली दश 
राजों के परिवत्तेन होत ही गि 
परिवर्त्तन हो जाता है | जहां रमर, 
नियम भी बदल गये। पर 5 
द्वारा बने हुये नियमभी १६ w 
बनते हैं | बहुमत के बदलने ५ 
पत्य से तो अधिक देर E 
बहुत बदल सकता है। आज y 
का बहुमत है तो कल दूर 
इस प्रकार जो बात आज ३ 
वह कल. सराजक हो सः र 
घर्म का आधार आर i 
सीधा प्रभाव डाळता दै! 7 
न्यून मत वाले दल या व्यक्ति के 


धर्म wand हैं। समख 


OISE डु ee >> त्या. een NS 


NAS ~ » 


संख्या: | 


PIES ES ESE 


v~ 


व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो प्रचलित 


! मथाओं को अधर्मं समझ कर उन का 


प्रतिरोध करे और उनके . प्रतिरोधक दल 

की संख्या बढ़ाये | EF 
ag वात राज की ओर से नहीं हो 

सकती । टर्की में भी वतमान परिस्थिति 


' में अधिक से अधिक जो कुछ हो सकता 


Sig मल 


‘sh ON 


है, वह किया है । कमाल पाशा नीतिज्ञ 


' हैं, धमज्ञ नहीं, उन्होंने टकी की राज्य-प्रथा 
के सुधार करने का दायित्व लिया है. वह. 


मानव जाति में धर्म का सुधार करने का 
दम नहीं भरते | 


इसलिये यद्यपि अनंक-पत्नी-प्रथा 


N c ~ 
| में न्यूनता हुई हैं तथापि अनेक-पत्नी प्रथा 
¦ को अधम और पाप मानने वाले लोग 


अधिक नहीं, बहुत सी पुस्तकें लिखो जा 
चुकी हैं जिनमें इस बात की पुष्टि की 
गई है कि हजरत मुहम्मद साहेब की 


। चलाई हुई अनेक-पत्नौ-प्रथा में बहुत" से 
' गुण हैं ओर यह कदापि पाप-युक्त नहीं । 
/ हाँ इसके साथ साथ यह्‌-भी कहा जाता 


हैकि टर्की में आर्थिक कठिनाइयों . के 


| कारण अनेक-पत्नी-प्रथा मिटती जाती है | 
| कोर्टेए्टी नापिल, स्मनी और अन्य बड़े 
| षडे नगरों में नियम पास होने से पहले 
al ह कली अथा में बहुत कमी हो 
| उका थी। एक समय था कि बाल्फोरस 


के निकट के विशाल भवनों में ग्रह-पति 
[या तीन पत्नियों, उसकी अविवाहित 

i सयां, तथा उसके पुत्रों की वेश्याओं 
सना की सेना दृष्टिगोचर होती थी | 


परन्तु तीन पीढियं cs ७७ 
शे न ठया में यह सब लुप्त 


सम्पादकीय 


ees 


१५९ 


let na nga 
SS 
Pena 


लोगों का.कहना है Siri 
मथा बुरी नहीं परन्तु यह समांज की उस 
प्रथा के अंधिक अनुकूल है जिसमें लोगं 
TCA St भाँति एक स्थान पर नहीं 
बसते | कुछ लोगों का विचार है कि 
मुसल्मानी अनेक पत्नी प्रथा में फ़ारिस 
वालों के संसर्ग स: अधिक दोष आ गये 
। इसीलिय इसको त्याग देना चाहिये । 
एशियाटिक टर्की के पूवे प्रान्त में अब भी 
अनेक-पत्नी-प्रथां जीवित है । वहाँ कई 
पत्नियों का होना सम्मान का कारण समभा 
जाता है, परन्तु अब फिरने वाली जातियां 
एक स्थान पर बसने लगी हैं और इसी- 
लिये यह प्रथा भी कम होती जाती है। 
तथापि एक बात स्पष्ट है कि टर्की वाले - 
इस प्रथा को जड़ मूल से नष्ट करना 
चाहते हैं। परिवारों की संख्या करने में 
यह भी देखा जायगा कि कितने वर्षों में 
मृत्यु द्वारा रही सही अनेक पत्नियाँ GA 
daan जिससे भविष्य में टकी का 
पारिवारिक जीवन स्वच्छ रहे | E 
भारतवर्ष में भी अनेक पत्नी प्रथा 
को बुरा नहीं समभा जाता । तथापि 
राजों या पहाड़ी प्रदेशों को छोड़ कर 
साधारण जनता में प्रति sea एक भी 
परिवार में अनेक-पल्नी-प्रथा का चिह नं 
मिलेगा | हां राजा दशरथ की तीन 
पत्नियों तथा श्री' कृष्ण जी की सोलह 
सहस्र एक सो आठ रानियों आदि की 
कथायें जब तक प्रचलित है उस समय 
तक हिन्दू जाति अनेक-पत्नी-प्रथा को 
पाप और घुणित तथा असहनीय नहीं 
समक सकती | इसमें सन्देह नहीं कि 
श्री रामचन्द्र जी कें ३३३छ जीवन ने एक 
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qia :का आदर्श बताया है. तथापि 
प्रत्येक पुरुष मर्य्यादा पुरुषोत्तम तो बनना 
नहीं. चाहता |: हमको .ज्ञात दै. कि आय्य - 
, - समाज के एक afte लेखक और 

विद्वान अनेक-पति-प्रथा को. तो सव- 
नाशक समभते हैं परन्तु अनेक-पत्नी-प्रथा 
के वह समर्थक हैं। ह का स्थान है. कि 
हमको इस प्रकार के विचार रखने वाले 
एक ही महाशय का नाम ज्ञात है और 
यदि कोई घटना उनके विचारों में भो 


qada कर दे तो अच्छा 
हमको अनेक-पत्नी-प्रथा स i | 
थमे के विरुद्ध प्रतीत होती dig | 
नन्द्‌ का भी यही आदेश है। à | 
प्रदेशी में टर्की के समान आन्दोलन । | 
चाहिये, जब तक यह प्रथा किसी | 
विद्यमान रहेगी at जाति ig | 


'अभिमान ओर पुरुष जाति में छ | 


के भाव नहीं रह सकते | 


— उ oo 


o to ad भिक्षु जी 

बड़े दुःख से लिखना पड़ता है कि 
श्री पं० घर्मभिक्चु जी का स्वर्गवास २० 
जून १९२० fo को seas में हो गया | 
हैज्े के रोग. से आक्रान्द होकर इस 
छोटी सी .अवस्था में एक होनहार विद्वान्‌ 
चछ बसा । पं० जी अर्वी और फारसी 


. बड़े ज्ञाता थे और आपने इस्लाम धर्म 


श बुत अच्छी तरह अध्ययन किया 
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था । बड़े २ मौलवियों के awe 
निर्मीकता ' कें साथ शाख्रार्थ करे 
आर आपके व्याख्यानों का जा 
ऊपर बड़ा प्रभाव. पड़ता था।# 
प्रतिनिधि सभा पंजाब के कुठ रि 
आप. उपदेशक रहे उसके वाद त 
चले आये । आर्यसमाज को भर 
बड़ी आशायें थीं | हम उनके सा 
के साथ सहानुभूति प्रकट करते द| 


- t 
an Kapas 


RTS eee TT 


in 


वेदोदय ah 


त्याग-मूत्ति महात्मा हंसराज जी 


जि तता TTT 
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पर्चात MA आ तन्वन्ति यद॒दंति विभासति | 
[ अथर्ववेद १३। ४। १। १ ] 


From west to east are lit up all, when he rises & shines. — 


nnn ~ ~n ee a] = TT NNO बरी “२ >" >४* RRA का लक 


। ब्रा १ l MAG, संवत्‌ १९८७. दयानन्दान्द १०५; अंगरंत १९३० | set 
5 आर्यसंवत्सर १९७२९४९०३० Nyala 


Bann an DOSS” 


इश महिमा 
. Dag, - राजाराम पाण्डेय “मधुप | 
wir हे तृ ea, , . “श्रूपर तृण संकुल का तूने 
केसे तुझे Yak FI sad Agar +'हृरा ATS 
तू हे जगदाधार प्रेममय  . अगल बगल में कुसुमित. होकर,- 
केसे तेरे गणं ` गांड FU फूल उठी यद्‌ मुदित धरा ॥ 
स्ख तेरे हग कोणीं का पा नित नव जग में प्रकति नटी का, - 
नित ang सूरज तार। तू अभिनय , दिखलाता है ; 
नियत समय तक चमक व्योम में, . 'निशा.' दिवस जाड़ा गर्मी, 
फिर होते w सारे। : `` प ऋतु का तुही विधाता है ॥ 
"राहो गुण कल कल स्वर में ' शुद्ध प्रेम से जो जन तुमको, : | 
T यहां सुनाती E i z अखिलेश ! Kai - a: 


अखिल विश्व की कुसुम क्यारियां, - भव-बन्धन के पचड़े से. वे, 
महिमा तेरी गाती हैं। , . छूट शीघ्र ही. जाते. -है.॥ 
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हरिवर्षीय आर्य्ये पण्डित ओर वेदा 
: [ श्रीयुत राज्यरन मास्टर आत्माराम जी बड़ौदा ] | 


La | 


a T HREE Lectures in America 
|| यह लघु पुस्तक प्रोफ़ेसर Rra- 


` मूलर कृत है। जब उक्त भाषा-शास्त्री 
` पाताळ देश (अमरीका) में गये 


तब वहाँ के अनेक लोग यह बात 
सुनकर चकित हुए कि प्रोफ़ेसर 
ने अपनी पुस्तकों के नाम History of 


_ Language न रखकर The Science 


of Language नाम क्यों रखा । इसका 


' इत्तर उक्त ग्रन्थकत्ती ने अपनी पुस्तक 


में विस्तार पूर्वक दिया है कि यदि मानवी 
भाषा, मनुष्य की इति होती तो वह 
अपनी पुस्तक का नाम History शब्द 
सं रखते और उस दशा में भाषा का वह 
इतिहास लिखते । जब कि मानवी भाषा 
मानवी कृति नहीं हो सकती तब at at 
Sci 

शब्द का प्रयोग करना पड़ा जिसके अर्थ 
विज्ञान वा शास्त के होते हैं। वृक्ष आदि 
ii की कृति नहीं हैं इसलिये जबं 
a के ज्ञान के लिये Science शब्द का 
भयोग होता है. तो मानवी भाषा के लिये 
भी Science वा विज्ञान शब्द का, प्रयाग 


ही ठीक है। 


इए भाषा संबन्धी feat 
CC-0. Jangamwadi Math Collection gtize SL, i के 


मुख्य बातों को विशेष सइ 
रूप से दिखाने के जि प 
जा तान भाषण पाताल दशर 
उक्त लघुपुस्तक में छपे हुए है। | 


WY से पहिले उक्त Pani 
विचित्र पुस्तक रची उसका : 

Friends था । इस Tai 
आय्य समाज और श्री खामी सः 
भो उत्तम चर्चा की NAN 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के सह 
को जो स्वामी दयानन्द जी झा 
चकित हो गये कि adik 
पंडित मण्डली में aa! 
कारण कि सब विद्वान्‌ लोग ४ 
and Mohammaden जगत i | 
Revelation” के aa TT) 
थे। भारत में ब्रह्मसमाज र 
“‘Book-Revelation”’ 

विरुद्ध ज़रूर चर्चा की पर a 
युरोप के तर्कशाखियों र हैः J 


संख्या ५ ] 
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अनुकरण किया दै। स्वामी दयानन्द 
[जो ‘‘Book-Revelation” 'नहीं मानते 
किन्तु Knowledge Revelation 
मानते हें--यह भारी तत्व स्त्रामी ने मानो 
युरोप के पंडितों से लिया ag बात Mo 
जी उक्त ग्रन्थ में दशा रहे हैं । 
प्रोफ़ेसर साहेब की यह बात ठीक 
नहीं, कारण कि ऋषि दयानन्द से पहिले 
एक भारतीय aa एक दर्शन- 
MA का कत्ता अपने सूत्र में लिख चुका 
है जिसका भाषा में भाव यह है कि- | 
FAAS की योनि अथात 
मूल कारण है | 
शास्त्र शब्द का अथं सब ही भारतीय 
पंडित चार वेद वा यथार्थ ज्ञान के 
करते हैं । 
इसके अतिरिक्त महर्षि मनु ने अपने 
TANE के प्रथम अध्याय में कहा है कि 
इश्वर ने वेद के शब्दों द्वारा आदि काल में 
सृष्टि पदार्थों के नाम सिखाये हैं, तो ऋषि 
| दयानन्द का यह महान्‌ कथन कि जड 
a पदार्थ पुस्तक Sat कृत नहीं हो. सकती 
किन्तु ज्ञान वा वेद का प्रकाश योगी वा 
ऋषियों के मन में सर्वव्यापक ईश्वर 
भरणा द्वारा स्फुरित करते हें Knowledge 


का होने से प्रोफेसर साहेब को भी 
स्वीकृत है पर वह सममे हैं कि स्वामी 
आनन्द ने यह महान्‌ क्रान्तिकारी तत्व 


म्हण किया है। अस्तु ! हमने यह सिद्ध 
कर दिया कि दयानन्द ने यह : तत्र भार- 
तीय ऋषियों से ही सीखा है । मुनिवर 
महात्मा पण्डित गुरुदत्त जी की ओंकार 
सम्वन्धी, वेज्ञानिक व्याख्या वेदिक nata 
( Vedie-Magazine ) में पढ़ने से 
पाठक जान सकते हें कि उक्त महामुनि 
जी ने जो उत्तम लेख लिखा है उसमें एक 
बात यह दशोई गई है कि ओ३म्‌ शब्द 
जब जब नई सृष्टि फिर होगी तब भी 


` वही अर्थ का प्रकाशक होगा,.कारण कि 


योगीजन ही अनुभव कर सकते हैं कि शब्द 
और उनका सम्बन्ध नित्य बना रहेगा। 
सब जानते हैं कि पूज्य पं० गुरुदत्त 
जी आरोढ़ा जाति में जन्मे थे। आय्य . 
समाज के इतिहास में यह पहिले ऋषिभक्त 


हँ जो विज्ञानी, सुधारक, त्यागी, मेघावी, 
kasi, भाषाशास्री दोने के अतिरिक्त 


योगी वा योगाभ्यासी भी थे। . 

इसलिये जिस प्रकार सत्र प्राचीन 
भारतीय ऋषि-सुनि तथां वर्तमान-काल 
के ऋषि दयानन्द जी वेद के प्रकारा 
आदि के विषय में जो सनातन आय 
सिद्धान्त रखते थे उसी आय सिद्धान्त 


|. . के परम-पोषक विज्ञानाचाय्ये मुनिवर 
| Revelation के वैज्ञानिक वा तर्कसिद्ध ` 


qo गरुदत्त जी भी थे। . 
युरोप के वर्तमान पंडित दिनों दिन 
भारतीय सनातन आय सिद्धान्तों की 
ओर आ रहे हैं यह बात यहां पर विशेष 
ने की हम आवश्यकता सममते 


समथ के हम युरोपीय विद्वानों से. जनाने की ह 
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अपने एक योगाभ्यासी तथा विद्वान्‌ 
अनुलेख ~ ha 
aig के पत्र .का अतुलेख नीचे 
देते है. । | pee BM 
a द “Aum ., 
i Aurobindo Ashram, 
; ra - Pondicherry. 7 
Dated Ist Feb. ’80. 
“<... Last year at Quakers’ 
- meeting, a well known Scientist 
of the age, named A. S. Edding- 
ton delivered a lecture on 
“Science and the Unseen world 
in which he proved that the 
knowledge through senses is 
the indirect knowledge and the 
Spiritual ‘experience (aaa 
i is as hard facts 
of reality as that observed’ by 
Scientificmen in the Laboratory. 


This has created a sensation i 
the Scientific world.” nsation in 


Your Affectionate, 
Banmali Sadt ak, 
8. A., LL. B. 


मुनिवर पं० 'गुरुदत्तजी सदेव अपने 
भाषणों में कहा करते थे कि ऋषि 
दयानन्द से कुछ उतरता हुआ दूसरा 
योगी इस समय अमेरिका का Andrew 
a Davis (एन्ड्र जेकसन डेवीस) 
। इसने लगभग २० ग्रन्थ अंग्रेज़ी 
में लिखे हैं। उनमें से ६ अन्य तो उस 
जिज्ञासु को पढ़ने चाहिये जो योग-विद्या 
ओर योगिओं की भेघावी शक्तियों का 
शान प्राप्त करना चाहते हैं। उनके नाम 
ग. Nature’s Divine Revela- 


2, Harmonia (Vol. I) Bon; 
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'उपोद्धद्यात में है । उसके पाठ करने ee 


: nothing but darkness” इस | 


विद्यमान हैं । जो aU i : 


-N 

8. Do. (Do. II) 

4. Do. (Do. III) 

5. Do. . (Do. Ivy 

6. Do. (Do V) . 
योगी Sita की जीवन घटना 


योग-सिद्धि का. वणुन, प्रथम प्रव! 


विदित होता है कि at 
संस्कार लेकर जन्मे थे। FA 
शाला में अभ्यास करने से पहिहे ३ 
समाधि निद्रा को प्राप्त हो जाते de 
प्रलय से पहिले जगत की क्या ग्रा 
थी ओर ab किस प्रकार होती d 
गई इन सबं बातों को वे g 
सोये हुये बोल जाते थे और के 
पास से बैठे हुये लिखा ad 
पर एक वाक्य: का-उद्धरण कला 
चित न होगा | 


“In the beginning there 


वचनं को पढ़ कर सुनते हुये ह 
को महामुनि पं० गुरुदत्त जी का 
थे-कि यह “तमासीत्‌ तमसा ए) ` 
इस वेद मन्त्र का अनुवाद उतै 
में नहीं तो क्या दै! | 
गुरुकुल कांगड़ी के पुरा 
श्री योगी डेवीस साहब के 


AÍ oi 5 ~ 


वह देख सकते हैं | 


सत्य ब॒हदतसुग्रम्‌ दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पथिवीं धारयन्ति | 


/ सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युस्म्‌ लोकम्‌ पृथिवी नः कृणोत ॥ 
| £ [ अथवंवेद्‌ काण्ड १२, सूक्त १, Ho १ ] 


छ| (इह ) बड़ा ( सत्यम्‌ ) सत्य ( यं ) तीचण (ऋतं ) ऋत, ( दीचा ) दीचा (तपो) 
फ तप (aa ) ब्रह्मज्ञान ( यज्ञः ) यज्ञ ( धारयन्ति ) धारण करते हैं (Ri) भूमि को॥ . 
ह| (सा) वह geht ( नः ) हमारे ( भूतस्य ) गुज्ञरे हुये (भव्यस्य ) और आने वाले कामों 


J 

l एथिवी को कौन धारण करता है ९ 
यहां &: चीजें गिनाई गई हैं ( १ ) सत्य 
। (2) ऋत (३) दीक्षा (४ ) तप (५) 
` नेझ (६) यज्ञ । इनमें पहले दो अर्थात्‌ 
£| सत्य और ऋत के लिये दो और विशेषण 
| दिये हैं। सत्य के लिये “बृहद” और 
A शत के लिये “उम्र” | इस प्रकार इन 
{ छः चीजों के दो भाग हो गये, पहली दो 
| A a सत्य और ऋत । दूसरी 
| १ लार चीज़ें हैं अर्थान दीक्षा, 
0 ? महा और यज्ञ | 


ae को धारण करने .वाली दो 


; i यदि हम विचार करें तो प्रतीत होता: 


j की ( पत्नी ) पालन करने वाली है। (थिवी ) वह प्रथिवी ( न: ) हमारे लिये ( उरं ) 
| विस्तृत ( लोक ) स्थान को ( कृणोतु ) करे । l 


बड़ी शक्तियां हैं--एक ईश्वर और दूसरा 
जीव । इश्वर परथ्वी बनाता है । मनुष्य 
उस पर नगर बसाता है। इश्वर समुद्र 
बनाता है ओर मनुष्य कुआं खोदता है। 
इश्वर नदियां बनाता है और मनुष्य नहरें 
तथा नाळे तैयार करता है। इश्वर सूर्य 
बनाता है और मनुष्य दीपक तैय्यार 
करता है । यदि इंश्वरीय शक्ति काय्यं 
नं करे तो पृथ्वी का सवेथा अभाव हो 
जाय । और यदि प्राणी न हों तो सृष्टि 
किस काम आवे ? यदि जो कुछ मनुष्य 
ने संसार में किंया है उसे वहिष्कित कर 
दिया जावे तो ऐसी सृष्टि रह जायगी 
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जिसकी उपयोगिता तथा सुन्दरता में 
सन्देह होने लगे। अंगरेजी भाषा म॑ 
इश्वर के काय्य को नेचर ( Nature ) 
और मनुष्य के कार्ये को आटे (Art) 
' कहते हें । नेचर और आरे दोनों मिळ- 
कर ही सृष्टि की शोभा होती है। जगत्‌ 
क्के धारण करने की यही दो बड़ी 
शक्तियां हैं | | 
पहली शक्ति अर्थात्‌ इश्वर प्रथ्वी को 


दो साधनों द्वारा धारण करता है एक : 


qed सत्य”, दूसरा “उग्र ऋत” । सत्य 
आर ऋत का वर्णन अन्य मंत्रो में भी 
मिलता है। शायद ‘ae’ को. “बृहत्‌? 
ओर “ऋत' को or कहने में भी कोई 
रहस्य हो । सम्भव है इन विशेषयों द्वारा 
हम विशेष्यो के sat को समभने में 
सुगमता प्राप्त कर सकें। मेरे विचार से 
et विस्तार का सूचक है और “उम्र” 
तीक्ष्णता का। भाव यह माळूम होता है 
कि विस्तृत प्रकृति ही सत्य है और तीक्षण 
रिंग जो su संचाळन उत्पन्न करता 
oa : Tet को धारण करनेवाली 
दा चाज हैं एक तो वह वस्तु जिसका 
जा प्रथ्वी है दूसरा वह नियम 
गी गहराई प्रत्येक बस्तु में दिखाई 
पड़ती है। यद्यपि 
i प्राकृतिक नियम जिनसे 
संसार की नियं 
वस्तुओं का नियंत्रण होता है 
कड हैं तथापि कहा जा सकता है किव 
एक ही नियम 
"न का रूपान्तर हें जिसको 
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भी कई विभाग हैं जैसे ज्यामिति ३ 


: ऋत कह सकते हैं। sae | ` 


भिन्न २ विभाग हैं जिनको फि ‘a 
नामों से पुकारते हैं जैसे Ty ' 
भोतिकी, गणित, वनस्पति हे 
जीवन-शास्त्र, मनोविज्ञान ap 
नियम भी प्रथक्‌ २ हैं। एक गह. 


गणित, बीज-गणित और ज्योति ई. 


` इनके भी भिन्न भिन्न नियम हैं F 


त् 
अन्ततोगत्वा यह सव एक el; ए 
प्रकार गणित और भौतिकी एकर i S 
प्रकार आगे चल कर समी शाब्न प्र र 
सायन्सें एक हो जाती हैँ । वसुद 
की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना 
शास्त्रा के सभी नियमों का e 


— ~=5h AW 


अर्थात्‌ सम्मेलन-केन्द्र है। इन. 
का नाम ही ऋत है ऋत आहै 
इससे कोई वस्तु और कोई पल 
नहीं है। यह सबका शासक है! 
कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, र 
कि ऋत का उल्लंघन करे " 
मिलता हैं अधिकन्तु इसी | 
करना असम्भव है। «4 
समस्त संसार को अपने वश मेर, 
प्रत्येक शान्तिदायक तथा ata | 
वाली घटना इसी उम्र छ | 
मात्र है। यह ऋत इतना 
बड़ी से बड़ी शक्ति इससे eal 
जा सकती । यह इतना 
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Y संख्या ५ ] 
J eee 
किसी के रोने की पुकार नहीं सुनता। 
' परन्तु साथ ही इतना दयालु है कि अन्त 
' में इससे प्राणियों का हित ही dat! 
| ऐसे “उम्र ऋत” के बिना सृष्टि जीवित 
ही कैसे रह सकती । रहा “बृहत्‌ सत्य” । 
। यह तो स्पष्ट ही है। प्रकृति का प्रत्येक 
ह रूपान्तर इस सत्य का विस्तार है । इश्वर 
ने संसार रचा इसके दो भाग हें । वस्तुयें 
तथा घटनायें। दार्शनिक रीति से यह दोनों 
एक हैं अर्थात्‌ घटनायें ही वस्तुओं को 
| उत्पन्न, धारण तथा विध्वंस करती हैं । 
` साधारण से साधारण आंख भी इस 
E बृहत्‌ सत्य” का अवलोकन कर सकती 
॥ दै क्योकि यह ‘seq’ अर्थात्‌ विस्तृत है । 
छ विस्तृत वस्तु के देखने के लिये किसी 
४ विशेष योग्यता को आवश्यकता नहीं होती | 
जो चीज़ बड़ी है ae किसे न सूमेगी ? 
सूरज, चांद, तारे, आकाश, प्रथ्वी, पहाड़, 
i नदा, जल, वायु यह सब “बहत सत्य! 
भें शामिल हैं। इनका ज्ञान असभ्य तथा 
शिक्षित तथा अशिक्षित सभी को 
| 4 अशिक्षित अफ्रीका देश के असभ्य 
गोमा भी सूरज को पहचानते ओर वायु 
अभिज्ञ है। यह मोटी २ चीज़ें या 
a a हैं। परन्तु इनके 
T नियम काम कर रहा है 
| “९ उप्र है; तीक्षण है इसलिये सूक्ष्म है । 
४ Yati देख सकते। इसके लिये 
(म बुद्धि और परिश्रमयुक्त विकास की 


वेदों की माँकी 


re LL Ana 
AA rana na 


आवश्यकता है । मेधावी ओर विचक्षण 

पुरुष ही इसका अवलोकन कर सकते है | 

इसीलिये इसको उम्र कहा है | सत्य माळा 

. के दाने हैं और ऋत उनका सूत्र है। पर- 
सात्मा इसी “उग्र ऋत” के द्वारा जगत 
का.धारण करता है। : 
परन्तु एथ्वी के धारण करने में 

मनुष्य का भी हाथ हैं। इश्वर ने सृष्टि 

अपने लिये नहीं बनाई । यह प्राणियों के 

काय्य क्षेत्र हैं। इसमें जीव कम्मों का 

फल भोगते और कमे करते हैं । 

इश्वर ने सृष्टि को एक प्रकार से 

पूण और एक प्रकार से अपूणे बनाया 

है। पूण इस विचार से है कि मनुष्य 

के कार्य करने के लिये जितनी सहायता 

चाहिये थी वह सब दे दी | इससे अधिक . 
सहायता देना मनुष्य के लिए हानिकारक 
होता । परन्तु अपूण इस विचार से है 
कि मनुष्य को हाथ पैर हिळाने की 
आवश्यकता है। यदि सृष्टि angga 
होती तो मनुष्य अया करता | यदि सभी 
चीजें बनीं हुई होतीं मनुष्य क्या 
बनाता। इश्वर ने सृष्टि को aaa 
बनाया है परन्तु कार्य्यं मनुष्य के ऊपर | 
छोड़ दिया है। यदि जिस प्रकार इरवर 
ने पृथ्वी बनाई उसी प्रकार घर भो वचा 
देता, यदि जैसे तालाब बनाया उसी प्रकार 
' गिलास, कटोरे ओर थालियां भी बना देता 
तो मलुष्य का विकास कैसे होता ? इस 
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लिये जहां एक अर्थ में सृष्टि सर्वोज्पूर्ण 
ओर सुन्दर हैं वहां दूसरे अर्थ में अपूण 
ओर भौंडी. भी है । vat में चौरस 
सड़कें नहीं हैं. -जिससे मनुष्य 
सड़क वना सकें, महल नहीं हैं. जिससे 
महल बनाने का यन्न हो सके । पहाड़ 
बड़े सुरम्य हैं. परन्तु यदि मलुष्य 
उनपर .निवास.करना चाहे तो उनमें बहुत 
से परिवर्तेन करने पडसे हैं। सारांश यह 
है कि प्रथ्वी का आधार न केवळ इश्वर ही 
है किन्तु मनुष्य को भी भरसक यत्न/करना 
पड़ता है । किसी देश की उन्नति न केवल 
उसकी प्राकृतिक परिस्थिति पर ही, निर्भर 
हैं किन्तु अधिकतर उसके निवासियों के 
परिश्रम और बुद्धि पर भी | एक बड़े उप- 
जाऊ और सुरम्य देश को आलसी, मूर्ख 
और पापी मनुष्य खराब कर सकते हे और 
एक ऊज़ड़ तथा भद्दे देश को परिश्रम तथा 
ज्ञानशील मनुष्य सुरम्य बना सकते हैं । 


इस वेद मन्त्र में मनुष्य के चार 
काम बताये हैं जिनके द्वारा बह प्रथ्वी 
को धारण कर सकता है अर्थात्‌ दीक्षा, 
तपं, नद्या और यज्ञ। दीक्षा नाम है 
कत्मसमपण का मनुष्य उस समय 
तक कोई काम नहीं कर सकता जब 
तक वह उस काम में अपने को लगा न 
देवे । तटस्थ लोग कुछ काम नहीं कर 
सकते । संसार की उन्नति के लिये 


Te है कि हम अपने को उस अथे है जह्य ज्ञान। आहार |. 
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उन्नति के लिये amiy Rì 
आत्मसमपण के पश्‍चात a, 
आवश्यकता होती है ip 
z करन H Ta परिश्रम त्वा, 
होता है उसको सह सकना àl 
कहलाता है | जो सुकुमार है जे ह 
की कठिनाइयों का सहन ay 
सकते उनके लिये संसार में कोह 
नहीं है या यों कहना चाहिये हि = 
संसार है ही नहीं। इश्वर ने सृष्ट 
इतना सुगम नहीं वनाया जह रि 
परिश्रम के ही काम किया जले 
सृष्टि एक अखाड़ा है जिसमें छू 
बलवान्‌ होना सीखता LINE 
में वड़े से बड़े पहलवानों से मुझ 
पड़ता है । यदि एक पहलवान भरे : 
दिया तो तुरन्त ही उससे प्रवत ६ 
वान्‌ तालठोंक कर आ कूदता 
कहता है “कि आओ मुमे ९ 
तब जानू ” यदि आप में 
यदि आप कठिनाइयों को सही 
कर सकते तो आपको कायर स. 
अखाड़े से निकाल दिया 
अखाड़ा कायरों कें लिये 
इन्हीं के लिये है जो.पछाई a 
उठ खड़े होते और फिर *. ae | 
आ जमते हैं।. | 
तीसरी चीज 


ब्रह्म. है! 


io संख्या५] 


पपप 
| तप होते हुये भी जिन मनुष्यों में इशवर- 
i प्रेम नहीं वह संसार में उन्नति नहीं 
$ कर सकते। यह भूल है कि ईश्वर 
i विचार ने संसार की उन्नति को रोक 
9 (दिया । अनिष्ट तथा अयथार्थ ईश्वर 
$ विचारों ने ऐसा अनिष्ट किया यह ठीक 
i है। अयथार्थ agi अयथार्थ फल 
॥ उत्पन्न करती ही हैं। इसमें आश्चयं ही 
# क्या है। परन्तु.ईश्वरःप्रेम और ईश्वरः 
i श्रद्धा को छोड़कर कभी किसी प्रकार 
६ की उन्नति नहीं हो सकती | 


| यज्ञ! का अथे है परोपकार । वह 
सब कर्म जो .निःस्वार्थ भाव से किये 
जाते हैं यज्ञ कहलाते हैं। यजुवेद के 
पहले मन्त्र में (यज्ञ? को “श्रेष्ठतम कर्म, 
कहा है । सार्थवरा किया हुआ काम 
ही निकृष्ट है और परोपकार के लिये 
किया हुआ काम ही Ast एक ही. 
। wet स्वार्थ या परोपकार के भावों के 
, शरण निकृष्ट या श्रेष्ठ कहलाया जा 
सकता है क्योंकि खार्थ और परार्थ 
| | के परिणाम एक से नहीं होते । 
/ आथ संसार की शान्ति को भङ्ग करता 
परार्थे उसको स्थापित करता है । . 
la ससार के सभी पुरुष परोपकारी 
| E तो कभी कलह न हो और 
हो ल्य | स्तार्थवश लड़ाइयाँ 
i erie Be श मार काट होते 

F होता है । इसीलिये कहा 
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ah यज्ञ पृथ्वी को: धारण करता है । 
| इस वेद मंत्र में तीसरी वात यह बताई 
गई है कि पृथ्वी हमारे भूत और 
भविष्य की पत्नी अर्थात पालन करने 
वाली है । यहां वमान का वर्णन नहीं 
है क्योकि adam तो क्षणभर में भूत 
में परिवतित .हो जाता है । यहाँ आशय 
केवल दो बातों से हैं अर्थात्‌ हमने 
(१) क्या किया और (२) क्या करेंगे । 
भूत और भविष्य का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
भूत यद्यपि गुजर गयां परन्तु अपना 
fag छोड गया। यह भविष्य के लिये 
मारी बना गया। यह प्रथ्वी - भूत और 
भविष्य दोनों की रक्षिकाःहै। यह -गुजरे 
हुये भूत को at मिटने- नहीं देती ! 
किन्तु उसको आने वाळे भविष्य का 
आधार रूप वनाकर सुरक्षित रखती है । 
पृथ्वी वया है ? ast हुये समय के 
इतिहास की पुस्तक हे | इसके प्रष्ठां पर 
समस्त घटनायें अमिट चिहों में अङ्कित 
हैं । भारतवर्ष के पिछले खर्णकाल को 
लीजिये । रामायण, महाभारत «तथा 
अन्य पुस्तकों में जो इस काल का 
विस्तृत वणुन है उस पर शंका की जा 
सकती है। सम्भव है राम न हुये हों 
ओर किसी ने झूठ ही कथा गढ़ दी हो। 
सम्भव है भारतवर्ष पहले इतना उन्नत- 
शील न रहा हो। इसके निवासियों ने 
बात का बतङ्गड़ बना दिया हो । परन्तु 


पृथ्वी में जहाँ कहीं खुदाई होती हे और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वेदोदय 


ML LL ML LL 
eae 


१७० 
lee 
उन्नतिः के प्रमाण मिलते हैं उन पर 
कौन aie कर सकता दै । कागज इति- 
हास का एक बहुत कमजोर और क्षणिक 
साधन है। सब से वडी रक्षा करन 
वाली प्रथ्वी है।यह पुराने. लोगों ओर 
पुरानी जातियों के मार्ग को आने वाली 
जातियों के लिये सुरक्षित रखती है। 
इसलिये भविष्य के प्रोग्राम की रक्षा 
करने वाली भी प्रथ्वी ही दै। ` 

मंत्र के अगले भाग में प्राथना की 
गई है.कि यह ध्वी हमारे लिये विस्तृत 
स्थान को देने वाली हो |... 


पृथ्वी खयं बड़ी विस्तृत है । प्रथ्वी 


Day 


aig पेली इह हो । चल. 
अज्ञ तथा क्रिया हीन पुरुषों $ K 
पृथ्वी बड़ी तंग है। उद्यमशील ap 
के लिये सभी स्थानों पर जगह ह|. 
गिरी हुई और आलसी तथा $ 
की जंजीरों में जकड़ी हुई जाणि 
पैर रखने के लिये भी जगह नहीं {३ 
जहां जाती है वहीं बड़े बढ़े ग 
“नो एडमिशन' (No admission) ग्र 
इधर आने की आज्ञा नही, हि. 
मिलता है। प्रथ्वी में विस्तृत खाई 
पा सकते हैं जिन्होंने दीक्षा, त र 
तथा यज्ञ को धारण किया है। जोश y 
“भूत? का स्मरण करते और भाग्या इ 


शब्द का अर्थं यह है कि जो विस्तृत दृष्टि रखते हैं । | f 
g 

| | 

Ja un | A 

4 : | | 8 
९08000008008008884 88 क्षेक990 | 
| He 

o तस्मा इन्द्राय गायत | f ; 
4 (mo १।४ । १०, १५४) ! न 
S ` ` उस प्रभु के गीत गाओो । ४ $ 
9७७6866०68558568866७७७७७७९१ |. 


°° a Geen 
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शंकर, रामानुज 


aga ने शंकर का 
विरोध किया । 
उनको शंकर के 
माया-वाद रूपी 
Se त-वाद से कोई 
- शांति त्त मिल सकी। 
शंकर ने माया के 


RR LL en 


सहारे ही अपने 
ho अद्वौतवाद का भवन खड़ा किया था | 
॥ उनका कहना था कि माया से आच्छा- 
दित होने के कारण ही एक वस्तु की 


कई वस्तुये प्रतीत होती हैं जैसे मिट्टी से . 


| घिरे हुये होने के कारण एक आकाश 
के घटाकाश मठाकाश रूपी कई टुकड़े 
' हो जते हैं। परन्तु श्रीरामानुजचाये जी 
कहते हैं कि “माया” ar की 
| पोषक नहीं किन्तु बाधक है। जब ब्रह्म 
के अतिरिक्त माया भी है तो “ एकं 
नह्य द्वितीयं नास्ति? कहाँ ? यहां तो 
नह्य फे अतिरिक्त एक और हो गया 
| Sate माया । यदि कहो कि माया सत्‌ 
(Strat तो भी ठीक नहीं । क्योंकि 
OST अन्य समस्त जगत्‌ के समान 
| असत्‌ है तोःमाया का क्या कारण है? 
in असत्‌ जगत्‌ की प्रतीति का कारण तो 


शंकर, रामानुज और दयानन्द ` १७१ 


SAS SA 2 


SSS manga 


SW. दयानन्द 


[ शोयुत प. गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए, ] 


i PR 


असत्‌ माया हुई फिर असत माया की 
प्रतीति का कया कारण ? यदि ' कहा 
जाय कि माया न सत्‌ है न असत। न 
तो ब्रह्म के समान सत. है और शशश्ज्ञ, 
अर्थात्‌ खरगोश के सीगों के समान 
असत्‌ भी नहीं तो फिर यह है क्या? 
ओर यदि कुछ भी नहीं तो संसार की 
प्रतीत का कारण कैसे हुई | रामानुज नें 
माया पर बड़े प्रबल और युक्ति युक्त 
आक्षेप किये हैं । कुछ यहाँ गिनाये 


जाते हैं :-- 


( १ ) आश्रयानुपपत्ति दोष 


अथात माया किस के आश्रय रह 
कर जगत प्रतीति रूपी भ्रम को उत्पन्न 
कर रही है? जीव तो उसका आश्रय हो 
हो नहीं सकता । क्‍योंकि जीव-भाव भी 
अविद्या द्वारा ही कल्पित होता है। जहा 
के आश्रय से भी नहीं । क्योंकि, ae 
खयं प्रकाशवान और ज्ञानस्वरूप दै। 
ऐसा ब्रह्म माया को कैसे आश्रय दे 
सकता है ? अन्धकार दीपक के आश्रय 
नहीं रह सकता । जहाँ दीपक रहेगा 
अन्धकार न रहेगा | : 
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( २) तिरोधानानुपपत्ति 


क्या माया ब्रह्म के प्रकाश को छिपा : 
सकती है? और छिपा सकती है तो, 
केसे ? प्रथम .तो एक असत्‌ वस्तु सत्‌ 
के प्रकाश को कैसे aa सकती है ? 
दीपक के समाने दीवार आ जाय तो 
दीपक का प्रकाश रुक. जायगा | परन्तु 
यदि दीवार प्रतीति ` मात्र हो : वास्तविक 
न हो तो प्रकाश कैसे रुकेगा ? फिर तिरो- 
. धान का-अर्थ जो. शंकरमत में लिया 
जा सकता है वह प्रकाश का नाश ही 
है। यह प्रकाश का नाश कैसे होगा? 
जब USAR को ज्ञानी नहीं किन्तु 
ज्ञान ही मानते हैं तो ज्ञान मात्र का 
तिरोधान केसे ? और तिरोधान न हो 
तो जगत्‌ की प्रतीति कैसे हो ? 
(३) खरूपानुपपत्ति 
अथात्‌ साया न तो सत्‌ ठहरती है न 
असत्‌ | सत्‌ तो कह ही नहीं सकते. । 
TT में अम ज्ञान. मात्र.दै । ज्ञान 
कई प्रकार का होता नहीं । यदि 'यह दोष 
रुपी ज्ञान असत्‌ है तो. जिस ज्ञान. कै 
आश्रित लुम इस दोष को आनते हो वह 
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£ i 
_ _ अर्त्‌ यह जो चह 6३ 


ag न असत्‌ कु 


यह भी ठीक नहीं | जितना जञा 
|. 
यातो सतू का है या असतत; 
ऐसी चीजों का ज्ञान भी मागो; 
सत्‌ हो न असत्‌ तो mi 
व्यवस्था ही न रहेगी | | 


(५) sera 


i 
TN 


अर्थात्‌ ऐसी विलक्षण ऋ ` 
लिये कोई प्रमाण नहीं । | 

( ६) Raiano | 

अर्थात्‌ यह जो कहा जत । 
निविशेष ब्रह्म के ज्ञान से ae! | 
Rafa होगी यह भी ठीक aa 
“वेदाहमेतं” आदि श्रुतियं मे ग ` 
विशेषण दिये हैं । a 

( ७ ) fragt ` 
9 अर्थात. अन्ध वास्तविक HL ! 
निवृत्ति केवल अपने Aa si | 
से न हो सकेगी । पुण्य ME |. 
के निमित्त से हीतो देव , 
शरीर मिलता. है फिर बी 
केस? NU 


_ . रामानुज का कहना | 
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संख्या ५ ] 
aes 
मोटों शब्दों में यही अर्थ होगा 
A N 
“ब्रह्म कैसा ? केसा भी नहीं” 
(ब्रह्म में क्या विशेषता है? कुछ भी 


नहीं? । फिर भला यह शून्य नहीं तो 
क्या है. ? 

रामानुज काः 'मत है विशिष्टा 
हैत | शंकर का मत हैं Fed | 
रामानुज भी अपने को Had 
कहते हैं परन्तु उसमें विशिष्ट शब्द 
और मिलाते हैं। अर्थात अद्वौतवाद तो 
है परन्तु विशेषता के साथ । वहः विशेषता 
क्या है? 

जिस प्रकार शांकर मत में ब्रह्म सत्‌ 
आर जगत्‌ असत्‌ है उसी प्रकार रामानुज 
के मत में भी ब्रह्म सत्‌ और जगत्‌ असत्‌ 
है परन्तु दोनों मतों की यह संमानता 


: c ~ क्योंगि 5 ~ अर्थ 
यथाथ नहीं क्योकि असत्‌ का जो अर्थ 
शकर लेते हें वह रामानुज नहीं लेते | 


शंकर का तात्पर्यं असत्‌’ से यद्द ह कि 


जो स्तु हो न परन्तु प्रतीत होती हो । 
जैसे स्वप्न का हाथी या रेगिरस्तान का 
£ भछ। परन्तु रामानुज के अनुकूल असत्‌ 
| शा अर्थ है परिणामी अर्थात तबदील होने 
| TTU शंकर जगत्‌ को असत्‌ इसलिये 
( कहते हे कि वह है नहीं किन्तु प्रतीत 


दाता है। रामानुज जगत्‌ को असत्‌ इस- 


| कहे हैं. कि वह सदा बदलता रहता 
लिये WGK यह दोनों मत Saw इस 
एक नहीं हो. सकते कि दोनों जगत्‌ 


LL LE 
००५४0०४१०० ३७ et Ng EN 


को असत्‌ समभते हैं। क्योकि उनके 
अथाँ में भेद है। समानता या असमानता 
अर्था से ली जानी चाहिये शब्दों से नहीं, 
देवदत्त . कहता है. कि “नवकम्बछोऽहम्‌? 
क्योंकि देवदत्त के पास नौ कम्वल हैं। 
यज्ञद्त्त कहता है कि “नवकस्बलोऽहम्‌? 
क्योंकि देवदत्त के पास कम्बल तो एक 
ही है. परन्तु नया है तो हम यज्ञदत्त और 
देवदत्त को समान नहीं कह सकते । 


-इसलिये रामानुज और शंकर केवल इस- 


Ra समान नहीं हो सकते कि वह जगत्‌ 
को असत्‌ मानते हैं क्योंकि असत्‌'के अथां 
में बड़ा मेद है । ; 


: शंकर अझ को निगुण कहते हें और 
गुण आदि का कारणामाया को वताते हैं | 
रामानुज ब्रह्म को सगुण कहते हैं। वह 
चेतन जीव तथा जड़ जगत्‌ को एक Ale 
तीय त्रह्म का. 'प्रकार' मात्र बताते. दै.। ae 
शंकर कें समान.ब्रह्म को केंवल. ज्ञान नहीं 
किन्‍्तुजज्ञानी या ज्ञाता मानते Z| वह कहते 
हैं कि एक ब्रह्म में कई गुण हो सकते हैं | 
यह गुण बिना आश्रय के स्वयं तो रहं 
नहीं सकते। ब्रह्म ही उनका आधार है, 
यह संसार एक. ब्रह्म द्वारा “fat? 
अथात्‌ नियमित R | रामानुज यह नहीं 
कहते कि जीव स्वतंत्र र्म से अलग कोई 
सत्ता है। वह इनको ब्रह्म का मकार मात्र 
मानते हैं। रामालुज के मत में ह्म के दो 
अर्थ हैं। एक तो वह सत्ता जो अद्वितीय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है और जड़ तथा चेतन जिसके प्रकट 

होने के प्रकार मात्र हैं. दूसरे समस्त 
जगत । जब कहते हैं कि ब्रह्म सं इतर 
और कुछ नहीं तो वहां ब्रह्म स दूसरा 
अथे लिया जाता है । 


शंकर स्वामी जगत्‌ को विवत्त 
मानते हैं । अथात्‌ जगत्‌ है नहीं किन्तु 
प्रतीत होता है । रामानुजाचार्य जगत को 
परिणामी मानते हैं अर्थात्‌ एक वस्तु 
बदल कर दूसरी वस्तु हो जाती है। दूध 
का दही बन जाना परिणाम है | रु 
के टुकड़े का भ्रम से दही प्रतीत. होना 
_विवते है। शंकर भी सर्वथा परिणाम 
का निषेध नहीं करते। वह कहते हैं कि 
Ta पहले विवते अर्थात भ्रम से जगत 
मान छिया गया तो उसके पश्चात परिणाम 
कां चक्र चल जाता है। इसको दूसरे 
. शब्दों में यों कहना चाहिये कि पारमार्थिक 
अर्थ में जगत्‌ उत्पन्न नहीं झेता केवळ 
उसकी प्रतीति होती है परन्तु व्यावहारिक 
«अथ में उसमें काय्ये कारण आदि की 
TEST चल पड़ती है | 


रामानुजाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म जीव 
जगत्‌ मे ज्यापक तो है और उसमें 


जो कुट परिणाम होते हें वह बरह्म 


oo में हैं परन्तु फिर भी हम में प्रवेश” तो सृष्टि से पहले भी थी. 
कारण कोई विकार नहीं आता | . कहने का तात्पय्ये यह है कि at 
ब्रह्म को दो Sau अब अव्यक्त हो ए 


व्यक्त थी (अ 
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. दिया । परन्तु रामाठुज के T 4 


६६ प्रलय // जब जाव तथा ज a 
सुषुप्ति की सी अवस्था में रहते है 


समय जड़ और चेतन में भे 


सकते | उनका हाना न होने के m. 
“सदेव सोम्य इदमग्रासीत्‌ । ऋ; 
द्वितीयम्‌” । सत्‌ ही mig, 
अहितीय था । सृष्टि की इच्छा फो 
परन्तु वह इच्छा काय्य रुप मे फ़ 
नहीं हुई थी । दूसरी uh 
की | शांकर मत में जगत भ्रम मा] 
विशिष्टाह़ त मत में ब्रह्म अपन ह. 
से उस नानात्व को प्रकट wat 
अव्यक्त रूप मं था | “स एतत बुष हू 


` प्रजायेयेति” | उपनिषद्‌ कहती हैः † 


इच्छा की कि में बहुत हो जा३। 
उपनिषदां में जा “अन्तः sa! 


py ता सा आर ~ [AI 


है कि परिणाम वाद की यह "| 
केवल समझाने के लिये हैं | $ 
हारिक दशा से सम्बन्ध 

का प्रयोग किये हुये कुठ at 
जा सकता इसलिये अन्त. _ 


l aena] कोयळ बोली; मोर नाचता रह गया १७५ 
ce MG SI AA SEE EA 
कोयल बोली, मोर नाचता रह गया 

l. [ श्रीमती मन्दालसा देवी ] 

if क रमणी अपने चवर मल रहे थे। साथ में शंख घड़ि- 
FAW बैठी याल बज रहे थे । 

J अपने पुत्र को सवारी निकल गई तो बच्चे ने 
d खिला रही थी। पूछा “अम्मा यह क्या है? । 

: वह कभी गाती, “यह साधू-महाराज की सवारी है” 

| कभो मुह बना “पर लोग वाजा क्यों बजाते हैं? 
| कर बच्चे को साधू बाबा बच्चा तो नहीं है जो सुनकर 


cg 


चिढ़ाती, जब 

वह रोने लगता तो सड़क पर जाते 
हुये इक्के की ओर दिखाती | कभी मोटर 
६ निकलती तो कहती “राजा बाबू, देखो 
ऐसी मोटर मगाना उस परं मैं बैठी २ 
W” बच्चा हंस देता और अपना 
₹ सिर दिलाता | कभी कोई गदहा दिखाई 
देता तो कहती देखो केसा अच्छा घोड़ा 
ह. गा रहा | पूछती--““क्या तुम इस पर 


Yet’? बच्चा अपना सिर हिला 
देता | 


शी... 


Sr 


थे बातें प्रतिदिन हुआ करतीं । न 
| ह थकती और बच्चे का तो कहना 
ही क्या है | वह हर रोज यही हठ करता 


: q गोद में छेकर बैठ जाती । एक दिन 
/ ` तात थी कि एक साधू-महात्मा की 
। रथ पर 'साधू-महात्मा 


पल कर छज्जे पर बैठो । विचारी | 


न थे और लोग ga पर नहीं 
cA र, आर, i Math “उसको lection ized by eGangotri 


प्रसन्न होंगे” | 
“साधू-महात्मा की पूजा इसी तरह 
होती है | तुमने हाथ जोडे थे या नहीं” | 
“मैं हाथ क्यों जोड़ता?। . 
“नहीं जोड़ लिया करो ।. राजा-बेटा 


सब इसी तरह करते हें” 
x x x 

“मा, कोयळ नहीं बोली” 

“नहीं बेटा” 

“मोर नहीं नाचता” 

“न माळूम क्यों नहीं आयां? | 

“सड़क पर मोटर निकलती है 
या नहीं? 

“नहीं, मोटरवाले अत्र शहर छोड़ 
कर चले गये हैं” 

“पततो छज्जे पर्‌ तो ळे चलो” 

“नहीं वहां पर लोग देखे गे” | 


बच्चा बीमार पडा था और माता 
आने देती थी। 


go i 


हालत ख़राब होती | ; 
बड़ी शोचनीय हो गई तो मातां दोड़ी 
हुईं साधू-महात्मा के पास पहुंचीं | 

“महाराज | मेरे पुत्र कान जान 
क्या हो गया” 

“किसी प्रकार की चिन्ता न कर” 

“पर मेरी चिन्ता तो दूर होता हा 
नहीं? . 

“गुरु, साधू में विश्‍वास Get तो 
कल्याण ही होगा । तुम जानती नहीं 
कि विश्वास बड़ी भारी चीज है | 
विश्वास रखने से सारे काय्य सिद्ध हो 
NE | 
' माता को साधू में अंपूवे श्रद्धा थी, 
उसको पूणु-विश्वास था कि गुरु महाराज 
की कृपा से किसी प्रकार का अनिष्ट न 
होगा । उसपर. गुरु महाराज न उसको 
सान्त्वना देदी थी। | 


माता तथा अन्य घरवाले भी उसी 
की तरह Taka थे । उसी 


:अन्धविश्वास के सहारे रह कर किसी 


भी प्रकार की दवा बच्चे को नहीं दी 


गई | 


इस प्रकार दो तीन दिन बीत गये 
पर ज्वर में किसी. प्रकार की कमी नहीं 
हुईं। दिन-रात ज्वर चढ़ा रहता, बच्चा 
कष्ट के दिन बिता रहाथा। जब दो 
तीन दिन तक किसी 


CC-0 RUC SARE ath SO Digi गया, दो. Sea विश्वास 


'हो सकते । विचारी दो तीन wa, 


१७६ वेदोद्य ty 
So किल RT ea और "णा या | 
A ~ ~ NX : हुआ तो माता ~ 
उवर की.अवस्था में हा: STAT स र्‌ : g फिर गुरु महा, : 
जब अंवस्था' पास पहुंची | | 


9 

साधू-महात्मा RR aay, 
थे। उनके भक्तों ने रमणी], द 
दिया कि इस समय उनके at : 
र्‌ं 
पर बैठी रही अन्त में किसी फा 4 
साधू आये । 
“कहो बेटी | सव कुशत्र it र 
“महाराज बड़े संकट ini 
आपकी सेवा में आई हूं” | 


“मर भक्तों को संकट |” 


Es as bay oH oe 


“क्या कहूं मेरे पुत्र की | 
बड़ी शोचनीय हो रही है। गै 
दशा रही तो थोड़े दिनों ट 
जीवित नहीं रह सकता Ai 
उपाय कीजिये - जिससे ai 
मैं आपके आसरे बैठी al 
किसी प्रकार की औषध नहीं वीर 


मै 
f 


चने के पहले M 
al ॥ E S 
बताओ कुछ भेट भी ana | 


रमणी ने पाँच -रुपये fet 
महात्मा के सामने <a © i 
की ओर -चली । ‰६ (| A 
समाती थी, न जात : 


| संख्या | 


| ~~ 
T ™ 


| पुत्र अव अच्छा हों गया होगा और 
| धर पहुंच कर उसे गोद में उठा लेगी । . 

घर पहुँची तो वहां पर वही हाल 
॥ देखा। बच्चा उसी तरह चिल्ला रहा था। 
१ लोगों ने कद्दा “ तुम इतनी देर तक कहां 
॥ रही। बच्चे को ऐसी दशा में छोड़ना 
$ उचित नहीं है। इस समय ज्वर इतना 
अधिक है कि माता का सदा पास 


।$ ' रहना अत्यंत आवश्यक है। ? 


|| वह बोली “ क्या करती बच्चे 
के पीछे ही धूम रही हूं। मेरी बुद्धि 

कुछ काम नहीं करती । आज प्रात:काल 
' ही उठकर शुरु महाराज के पास गई | 


A A 
J व अपनी समाधि में थे ऐसे समय उनके 


; fear प्रकार दर्शन होते। जब समाधि 
ee 
I: वात की । उन्होंने कह दिया है कि 
| ` भत्र फूँक: देता हूं किसी प्रकार की 
चिन्ता न करो |? 

fr इन बातों को सुनकर लोग शान्त 
| ह गये और सत्रको विश्वास हो गया 
| ee अवशय ही अपना फल दिखावेगा 
a ल बीत गया पर बच्चे. की 
| Er 'था में किसी प्रकार का परिवर्तन 
"StI 


| | Mn महाराज ने थोडा सा जल भेज 
i लोगों ने प्राथना की कि महाराज 


कोयल बोली, मोर नाचता रह गया 


~ en Soro 
प 3 SAS A r 


१७७ 


कृपा करके एक बार उसे देख लीजिये 
तो अच्छा हो । आपके दर्शन मात्र से 
दी कुछ लाभ हो जायगा पर साधु 
महात्मा टस से मस नहीं.-हुये। कह 
दिया “इस जल में ब्रह्मा की शक्ति 
विद्यमान है। इस को saa ही जानो। 
न जाने कितने इसको पीकर भौत से 
बच गये हैं और न जाने कितने मुद्दे उठ 
बैठे हँ |” 

लोग बड़े श्रद्धा भाव से उस जल 
को छे आये ओर थोड़ा २ करके बच्चे 
गो देने लगे ! 

शान्ति देवी मिलने आई | बच्चे 
की यह दशा देखी, एकदम दिल धड्कने 
लगा | बोली “ बहिन यह क्या हो 
राया । उस सोमवार को में आई भी 
तो मैंने इसे भला चंगा देखा था । एक 
सप्ताह में यह दशा हो गई।? | 

“ कया कहूं कुछ कहते नहीं बनता ” 

४ कया हो गया? . 

८ इसी. तरह चार दिन से ज्वर चढ़ा 
हुआ दै, मैंने बहुत उपाय कर डाले पर 
कुछ भी लाभ प्रतीत नहीं होता। न 
जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है । चार 
दिन से यही देख रही हूँ । न जाते इश्वर 
ओर क्या दिखाबेगा | अब तो हार 
कर इश्वर के ऊपर छोड़ देती हूँ ॥ 
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u बताओ तो क्या उपाय किये ” 

४ शुरु महाराज के पास दूसरे ही 
दिन गई । उसके बाद कई बार ओर 
आदमी भेजे। बिचारे से जो कुछ हो 
सकता था सब किया। मैं उनकी बड़ी 
कृतज्ञ हूँ। पर जब भाग्य ही फूट जाते 
हैं तो सोना भी मट्टी हो जाता है | 

“ गुरु महाराज aa हैं ? ” 

४ नहीं 3 

५ हकीम हैं ” 

: ४ नहीं ” 

“तो फिर दवा क्या दी ” 

“ मैने जब उनसे प्रार्थना. की तो 
उन्होंने कहा कि बेटी घबड़ाओ मत | 
मुझ में विश्वास Gel तो सब काम 
बन जावेगा । जब उससे कुछ न हुआ 
तो दूसरे द्नि उन्होंने मंत्र फूंक दिया l 
मुझे बड़ा. आश्चयं है कि उसने भी कुछ 
न किया । मैंने फिर कहलाया तो उन्होंने 
अमृत भिजवा दिया। उनका कहना था 
कि इसको पीकर मुद्दे भी जी जाते हैं । ” 

“हां ठीक ही कहा । अमृत को 
पीकर at जी जाते हैं और जिदे ae 
हो जाते हैं। देखो, अब समय नहीं 
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EE | 
भरोसा करे । दबा करती te 
भी होता । असरत तुम्हारा mi 

x > 
न करंगा | इन साधू महात्माओं al 
होशियार रहना चाहिये। अव ग, 


कराओ तो अच्छा È | myi 


से वचो । ” 

“ तुम तो अधर्मी हो गई. 
तो अपने धर्म को नहीं डोड फा 
राम २ शुरु महाराज को ऐसा सं 
पाप लगता है । भला भाग्य में बेह 
है वह तो होकर ही रहेगा।” | 


x ५८5 RAK | 
सड़क के उसी छज्जे पर ससा. 
थी । सारा चेहरा AAA | 
कभी २ नेत्रों से दो चार द k 
पड़ती थी। वह देख | 


को--जिसको छुछ दिन stat | 


सी आंखे देखती थीं । मोटर @ 


चाप निकल जाती | eee ` 


निकल जाते पर उनको देखते 
न था । कोयल बोली 
रह गया । 


ae 
रहा कि हम पुराने sign, ˆ 
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बाइबिल में चमत्कार १७९ 
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बाइबिल में चमत्कार 


[ श्री विश्वप्रकाश, Sto Go, wo wo बी० ] 


त दो अंकों में बाइ- 
fas ( New 
Testament ) 
से कुछ उद्धरण 
इसलिये दिये 
गये थे जिससे 
पाठकों को यह 
ज्ञान हो सके कि 


| इसाइयों की धर्मपुस्तक में कितनी ऐसी 
ad हैं जिनको एक समझदार पुरुष 


नहीं मान सकता । इस लेख में हम यह 
दशोवेंगे कि जो बातें वे अपने धर्म की 
। सिद्ध करने के लिये दिखाते हें 
वास्तव में ऐसी हैं जो उनकी जड़ को 


as वाली हैं । 


प्रसिद्ध दार्शनिक कॅट (Kant) का 
कहना है “Our age is, in every 


|| sense of the word, the age of 


criticism and every thing must 


Submit to ° it. Religion, on the 


Strength of its sanctity, and 
law, on the strength of its 
majesty, try to withdraw from 
१; but by so doing they arouse 


Just Suspicions, and cannot 


7 cl 
| “am that sincere respect which 


e 
ason pays to those only who 


have been able to stand its face 
and open examination.” वत्तेमान 
युग सब प्रकार से समालोचना का युग 
है ओर प्रत्येक को इसके लिये तैयार 
रहना चाहिये। धमं अपनी पवित्रता 
तथा राजकीय नियम अपनी शान के 
कारण इससे दूर रहना चाहते हें । परन्तु 
इस प्रयत्न में वे शंकायें बढ़ा देते हैं ओर 
उनका उतना आदर नहीं होता जितना 
कि उनका हो सकता है, जिनको आलो- 


. चना से किसी प्रकार का भय नहीं है | 


लोगों का कहना है कि धर्म की 
आलोचना नहीं होनी चाहिये और 
हमारा कत्तव्य है कि जो कुछ उन पुस्तकों 
में लिखा है उसको आंखें बन्द करके 
मान a | परन्तु इस नीति का अवलम्वन 
नहीं हो सकता और यदि हो भी जाय 
तो किसी प्रकार की बुद्धिमत्ता नहीं है । 
इस समय संसार में हम देखते हैं कि 
प्रतिदिन सहं मलुष्यों के विचारों में 
परिवर्त्तन होता है और उस परिवत्तेत के 
साथ २ मनुष्य अपने धमे को छोड़कर 
दूसरे मत को ग्रहण करते g । यदि 
मनुष्य अपने घर्म ग्रन्थों पर आंख मूद 


करके विश्वास करलें तो संसार में कभी . 


भी नवीन सत म्रहण करने वाले न हों। 
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eee 
परमात्मा ने हमको इसीलिये बुद्धि दी है. 
कि हम इस बात की जांच कर सकें 
कि कौन सी बात मानने योग्य है और 
कौन सी नहीं | 

| Sanat की धर्मपुस्तक बाइबिल में 
जिनके उदाहरण हम दे चुके हैं उसमें 
महात्मा ईसा द्वारा किये गये बहुत से 
चमत्कारों का वर्णन है। प्रश्‍न यह है 
कि हमको उन चमत्कारों पर विश्वास 
करना चाहिये या नहीं । साधारण पुरुष 
के सामने यदि इन चमत्कारों का. हम 
वणन करें तो वे उनपर लटटू हो जाते हैं 
कि अमुक पुरुष में इतना बल है, इतनी 
महान्‌ शक्ति है। . परन्तु यदि किसी 
समझदार पुरुष के सामने ये बातें रवखी 
जांय तो उनके मानने. के पूर्व. वह उनपर 
मनन करेगा--ये बातें संभव हैं या नहीं । 


` छोग उस पर विश्वास न करेगे । 


` बाइबिल के उद्धरणों में सं कुछ ऐसे 
हैं जिनमें रोग निवारण किया है-कोढ़ी 
को अच्छा करना, ज्वर का दूर होना। 
ज्वर ओर कोढ़ के रोगियों को इसा ने 
खस्थ किया। प्रश्न यह होता है कि 
उसने किसी ओषध का प्रयोग किया 
-अर्थवा नहीं। बाइबिळ इस बात पर 
प्रकाश नहीं डालती। उसमें केवल 


| इतना संकेत ma है कि ईसा के कहने | be | 
mug ज्वर और को, पेसा, सक्र. "असम eh Re d उस र जर 


वेदोदय 


by: 


ere 


रोग बात की बात में Tag, 
औषध अपना प्रभाव कुछ w; 
दिखाती है, परन्तु यह वदे धा 
की बात है कि ये रोग ईसा के कहे 
से “अच्छा हो जा” अच्छे हावे! 
टोना पर विश्वास करने aay 
इस चिकित्सा प्रणाली पर 2 
सकेंगे। हमारे विचार में रोग ३। 
प्रकार से अच्छा हो सकता है 
औषध द्वारा या सृष्टि नियम के अक 
अपने आप | 


अन्य उद्धरण इस बात ani 
हैं जिनमें लोग भूत प्रेत या g 
के वश में थे । भूत प्रेत ऐसी भौर 
भय खाना और उनका MG 
किसी प्रकार का प्रभाव होना J 
समकालीन लोग ही मान ae! 
इस बीसवीं शताब्दि में जब 
का. इतना प्रचार हो गया ( 
सहमत दोना कठिनं है! भूत 3 
विश्वास करने वाले ott प | | 
चाहिये कि भूत प्रेत कौनसी © 
वे मरने पर जीव का एक " | 
हैं या इश्वर ने जैसे अन्य “* 
की हैं इसी प्रकार लोगों क j 
के लिये यह एक नवीन a 
ate | 
` एक्‌ wt लुंज थी 


at 
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दिया और १८ वषे से लुंज होने पर भी 
बह उठ खड़ी हुई । एक अंधा पुरुष था, 
उसको चगा करने की रीति बड़ी विचित्र 
है। इंसाने Tat पर थूककर मट्टी का 
लेप तैयार कर दिया और उसके लगाने 
से नेत्रों में ज्योति आ गई। लोगों से 
पूछना चाहिये कि उसके थूक में कौन 
सी चीज थी या कौन सी औषध का 
रस टपकता था जिससे अंधे भी अच्छे 
हो जाते थे । कुछ लोग उसके पास ऐसे 
आये जिनके शरीर में भूत ने चास कर 
लिया था । ओर इस कारण वे गुंगे तथा 
अंधे हो गये थे। ईसा के कहने मात्र से 
र. अंथो को ज्योति मिल गई और TR 
# बोलने लगे । यदि कहीं महात्मा ईसा इस 
a | gra जावें तो बहुत इसाई जो अंधे 
॥ यागूगे हैं खस्थ हो जावें। पता नहीं 
रेसा अब अपने भक्तों की क्यों नहीं 
याद करता । 


Pe | ME. boring ती 
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परन्तु इन चमत्कारों से भी अधिक 
ओर चमत्कार हैं । 

न में स्त्रियों तथा बच्चों के अतिरिक्त 
१००० मनुष्य थे | ईसा को उन पर 
पेया आ राई पर उस समय ५ रोटी 
ओर R मछलियां थीं। एक साधारण 
पुरुष W सोचता कि किस प्रकार 
F रगो को भोजन दें पर इसा ने 
St ही सामग्री से इतने लोगों का. 
i पेट भर दिया । और सब लोगों के aa 
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PC 


१८१ - 
nnn ON 
हो जाने के उपरान्त भी १२ टोकरी रोटी 
आदि के बच रहे।जो इन बातों पर 
विश्वास करते हैं उनसे यह पूछना 
चाहिये कि सृष्टि के नियम से कहीं 
इस प्रकार विपरीत काय्ये हो सकता है । 

इनके अतिरिक्त इसा ने az जिलाये। 
जव उसको फांसी देदी गईं तो तीसरे ` 
दिन क़त्र से निकल उठा । यह सब 
ऐसी वातें हैं जिन पर कभी भी विश्वास 
नहीं किया जा सकता । मुदो किस 
प्रकार जीवित हो सकता है । जब जीव 
शरोर से निकल जाता है तो मनुष्य की 
मृत्यु हो जाती है। एक वार शरीर. से 
निकलने पर पुनः किस प्रकार उसमें . 
सां सकता है | Hi 


'परन्तु इसाई लोग एक दलील देंगे 
कि हमारी शक्तियाँ बड़ी परिमित है 
इसलिये हम. उन चमत्कारो को नहीं 
कर. सकते जो महात्मा इंसा ने किये 
थे । ईसा ,खुदा का बेटा था ओर इस 
नाते वह जो चाहे करके दिखला 
सकता था। उन लोगों से हमको यह 
निवेदन करना है। हम GE में देखते नि 
कि नियम काम कर रहे हैं । अमि 
का गुण है कि जिसके साथ उसका 
संसर्ग हो उसे जला दे। अभि यह गुण 
बदल नहीं सकती | इसी प्रकार पृथ्वी 
नक्षत्र, अन्य भूसण्डल एक नियम के 
अनुसार चल रहे हैं। इन नियमों का बनाने 
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१८२ 
वाला कौन है ?--वही परमशक्तिवाला | 
उसके नियम क्षणिक नहीं है कि आज 
कुछ दूसरे है और कल कुछ दूसरे हो 
जाबें। यह नियमं जो ate की आदि 
में बन गया है. वही बरावर चलता 
रहेगा । जबः ईश्‍वर अपने सृष्टि नियमों 
में थोड़ी सी भी ढील नहीं डालता तो 
इससे साफ पता चलता है कि वह कभी 
भी यह नहीं चाहेगा कि कोई भी उसके 
नियमों को तोड़ सके । हम तो महात्मा 
Sar का ईश्वर का पुत्र होना उसी तरह 
मानते हैं जैसे कि हम लोग इश्वर के 
पुत्र हें । अन्तर केवल इतना ही कि 
ईसा की शक्ति -हम लोगो. से अधिक 
बढ़ी हुई थी। हम देखते हैं क्रि एक 
मनुष्य अधिक विद्वान्‌ है और एक मनुष्य 
कुछ कम । एक मनुष्य की आत्मिक शक्ति 
ने अधिक विकास पाया है और दूसरे 
की शक्ति ने कुछ कम, एक मनुष्य में 
शारीरिक शक्ति अधिक है और एक में 
न्यून । पर इन बातों के होते हुये भी 
हमारी उन्नति की एक सीमा होती है | 
हम चाहे कितनी भी अपनी उन्नति कर 
TR हम कभी भी इस योग्य नहीं 
et सकते “कि 'इश्वरीय नियमों में कुछ 
भी परिवत्तेन कर सके । 
ee होता हे कि ये बातें 
के विषय भें किस प्रकार 


प्रचलित हो गई । बात यह है कि 


DS wg 
RDS LN 


महात्मा इस ०के्मन्तधीने "हसे ०5 Ee i gaai | i 


वेदोदय 


~~ 


Cam | 


~ 
उनके शिष्य उसकी कथा लिखने 
परन्तु उनके शिष्य-- | 
“Worshiped himas ‘a | 
being, throned in heaven, p | 
sessing all power and nth 
judging the living and theis 
and soon. This convicti. 
theirs—of this there anbi 
reasonable doubt — sufis: | 


transfigured, altered whati: 


~~~ 


h 
Ara 
[i 


en 


| 


had formerly experience E 
their association with the 7 
Jesus ” (-Vide “‘ The ja | 

( 


the Christian Religion" | 
George Burman Foster, Pris: 
of Philosophy and 3 
University of Chicago.) 
--सवशक्तिमान तथा 
ईश्वर को तरह उसकी AT 
थे जो स्वगं में सिंहासनाह ` 
जीवित तथा मृत आत्माओं १७ । 
देखता है । इस विश्वास ने 
मात्र भी संशय नहीं हे रसा, l 
से होने वाळे बहुत सें चछ | 
विकृत तथा परिवर्तित कर दिए... 
वास्तव में बात भी ठीक दै“ Í 


विश्वास मात्र से ही. .॥. 
पड़ती हैं । इम उस 30 ह. 


=a 


| संख्या ५ ] 


a | p FPN ~= 


हे. जो वास्तव में नहीं रहती | यही कारण 
| है सॅट मार्क, सेंट मैथ्यू, सेट छक, 
|. सेंट जोन ने बहुत सी चमत्कारिक बातें 
॥ इसा के विषय में लिख दीं है | 
॥ चिकागों ( अमरोका ) यूनीवर्सिटी 
५ ३ फिलासफी तथा धर्म विषय के 
i प्रोफेसर एक अन्य स्थान पर 
t: “ The four gospels, which are 
"| | our main sources for the evan- 
z gelical history are neither bio- 
„ graphies nor strictly memora- 
», bilia, but books for purposes 
of evangelization and edification. 
Ti They use their material much 
| asa popular preacher retells the 
Parable of the Prodigal son, 
é imaginatively reconstructing it, 
. Supplying all sorts of embellish- 


| ful to a degree of fidelity to the 
# “literal story.” 


{| ART इंजीळे '( जिनके उद्धरण 
Randa में दिये हैं taft 
में दिये हैं) न जी 


ओर न स्मरणीय टिप्पणियां है परन्तु 
एसा पुसतके हें जो ईसाई सत के प्रचार 
4 लिये बढ़ा कर लिखी गई है । 


वाइबिल में चमत्कार 


ments, and adapting it to the: 
Practical ends in view, unmind- . 


१८३ 


TAI Kanan 


aane ae anang 


करता है, आर अपने उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए कल्पना का सहारा लेता तथा 
बहुत सी वातों से उसको आकर्षक 
बनाता. है, इसी प्रकार उन्होने (सेंट 
मैथ्यू, ळूक, जोन तथा माक ने भी किया। 
ऐसा करने में उन्होंने यह भ्यान नहीं 
Ten है कि कथायें कहीं वास्तविक रूप 
से भिन्न तों नहीं हो जाती हैं । 

Sat में . महान्‌. आत्मा थी परन्तु 
उनके अनुयायियों ने उसकी अन्य 
महत्ताओं को. एक ओर रख दिया, और 
ऐसी बातें गढ़ली जिससे उसकी महत्ता 
कम हो जाती है । साधारण जनता 
उन बातों में भळे ही विश्वास करले पर 
एक विद्वान्‌ पुरुष उनसे सहमत नहीं 
हो सकता | _ 

हमको तो बाइबिल की यह दो 
पंक्तियाँ बहुत जीं । महात्मा इसा ने 
अपने अनुयायियों स जो बात कही थी 
वही हम पाठकों के सामने रखते हैं :-- 

m Beware of false prophets, 
which come “to you in sheep’s 
clothing, but inwardly they are 
ravening wolves.” 

(St, Matthew VII, 5.) 


झूठे पैगम्बरों से सावधान रही, जो 


मकार एक उत्साही प्रचारक अन्दर से खू खार भेडिये हैं पर बाहर से 
आश्‍चयेदायी पुत्र की गाथा का वणन भेड़ का रूप रख कर आत हे | 
च e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या ५ ] शतपथ ब्राह्मण 


es i weet wee ee TT ~ 


शतपथ ब्राह्मण [ समाष्य ] : 


[ श्रीयुत पं. गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम, ए. ] 


TT Se ४५४” 


काण्ड १---अध्याय १---ब्राह्मण १ 


दर्श पूर्णमासेष्टि 


2 ब 
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[ इस ब्राह्मण में दो पाछिक यज्ञों का वर्णन हे जो अमावस्या और पूगा ३ ! 
& ki 


ग्रहस्थ क्रो अग्न्याधान अर्थात्‌ गाह पत्य अग्नि की स्थापना के पश्‍चात निरन्तर करने + 
इस यज्ञ में दो दिन लगते हैं । पहले दिन ग्रहपति, ओर Wert उपवास रखते तपा? * 
सामग्री एकनित करते ओर यज्ञशाला को स्वच्छ करते हैं । दुसरे दिन मुख्य शत | 

: पहले दिन फलाहार करना, चौर कराना ओर यज्ञशाला में भूमि पर सोना हि 
दो स्थानों पर होता है एक को आहवनीय और दूसरे को दक्षिणाग्नि कहते हैं एं 

` स्थानों को तीन बार झाडू देना चाहिये ओर अंगूठे और छोटी उंगली daa | 
कुछ रेत हो उसे निकाल डालना चाहिये। फिर तीन बार पानी डालना anil 
सफ़ाई हो जाय । इसके Raa तीन बार गोबर से लीपना चाहिये । 


यज्ञ इस प्रकार आरम्भ होता है। पहले ay’ KUKU करता है|! 
वह गाह पत्य अग्नि से अग्नि लेकर आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि में रखता है। एस 
अग्न्यन्वाधान होता है। अर्थात 'गाह'पत्य, आहवनीय ओर दक्तिणाग्नि के सर. 
समिधाये weet जाती हैं। समिधायों रखने की तीन विधियां हैं। Yan 
पहली समिधा ऋसेद मंडल १० सूक्त १२८ के पहले मंत्र अर्थात 


ममाग्ने वचो वि हवेष्वस्तु वयं dana M 
मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना ज्र ; 


LAS bE Wy a à 
A wai ON ८. gents, aaa टा... ee 


का जप करके पहले आहवनीय, फिर गाह'पत्य, फिर दक्षिणाग्नि पर ad ; | 
दुसरी समिधा मौन साधकर। (२) दुसरी विधि--भूभुवःखः जप कर पली | ` 
पहले गाह पत्य, फिर दक्षिणांगिन और फिर आहवनीय र रखनी चाहिये शेर j 
शोकर । (३) तीसरी विधि--दोनों समियाये' मौन होकर ही रखनी चाहिं" || 
हो--सहले गाह पतय, फिर, आही स%।फिरदक्किएपर्नि॥ ०027०07 e 


। संख्या ५ ] 
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वक क, 
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होता दै । ] 
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१--अतमुपैष्यन्‌ । watery च 
गाह पत्य' च are तिछन्नप5उपस्थुशति -तथ्यदप 
' उपस्पृशत्यमेध्यो वे पुरुषो aad वदति तेन 
पूतिरन्तरतो मेध्या वाइआपः मेध्यो भृत्वा 
ब्रतमुपायानीति :. पवित्रः sara: परित्रपूतो 
ब्रतमुपायानीति तस्माद्वाऽअ्प उपस्प्रशति । . 
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रा १--भत करने वाला आहवनीय और 
Tere अभियां के बीच में खड़ा होकर 
| पूष की ओर मुंह करके जल को छूता 
| है। जळ को क्‍यों छूता है ? इसलिये कि 
, ans होता है क्‍योंकि वह झूठ 
| बोलता है। इससे भीतर की शुद्धि होती 
| | जल अवश्य पवित्र होता है। ag 
सोचता है कि पवित्र होकर ब्रत करूँ । 
हि जल पवित्र होता है। और इस पवित्र 
' वस्तु के हारा पवित्र होकर ही मैं 
í 3 करू, ऐसा सोचता है। इसीलिये 


| बसे Raa तमेति । 
| Chan Saga ब्त चरिष्यामि तच्छुकेय* तन्मे 
देवानां त्रतपतिस्तस्माऽएवै- 


i 


| प्यति 


शतपथ ब्राह्मण 


पहले दिन दोपहर के परचाद शपति ae eT ब्रतोपानोय अर्थात चावल या जौ 

और मूंग की खिचड़ी पी डालकर खावे. । और उस दिन ठीक quis के परचात या 

योदय से पूर्व नैत्यिक अग्निहोत्र करें | फिर त्रत करे । पहला ब्राह्मण Rat से ही आरम्भ 
ER 
अनुवाद 


१८५ 


तत्माह ब्रत चारिष्यांमि तच्छुकेय' तन्मे 
राध्यतामितिनात्र तिरोहितमिवास्ति । . 2 


२--आहवनीय अभि की ओर देखकर 
वह ब्रत करता है.। और -इसःमंत्र को 
जपता है । ea 
_ अग्ने ब्रंतपते ad चरिष्यामि तच्छकेयं 
तन्मे राध्यताम्‌ ( IgA १-। ५) 
‘sald हे बरत के पालने वाले अश्न 
देवं, मैं ब्रत को धारण करूंगा। मुझमें 
इसके करने की शक्ति हो! में इसका 
पालनकर सकू ? | द 
निश्चय करके अभि देवों का ब्रतपति 
है । इसलिये वह अभि का ही सम्बोधन 
करता है | श्रतं चरिष्यामि,? (sa 
करूंगा ), 'तच्छकेयं’ ( इसकी सुममें 
शक्ति हो), 'तन्मे राध्यताम्‌’ (वह 
हृत मेरे लिये पूणे हो ) यह सब स्पष्ट 
हैं (. sald इनमें कोई तिरोहित या 
छिपा हुआ भेद नहीं है और इसकी 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं ) | 
३-अथ स@स्थिते ana अगते व्रतपते 
ब्रतमचारिष तदशकं 'तन्मेऽराधीत्यशकडथ- 
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यज्ञस्य स!स्थामगन्नेतेन न्वेव भूयिश--व 
्रतमुपन्त्यनेन ANANA | 

३--यज्ञ की समाप्ति पर ब्रत का 
विसर्जन करता है । और यह मन्त्र 
जपता है :-- 

अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषं तदशक 
तन्मे$डराधि (पजुवेद २। २८) 

हे अभि त्रत के पालनेवाळे देव, 
मैंने त्रत किया, में इसको पाल सका, 
यह जत मेरे लिये पूणे हुआ । 

जिसने यह यज्ञ समाप्त किया वह 
उसको पाल सका | जिसने यज्ञ का 
समाप्त किया उसके लिये वह यज्ञ पूर्ण 
हुआ.। बहुधा लोग इसी प्रकार त्रत करते 
हैं, नीचे लिखे- प्रकार . भी त्रत कर 

४_द्वय ase? न तृतीयमस्ति । सत्य 
चेवाइत' च सत्यमेव देवा अदं मनुष्या 
१दमह-मड्तात्सत्यमपमीति तन्मनुष्येभ्यो देवा- 
NR । ate 


TRS दो ही मार्ग हैं 
तीसरानही | एक सच ओर दूसरा झूठ। 
देव सच्चे है और मनुष्य झूठे | 

ARGHA सत्यमुपैमि ( यजु १। x) 


a झूठ से ( हटकर ) सच की प्राप्ति 


देव बन जाता है। 


वेदोदय 


Te ALA 


मन्त्र को जप कर के al 


ee RN 
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Sa 
५--स वै सत्यमेव:वदेव-। ५... 
त्रत' चरन्ति यत्सत्य' TAM al 
भवति य एवं विद्धात्सत्य' बदति। | 
, उसका अब सच ह al | 
चाहिये। निश्चय करके देव उसी ज्ञ 
पालन करते हैं जो सच है। झो. 
वह यश रूप होते हैं। जो विदा; 
प्रकार सच ही बोलता है वह भी क़ 
हो जाता है | | 
६--अथ Tukad Kendi 
एवास्मि सोऽस्मीत्यमानुषऽइव ag 
यदूत्रतमृपति न हि तदवकल्पते यद्र 
सत्यादचतमपमीति तदु खलु पुनमगर 
तस्मादिदमह य एवास्मि सोऽसौ † 
asa । | 


AM Uu दी॥ Mult A G A~ MÀ 


६--यज्ञ की समाप्ति पर तर 
विसजन करता है और इस गव| ' 
जपता है | | 
इदमहं य एवास्मि सोऽसि! | 
(age 
अर्थात्‌ “मैं वही हूं जो ee! _ 
aa करता Bag अमाइुष १ . 
हो जाता है । यह तो रोमां "| 
कि (Sa के विसर्जन पर) 4 
'मैं सःच को sear ४७ “ | 
जाऊँ।' (ब्रत के विसी , 


फिर मनुष्य हो जाता pa : | 


| संख्या ५ ] 
¦ प्रयातोऽशानानशनस्यैव । तदुह्पाढः 
l तावयसो5नशनमेव त्रतं मेने मनो ह a 
zat मनुप्यस्याजानन्ति तऽएनमेतद्त्रतमपयन्तं 
s fg प्रातनों यच्यतऽइति तेऽस्य विश्वे देवा 
|} युहानागच्छुन्ति तेऽस्य yasa स 
È उपत्रसथ 
| : ७--अव इसके पश्चात्‌ खाने और न 
॥ खाने का प्रश्‍न है.। आषाढ़ सावयस 
। (मुनि) की यह राय है कि ब्रत करने 
| पर भोजन नहीं करना चाहियें। देव 
| मनुष्य के मन को जानते हैं.। वह जानते 
। हूँ कि जब मनुष्य ने ब्रत किया है तो वह 
हमको प्रातःकाल .हवि देगा । इसलिये 


| चूंकि वह उसके घरों में बस जाते हैं 

इसलिये उसको उपवास कहते हैं । 

|... ८---तन्न्वेवानवक्लू प्तम्‌ । यो मनुष्येप्वनश्न- 
Tg pisei किमु यो देवेप्बनश्नत्सु 

| पू्वोऽभीयात्तस्मादु चेवाऽभ्नीयात्‌ । 


८--अब यह्‌ शोभा नहीं देता कि जब 


| S| यदि मनुष्य महमानों के लिये 
| पह नियम है तो देव महमानों के लिये 
तो अवश्य ही होना चाहिये अर्थात मह- 
४ पान देवते न खालें उस समय तक खाना 

पो ओर भी शोभा नहीं देता । इसलिये 
| AUS समय भोजन नहीं करना चाहिये । 


( : SAG होवाच याज्ववल्क्यः । यदि नाश्राति 
भवति User देवानत्यभ्रा- 


| शतपथ ब्राह्मण 
| = 


' सव देव उसके घरों में आ जाते हैं। . 


oe च्ञ्य z 


तीति स य॒देवाशितमनशित' तद श्रीयादिति 
यस्य वे हविन* ग्रह शान्ति nana 
स यदश्नाति तेनापितृदेवत्यो भवति यदा 
तदश्नाति यस्य हविन ग्रह णन्ति तेनो देवा- 
ज्ञात्यश्‍नाति । 
९--इस पर याज्ञवल्क्य की यह राय है | 
यदि नहीं खाता तो पिठ देवत्य होता है 
ओर यदि खाता है तो देवताओं को बिना 
खिलाये खाता है। इसलिये वह भोजन 
खाना चाहिये जिसका खाना न खाने के 
बराबर है। जिसकी हवि नहीं दी जाती 
उसका खाना न खाने के बराबर है। 
इसलिये यदि उसको ' खाया जाय तो 
पितृ देवत्य $ न होगा | ' इसलिये यदि 
उस भोजन को करे जिसकी हवि नहीं 
दी जाती तो उसको देवताओं को विना 
खिलाये खा लेने का दोष नहीं लगता । ` 
१०--स वाऽआरण्यमेवाश्नीयात्‌ | “या 
वारण्या ओषधयो यद्वा च्य तदु ह स्माहापि 
चकुर्वाष्णों मापान्मे पचत न AKAL 
Pegat ag तथा न कु्यांदूजीहियव- 
योवाऽएतदुपजं यच्छमीधान्य' तदूजीदियवावेवे- 
तेन भूयाछसो करोति तस्मादारण्यमेवाभ्षीयात्‌ । 
१०--इसलिये उसको केवल वनस्पति 
खाना चाहिये। या तो वन की औषधियां या 
चों के फल | इस सम्बन्ध में वळे वाष्ण 


( मुनि ) ने कहा कि मेरे लिये उद्‌ पका 
CR es 


& शायद “ पितुदेबत्य ' उसको कहते 
हैं जो अडका के दिन भाड करता है। भाड 
का नियम है कि आड से पहले.न खावे | 
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t ££ = -~ ~ a a aa a हो | J 
PES FSA २५८०८६७ Tan BER 

5 A A 5 न 

दो क्योंकि उद की हवि नहीं दी जाती|” RTT । का ३३ 


परन्तु उसको ऐसा नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि दाल जों और चांवल का साथी 
'हे। इससे जो और चावल में आधिक्य 
हो जाता ह । इसलिये वनस्पति ही खानी 
चाहिये | | 
११--स आहवनीया गारे- वेताट१रानिए१ 
शयीत. । गाह पत्यागारे वा देवान्वाउएप 
उपावत्तते यो ब्रतमुपेति स यानेवोपावत्तते 


तेपामेवैतन्मध्ये Kas: शयीताधस्तादिव 
हि श्र यस उपचार: | 
११--रात के समय आहवनीय शाला 


में सोना चाहिये या गाहपत्यशाला में । जो 
त्रत लेता है..वह देवों के. समीपत्व को 
प्राप्त करता है। जो जिनके समीपत्व को 
प्राप्त करता है वह उनके बीच में सोता है। 
उसे नीचे. (भूमि पर ) सोना चाहिये। 
क्योकि बड़ों का सत्कार नीचे से ही किया 
जाता-है। .. 


१२_¬सं वै प्रातरप एवं। ्रथमेंने RH- 
'णाभिपचंतेऽपः प्रणयति यज्ञो वाउआपों AN 
तत्मरथमेन कर्मणाभिपयते ताः प्रणयति 
यज्ञमेव तद्दितनोति । 

१२-आतःकाल को वह ( अध्वर 
जल को लाता है | उसका au ae 
को लाना है | जल ही यज्ञ है। जो पहले 


-जल.को. लाता है वह यज्ञ १ क 
" करता 
उससे यज्ञ ही किया जाता है। . 2 
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` युनक्ति । 


त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्त = | 
Tanaka q 
पतिः प्रजापतिय Yaa SN 
| 

१३--वह इन अनिरुक्त ना 
( वह व्याहृतियां जिनका fia: 
हो सकता ) को जप कर जल तरव 

कस्त्वा युनक्ति सं aay 
त्वा युनक्ति तस्मै त्वा युनक्ति (यु! 


“कौन ( या प्रजापति) तुमे = 
है ? वह तुझे जोड़ता है। Rat 
( प्रजापति के लिये ) तुमे sta! 
उसके लिये तुझे जोड़ता है ।” 

प्रजापति अनिरुक्त है अर्थात र 
निर्वेचन नहीं हो सकता। प्रजाप! 


से ही सम्बन्धित होता है। | 


१४--यद्वे वापः प्रणयति | भ 
तम्प्रथमेनेव तत्कर्मणा | 


सव माप्त॑ 
ग्रोति । E 
१४--बह जळ को इसलिये (१. 


जलों से यह सब संसार M 
इसलिये इस कम से वह am) 
व्याप्त करता है | A 
१४--पद्वेवास्यात्र । होता gs : | 
बास्नीधो वा खय वा यमी | 
तदेवास्येतेन सवव'माप्तंभवति | 


| 


सख्या ५ ] 


me ee कम 
i = 


१०-इससे यह भी होता है। जो 
प्राप्ति अध्वर्यु, ब्रह्मा, अग्नीध या स्वयं 
यजमान भी नहीं कर सकता वह प्राप्ति 
इस कम से हो जाती है । ` 

at प्रणयति । देवान्ह वो 
यक्षन यजमानांस्तानसुररक्षसानि Uya 
यच्यध्व इति TRR TETRA सि । 


१६--वह जल को इसलिये भी लाता 
है । यज्ञ करते हुये देवों को असुर और 
राक्तसों न रोका ओरं कहा, “यज्ञ मत 
करो ।” चूंकि उन्होंने रोका। इसलिये 
उनकी राक्षस संज्ञा हुई l 
- १७--ततो देवाःएत' वज्ज ददृशुः | यदपो 
ब्रो वाऽआपो ast हि वाऽझपस्तस्माथेनैता 
यन्ति निम्न' ata यत्रोपतिष्ठ ते निद्‌ हन्ति 
तत एत वज्रमुदयच्छ'स्तस्याभयेऽनष्ट्रे' निवाते 
TA तथो एवोष एत' वज़मुबच्छृति 
तस्याभयेऽनाषट्रे निवाते यज्ञ तनुते तस्मादपः 
प्रणयति । 


egg पर देवों ने जळ रूपी बज 
॥ देखा अर्थात्‌ खोज के निकाला | जळ 
RT जै, जल ही aw है। क्योंकि 
जहां जल जाता है वहाँ खोद कर गड्ढा 


i 4 देता है, जहां पहुंचता है उसी को 
|, देता है ( नष्ट कर देता है ) इसलिये 


aN जल रूपी वज्र को लिया और 
भयरहित शासन में यज्ञ को किया। 


| 3 es R जल को लाता है । 
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१८९ 


~ 


१८--ता उस्सिच्योत्तरेंण गाई पत्य 
सादयति। योपा asa छपाग्निणुहा चे 
गाह पत्यस्तद्ग्ृह BA ARYA प्रजनन 
क्रियते वज्र as उच्छति योऽपः प्रणयति 
यो वाउश्रप्रतिष्ठितो वज्जमुदाच्छुति नन? शक्रो- 
FATA, स! देन} श्रणाति । ` 
१८--जल को उडेल कर गाहँपत्य के 
उत्तर की ओर रखता है। जल स्रीलिङ्ग है। 
अग्नि पुलिङ्ग है। गाइपत्य घर है। इस 
लिये इस घर में यह उत्पत्ति करने वाले 
जोड़े का खम्बन्ध होता है। जो जल 
लाता है वह मानो AT धारण करता 
है। परन्तु जो वज्ञ धारण करता है 
वृह उस समय तक नहीं कर सकता जब 
तक स्वयं स्थापित न हो । नहीं तो वह 
उसी का नाश कर देगा । . 


- , १६--सं यद्गाइ'पन्ये सादयति | शहा वो 
गाइ'पत्यो यहा. चे प्रतिष्ठा तदुसहेष्वेवेत्तप्रति- 
छायां प्रतितिष्ठति तथो 'हेनमेष ast न 
हिनस्ति तस्माद्रा पत्ये सादयति । | े | 

१९--गाईपत्य के पास जल की 
स्थापना का हेतु यह है :-- 

गार्दपत्य ही घर है.। घर ही स्थापना 
के योग्य है । इसलिये घर में ही ठहर 
कर स्थापना होती है । इसलिये यह व 
नाश.नहीं करता इसीलिये जल की स्थाः. 
पना की जाती है। 

२०--ता उत्तरेणाहवनीय' प्रणयति । योषा 

वा5आपो ट्याग्निमिथुनमेव रुत्मजनन' 


,वेदोदय .: 


(९० 
_ PO TOE 
कियतडवमिव हि मिंधुन' mangan हि ली 
पुमा& समुपशेते | Sa 

` '२०--वहं अब जल को आहवनीय 
अभि के उत्तर को ळे जाता है । जल 
खीलिज्ञ दै. और आग्नि पुलिज्ञ हैं । 
इसलिय जानने वाले जोड़े का सम्बन्ध 
होता है : इसी प्रकार जोडा मिलता है । 
क्योंकि खी पुरुष के उत्तर को (वाई ओर) 
सोती 2 । 

३१--ता नान्तरेण सक्चरेयुः | नेन्मिथुन' 
चय'माणंमन्तरेण Sai ता नातिहत्य 
सादयेन्ोऽभनाप्षाः ` सादयेत्स यदतिहत्यसाद्- 
येदस्ति asmi च वित्नातृव्यमिव 'स 
यथेव है: तदरनेभवति यत्रास्पाप aqez- 
Tam ett भ्रातृव्य॑ airne 
MASATA: सादयेन्नो हाभिस्त॑ काम- 
मभ्यापगे्स्मे कामाय .. प्रणीयन्ते - तस्मा दु 
सम्मत्येवोत्तरेणा हवनीयः प्रणयति । - .. ` 

. २९--उनके बीच में किसी को न 
जाना चाहिये । क्योंकि उनके बीच में जाने 
से खरी पुरुष के संयोग में बाधा होगी | 
उसको चाहिये कि जल को सीमा के 
रत जाये ( अथात्‌ उत्तर की 
आर रके पूवे की ओर नहीं) और 
5 a स्थान पर न पहुँचे जल 
सीमा eo ae Ma 

ता आ आर जलों 2 = od 

ae जो प्रतियोगिता 
सी है उसको बहु अभि के पक्ष 
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कर देगा! और जब वे ( यजमा 
यज्ञ-्कतो ) जल को छुयेंगे तो 
प्रतियोगिता बढ़ जायगी | Ra अ 
यदि वह नियत स्थान पर ge 
पूर्वे जल को रक्‍खेंगे तो उस way 
सिद्धि न हो सकेगी faba 
लाया गया है । इसलिये जल ay 
आहवनीय अभि के उत्तर मे छ 
चाहिये । | 


AP 


२२--अ्रथ TU: परिस्वृशातिं। ह 
पात्राण्युदाहरति apa 
च कपालानि च शर्म्या च कृष्णाजिन बोळ 
मुसले दृशदुपले सदश दशाक्षरा वे = 
ua sae तयाम 
यदूदन्दरं न्द्रं वो Aa यदा वे हव छर 
Is तद्वीय' भवतिं aa वे शि 
प्रजनन' भिथुनमेवो तत्मजनन क्रियते! | 


२२--अब वह. यज्ञ के ठणों को 


सूप और हवन के चमसे को ए 
स्वयं (लकड़ी की कुल्हाड़ी !) | 
कपाल (प्याले) को एक स, 
और काले si को एक कि H 
नली और मूसल को एक सा cat 
पाटों को एक साथ.। इनकी A 
Aa विराद ot it 
होते हैं । यज्ञ भी विरादू दै! Y 
से वह यज्ञ को बित [|| 


संख्या ५ ] 
| 
\ यकि 

॥ peat जो काम करते हैं उसमें बल 
$ होता है। इसके अतिरिक्त जोड़े से ही 
| सन्तानोत्पत्ति होती है। इसलिये दो से 
i सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धी जोड़ा बनाया 
३ ज्ञाता है | 


| [२] 
इ . यज्ञ सम्बन्धी सारांश 


१ (१) यज्ञ करने वाले को पहले जल 
" का स्पशै करना चाहिये क्‍योंकि जल से 
' पवित्रता होती है। झूठ बोलने के कारण 
| मनुष्य में जो अपवित्रता आ जाती है 
उसका जळ के स्पशे से प्रतीकार होता है । 
। (२) ' अग्ने ब्रतपते’ मंत्र का 
| जप करके ब्रत करना । इसमें झूठ को 
४ त्यारने और सच को ग्रहण करने का 
| उपदेश है । 

„ (३) सत्य ही बोलना चाहिये 
MUR सत्य बोलने से मनुष्य की देव 
`| सञ्ञा होती हूं । 

| (४) यज्ञ की समाप्ति पर समाप्त 
¢ पके 'अतमाचारिषं आदि मंत्र पढ़ना.। 


Ri पहले मंत्र में कहा है कि “x 
FST, झूठ को छोड़कर सच 


ie 


wen 


दो होना शक्ति सूचक है। दो 


'रन्तु दो मंत्रों के अन्तिम भाग में. 


मेत 
"बो बोल 5 
| Sh "| दूसरे मंत्र में समाप्ति सूचक - 
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शब्द हैं अर्थात्‌ “ मैंने प्रत feat” । 
यज्ञ के पश्चात्‌ देवत्व से मनुष्यल को 
प्राप्त किया । परन्तु यह कहना तो ठीक 
न था कि “ सत्यादनृतमुपैमि ” ( सच 
को छोड़कर झूठ TE) | इसलिये उस 
समय यजुर्वेद अध्याय २ के २८वें मन्त्र 
का अन्तिम भाग बोलना चाहिये अथात्‌ 
“जो मैं हूं सो हूं” | | 
_ (५) एक मत है कि यज्ञ के दिनों 
में खाना नहीं चाहिये। यज्ञ के लिये 
त्रत करने का अथे है देवों को निमन्त्रण 
देना । वे निमन्त्रण पाते ही आ जाते हैं । 
इसलिये जब तक उनको हवि न दी जाय 
न खाना चाहिये | दूसरा मत है कि 
केवळ फळाहार करे क्‍योंकि फल खाना 
न खाने के बरावर है । 

( ६) रात को आहवनीय या गाह 
पत्य अभि कें घर में Ala | 

(७) जळ को छावे और आहवनीय 
के ठीक उत्तर में TS | जल ओर अभि 
का स्त्री पुरुष का सम्बन्ध है । 

(८) फिर कुश को फैलावें, तत्प 
श्वात्‌ {० पात्रों कोदो दो करके लावे | 

यह कृतियाँ यजुर्वेद अध्याय १ के 
५ और ६ मन्त्र. तथा ररे अध्याय के 
२८ को पढ़कर की जाती हैं! | 


A 


,/ 


HAR 
[ee 
उपदेश तथां भाषा सम्बन्धी 
| टिप्पणियां 


(१) पवित्र बा आपः (१ । १.। १) 
` ज्ञळ पवित्र होता है । 
(२) Si देवानां ब्रतपतिः | 
(१।१।२) 
` afa देवों का त्रतपति है । 
(३) सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः | 
(१,१।४) 
सत्य बोलने बाले देव है. झूठ वोळने 
वाले मनुष्य | | 
.. (४) यशो हृ भवति य एवं विद्वां 
सत्यं बदति । (१।१५) 
जो विद्वान्‌ सच बोलता है बह यश 
वाला होता है.। . 
(५) तेऽस्य RI 'पवसन्ति स 
उपवसथः. .. . .(१।१।७) 
त्रत OL उपवास इसलिये कहते हैं कि 


उस दिन ब्रत. करने वाले के घर में देव 
वास करते हैं । ; 


(६) यज्ञों वा आप: । 

"(१।१। १२ 
` आप ' का अर्थ ' यज्ञ? भी है 
>) अतिरक्त वे प्रजापति: । 

(१।१।१३) 
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प्रजापति का:निवेचन (exp | 
नहीं हो सकता ~ 


| 
( ८ ) प्रजापतियेशः । (tut | 
यज्ञ का नाम प्रजापति है। ! 

| 
(९ ) afa इद्‌ ४ सममा ! 


( ti {u 
समस्त ससार जळ स व्याप 


(१०) यदरक्षंस्तस्माद w 
(१॥॥॥ . 


चूँकि यज्ञ करने से रोकते 
उनको राक्षस कहते हैं । डड 


(११) बच्चो हि वा आपः। । 


५ झाप ? का अर्थ वज मी है! | 


(१२) एवमिव (UN 
एवं? का अर्थ है “व! 
° समान? । 


(१३) उत्तरतो.हिँ खी पु 
पशेते । = N h 
स्त्री पुरुष के alg ओर रह 


(१४) विराड्‌ वे. यश्च । ay 
« यज्ञ का नाम विराट. 


(१५) goa वे वीय l 
दो होना शक्ति का सच 


i मक = I] प OT R 2 
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: त्याग-मूत्ति श्री महांत्मा हंसराज जी 


षः आरभ्भ 


“कर रतवषे में अनेकों 
$® लहरे आई, पर 

. एक व्यक्ति 
चट्टान की तरह 
अडा रहा और 
SAAS उद्देश्य 
बना लिया उस 
को कभी न छोड़ा । महात्मा हंसराज 
| जी महाराज उन बड़ी आत्माओं में से 
| हैं जो त्याग और तपस्या का -जीवन 
व्यतीत करते हैं और जो उद्देश्य वै अपने 
ः का बना छेते हैं. उसपरः सदा डटे 
रहते हैं। उनको इस बात की चिन्ता नहीं 
कौनसा ऐसा कार्य्यं करें जिससे 

उनकी ख्याति बढ़े कौन से आन्दोलन के 
' मेता बन जावें जिससे लोग उनको erat 
: a a । उनका यदि कोई उद्देश्य है तो 
; उन्हाने बना “लिया है । उसी में 
| ह साथ लगे रहते हैं, वे खाते हैं तो 
| wes ae के लिये, श्वास लेते हैं तो 
| S88 महात्मा हंसराज ने ere 


| पमाज के m. 
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आर्यसमाज ही 
होता है | 


समक लिया और उसी पर इस समय 
तक डटे हुये हें | वृद्धावस्था को प्राप्त होने 
पर भी दिन रात का अधिकांश समय 
काय्य में व्यतीत 


जन्म तथा आपत्तियां . 


महात्मा जी का.जन्म १८६४ ई० में 
बेजवाड़ा स्थान में जो होशियारपुर जिले 
में है, हुआ था | आपके पूज्य पिता जी 
का नाम श्री लाला चुन्नीलाल था और 
आंपकी साता का नाम श्रीमंती हरदेवी 
था |. बचपन में महात्मा जी के ऊपर! 
विशेष आपत्तियां आ गई । आंप aan 
के भी नहो waa कि आपके पूज्य 
पिता का देहावसान . हो गया। पिता जी 
की ay, पर घर का सारा भार आपके 
बड़े भाई श्रीयुत- लाला मुल्कराज जी पर 
पड़ा । महात्मा जी के बड़े भाई बड़े ही 
उच्च विचारों के थे जिनका वर्णन 
ant किया जायगा | लाहोर में रेल 
के विभाग में नौकर थे और महात्मा 
में आकर रहने लगे । यहाँ 


९ 
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CN aaa 


~~ 
RT) 
Somes 


! ” "दिया गया | 


} 


प 


«बच्चे की निर्भीकता 
waas में इसाइयों ने सबसे 
पहले स्कूल खोले थे और इनके खोलने 
का यह उद्देश्य था कि भारतीय विद्या- 
‘flat को यह बतळा दिया जावे कि 
उनका धर्म और उनकी सभ्यता खुखली है। 
सब बातें इसाई धर्मे में ही पाई जाती 
हें। एक दिन की बात है कि आपके 
हेडमास्टर साहब ने भारतोय सभ्यता 
का खंडन. किया | उन्होंने कहा कि 
आय्यों के पुरखे पत्थरों के पूजनंवाले 
थे, उनकी सभ्यता सबसे गिरी हुई 
“थी और उनके धर्म में भी कुछ नहीं 
'है। बालक हंसराज को यह बातें असह्य 
हो गई और उन्होंने खड़े होकर हैडमास्टर 
कौ बातें के विरुद्ध कहना आरम्भ कर 
दिया उन्होंने यह सिद्ध किया कि वेदों 
में केवलं एक परत्रह्म की उपासना लिखी 
RRI 'हैडमास्टर इन बातों को सुन 
आगबबूला हों गये कि नन्हा सा बालक 
उनकी बातों का खंडन कर रहा है। 
उन्होंने कह "दिया कि इस प्रकार के 
पालक मिशनस्कूल में नहीं पढ़ सकते । 
ao IR के बाद महात्मा हंसराज 
Tee निचय कर लिया कि वैदिक 
ef नाहे JSR बहुत. जोर से होना 


॥ अब आपकी + : aa ab IN 
Tenaga Bom Jno mi त्ति, से; Dit ०भकिष्यः०कया हुआ ४ ; 


वेदोदय 


~~ 


LN NN ma am, 
"ST \ 
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समाज की ओर, बढ़ ग. | 
नियम पूवक आय्य-समाज | 


i 
आरम्भ कर दिया | i 
___ महात्माओं की संगा 


महात्माओं की संगत से ह 
आत्मा भी उच्च हो सकती है|, 
यदि एक महान आत्मा कासा, 
लोगों के साथ हो जाता है ते खू» 
-और भी बढ़ जाता है | mR - 
में इस समय -लाला सांईदास ap 
करते थे । आपके त्यागमय ई | 
ने आय्येसमाज की तीन बुर | | 
आत्माओं पर प्रभाव डाला था। क | 
हंसराज जी भी आपकी संगर | 
कर आय्य समाज के काक्र 
गये । आपकी आर्यसमाज में श्र | 
गई आर आर्यसमाज के फि 
आप प्रेम करने लगे | | 


. ` सन्‌ १८८० ई० में जब भा 
पास करके ग्रवन॑मेंट कालिज में भा 


से हुई । इन तीनों महातमा 
समाज का इतना उपकार किया: । 
अन्य किसी ने नहीं किया! || 
नन्द्‌ के बाद इन तीनों ने * | क 
की लाज रखली | यदि येत (१. 
कौन. कह सकता. है कि ^ / † 


\ gms] 
१ श्चर्यं भाळूम होता है कि एक कालिज 
में पढ़ने वाले तीन विद्यार्थी इतनी बड़ी 
शक्ति रखने वाले थे कि तीनों के तीनों 
ही उत्कृष्ट नेता हो गये : तीनों ने आपस 
में धार्मिक वात्तीलाप करके अपने 
४ विचारों को पुष्ट कर लिया था | 

ii Regenerator of Arya Varta, 
i ऋषि दयानन्द इस समय देश :में 
मूर्तिपूजा का खंडन तथा सच्चे वोदेक 
| धर्म, की स्थापना. कर रहे. थे । . लोग 
बहुत दिनों से इस आशा में बैठे हुए 
* “थे कि कब सच्चे ज्ञान का get :उदय 
| a जिसको, देखकर लोग अपने जीवन 
` को सफलं करें। ऋषि दयानन्द के पवित्र 
| उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने के लिये 
। यह्‌ बहुत आवश्यक था कि कोई समाचार 
| पत्र निकाला जाय. -जो जनता तक 
) सच्च ज्ञान को पहुंचा सके | आर्य 
| समाज लाहोर ने अंग्रेजी में Regenera- 
¢ tor of Arya Varta निकालना निश्चय 
yh) इसके सम्पादन का भार पं० 
टी भी के जा रथी तथा महात्मा हंसराज 
{ T गया । विद्यार्थी होने 
( अवस्था में भी महात्मा जी बड़े 
८ भाद के साथ इसका कार्य करते थे | 
॥ ` "स छुट्टी पाते ही प्रेस. में आकर 
| rm TSR के मूक देखना, लेख 


ना तरथा अन्य कार्य्य 


त्याग-मूत्ति श्री महात्मा हंसराज जी 


१९५ 
NN, 


ऋषि का स्मारक | 


ऋषि दयानन्द जी at: WW पर यह . 
भभ उठा कि उनका क्या स्मारक Wal 
जावे । आय्य समाज लाहौर ने यह्‌ 
निश्चय किया कि एक Tag Wat 
वेदिक कालिज की नींव डाली जावे | 
“० शुरुदत्त जी ने जिस अथक परिश्रम 
से इस काय्यं को किया था उसका वर्णन 
To जा को जीवनी में दिया जा चुका है। 


जीवन वेदिक धर्म की 
बेदी पर 


आय्येसमाज.का इतना . क्राय्यं करते 
हुये भी महात्मा हंसराज ने बी० ए० की 
परीक्षा उत्तीण की और आपका नस्वर 
यूनीवर्सिटी भर में दूसरा tll अब 
प्रश्‍न यह था कि महात्मा जी क्‍या 
Ls eae 
. आपके बड़े. भाई. ने आपसे पूछा 
कि अब क्या करने का विचार है:।. त्याग- 
मूत्ति महात्मा हंसराज ने व्हा “मै 
चाहता हूं कि इस शरीर को देश और 
धर्म की वेदी पर चढ़ा दूं। मेरी यह 
इच्छा. नहीं है. कि मुझको: किसी रकार की 
नौकरी मिळे । या कोई उत्तम पद मिळे। 
में तो निखाथे वश .सेवा करता चाहता 
हूँ। gaat कोई रुकावट माळूम होती 
से कि घर वालों की रोटी-की 


res. * 
tat ee A Mn 


करते थे। 
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समस्या कैसे हल की जावे.!” अपने 
छोटे भाई के इन पवित्र विचारों को 
सुनकर श्री पूज्य मुल्कराज. भल्ला गदगद 
गये और उन्हो ने अपने भाई को 
गळे से लगा लिया । उन्होंने स्पष्ट रूप 
से कह दिया “आज से घर की राटा 
की समस्या मैने अपने ऊपर लेली है | 
तुमं विना किसी भी हिचक के देश 
के काय्यं में लग जाओ |” 


ROTA hd 


भाई की आज्ञा मिलने पर महात्मा 
हंसराज जी का उत्साह दुगना दोगया 
ओर उन्होने यह निश्चय कर लिया 
कि संसार की कोई भी शक्ति उनको 
अपन SEA से नहीं हटा सकती | 
` हम किन शब्दों में लाला मुल्कराज 
की प्रशंसा करे । महात्मा जी का परम 
सौभाग्य था कि उनकों ऐसे बड़े भाई 
मिळे ; और आय्येसमाज का यह गौरव 
है कि इस अवनति की अवस्था में भी 


ऐसी उत्कृष्ट आंत्मायें सेवा के लिये 
जन्मःलेतीं है । 


. जीवन ज्योति चमकी 

.- आय्यसमाज लाहोर का tai 
वाषिक उत्सव था। जनता प्रम स विह्वळ 
दाकर aa कर रही थी | इसी 
जाच में इस बात का घोषणा कर दी गई 
कि महात्मा इंसराज जी ने बिना किसी 


भ्रकार का सद्याग्रक्त पके अपना है हो Digi by साथ सारे प्रान्त 


बेदांदय . . 


oo 


गई । उनका उत्साह सीमा a 


[ Mm: | 


ee oh 


.आय्यसमाज का दान देदिया 3 | 


के हृदयों में. कोसों में ià 
हुई । आय्यसमाज के जीवन 
पहला त्याग था । लाग सुनते 


रह गये । उनके रुधिर में fay 


ah F ६०३८० 


~ I 


A 
Sots, 


भागने छगा। प्रान्त की समाजे 
यह सुना तो उनके उत्साह को मई 
होगई | zi | 
सन्‌ १८८६ Fo के जून मर 
दयानन्द एंग्लो वेदिक हाई छून 
स्थापना हुई ओर त्याग के देवता a 
AAA जी उसके आनरेरी we 
बनाये गये। आपके उद्योगसे वर 
में एफ० uo की aunt We 


ar 


आर अब आप उसके ग्रिंसपत ह 


ad 


की wart भी खुल.गई। छे ' 
भारतवर्ष के बड़े २ कालिजा मॅ . 
गणना हे | यह सुब . उसी ताप । 
अथक परिश्रम का फल SOU 


वैदिक धर्म का A) 
डी० ए० बी० कालिज * | । 
होते ही महात्मा हंसराज © र T 
आपड़ा । कालिज में अध्या "| | 
करना, प्रबन्ध करना, i 
धन इकट्टा. करना उनके at 


come rena 


aa 


PL MTree gm, 


i 


| ने करने के 


| भम्बन्धियों ने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा 


e $, F चिन्त Li T A A 
| . TRI यदि किसी बात की 
Ce चिन्ता थो ar 


7 किआपका स्वास्थ्य 


~~~ - 


संख्या ५ | 


PS 


A ~ ` a N 
आपकी ओर ही आशा लगाये बैठी हुई 


ii स्थान २ से. निमंत्रण आते कि 
उत्सव में आकर व्याख्यान दो । सामाजिक 


समस्याओं को लोग आपके पास हल 


कराने के लिये दौड़ते। परन्तु त्यागी 


महात्मा हंसराज को घुन थी आय्ये- 
समाज प्रचार की । रात दिन सदा परिश्रम 
करते रहते ओर विश्राम का नाम तंक 


न लेते । 


इस अथक परिश्रम का परिणाम 
वही हुआ जो स्वभाविक था । आपका 
खास्थ्य विगड़ गया और इतना विगड़ा 
कि लोगों को चिन्ता होने लगी । डाक्टरों 


| ने सलाह दी कि कुछ काल के लिये 


र से बाहर चळे जाओ जिससे 
लोगों से छुटकारा मिळे । मित्रों ने काम 
लिये प्रार्थना की! 
a जाने पर काम ओर भी उत्तम रूप 
से हो सकेगा | परन्तु वाहरे धुन के 
महात्मा ! किसी की बात तक +न सुनी 


B और त काम करने में: किसी प्रकार की 
| कमी की | महात्मा 


हात्मा को स्वास्थ्य की 


वेदिक धर्म प्रचार की | 
कि क्या ईश्वरीय बात हुई 


CC-0: Ja AT 
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ON a gt nya, ee 
ee Nr, 


रधान पद पर 

१८८९ Ti आय्येसमाज के 
प्रसिद्ध कार्य्यकत्तो लाळां सांईदास जी 
का स्वर्गवास हुआ | उन्होंने आर्यसमाज 
को बड़ी सेवायें कीं थीं और आर्य्य 
प्रतिनिधि सभा के प्रधान पद को सुशो 
भित कर चुके थे। उनकी सृत्यु पर यह 
प्रश्‍न हुआ कि किसको प्रधानः बनाया 
जाय। सब ने एक सम्मति से महात्मा 
हंसराज जी के नाम का .प्रस्ताव किया । 


और महात्मा जी प्रधान निवाचित हो 
गये । े 
-आपत्तियों का वार 

सन्‌ १९१२ ई० में आपके ऊपर आफ़त 
का पहाड़ टूट पडा । आपकी धम पत्नी 
श्रीमती ठाकुरदेवी जी बहुत बीमार पड़ी 
आर उनके बचने की कोई आशा 
नहीं रही । इसी समय में जब कि यह 
दुःख महात्मा जी पर था एक ओर 


दुःख आपके ऊपर आ गंया। आपके 
सुपुत्र at बलराज जी पकड़ लिये गय 


आर सरकार ने राजविद्रोह का gatal 


उन पर चलाया । इस समय 
महात्मा जी के श्रद्धालु मित्रों ने रुपयों 
की थौलियाँ भेट करनी चाहीं परन्तु 
महात्मा जी ने यह सब लौटा दी । | 
माता का अब अन्त समय आ 
गया था । श्रीमती ठाकुरदेवी मरणासन्न 


gotri 


अच्छा' होः R थी रि अपने 
| हो TAT lath ०मी.ओरु उनकी (अभिलाषा 


१९८ 

पुत्र के एक बार दर्शन कर लें । सरकार 
से प्राथना की गई कि ऐसी दशा म॑. जल 
के अन्द्र- माता को पुत्र से मिलने को 
आज्ञा दे दी जाय । सरकार ने प्रार्थना 
स्वीकार करली परन्तु पुलीस ने न मिलने 
दिया । उन्होंने कह दिया कि हम इसका 
प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं । निदान 
श्रीमती. ठाकुरदेवी ६ जूलाई १९१२ को 
बिना अपने पुत्र के दशीन किये हुये ही 
चल Tet! पुलीस के इस क्र.रव्यवहार 
पर हम क्या कहें । 


_ श्री बलराज जी को पहले जन्म भर 
जेलखाने की .सजा मिली, फिर अपील 
करने पर सात वर्ष कर दी गई । इन 
सब आपत्तियों में त्याग और सेवा की 
मूत्ति में किसी प्रकार का अन्तर न 
आया | समाज की सेवा जिस लम्न से 


वे,पहले करते थे वेसी ही करते रहे। 


“Tara शताब्दि में 


सन्‌ १९२५ $o में ऋषि दयानन्द की 
प्रथम जन्म शताब्दि मधुरा नगर में 
मनाई गडे । उस अवसर पर महात्मा जी 
खयं पधारे ओर अपने दर्शन तथा उप- 


देशा स आय्य जनता को कृत-कार्य्य 
किया। : 


NCR Sos 
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दिल्ली की आय्य कारे 
२३ दिसम्वर १९२६ To 
नगर में श्री स्वामी IINR शे । 5 
एक मुसलमान आतताई द्वारा a Z 
गया i इस समय अनेकों आगे प 


के बघ हुये तथा आय्येसमाज a 


कीत्तन रोके जाने लगे। आले इ. 
में खलबली मच गई और सर 
१९२७ Fo को एक भारतवर्षीय 3 
बुलाई गई जिसके प्रधान mm: 
बनाये गये । 
तपस्वी जीवन 
महात्मा इंसराज जी को क़ 
कोई भी यह अनुमान न RM! 
ये बहुत बड़े आदमी हैं. । आप गए 
वस्त्र पहनते हैं, आपका खमा | 
सरल तथा मधुर है। जीवन भर "| 
जो सेवायें Sean erat | 
कालिज की हैं उसके बदले क| | 
आपने एक पैसा भी नहीं ति | 
निस्वार्थ सेवा के लिये जितना || 
उतना ही थोड़ा है। | | 
भाग्यवरा महात्मा जीर" | 
जीवित है । उनका कृपाकर a F 
पर हैं । हमारी ईश्वर से | | 
कि बहुत काल तक a ह्मा 
रहकर आय्येजाति की रक्षा 


| = अम्पाटिकीय| 8 

f क SER क = : y | NG i l= ZA | li q 

i गायत्री मन्त्र ओर चोबीस अक्षर 

: © तथा 

y बेदोदय पर आक्षेप 

| i * ~ ~ eh ` 

| RAR ? के दूसरे अथोत्‌ वैशाख पहले! तो आपने छन्द शास्त्र और व्या- 


मास के अडू में हमने एक शंका का 
उत्तर देते हुये लिखा था :-- 


। “गायत्री छन्द जिसकी ओर छान्दोग्य 
| में संकेत है २४ अक्षरो का ही होता है ! 
परन्तु ' तत्सवितुवेरेणयं ” मन्त्र साधारण 
` गायत्री छन्द में नहीं, किन्तु निचुद्‌ 
4 गायत्री छन्द में है। निचुद्‌ गायत्री में 
| !२३ ही अक्षर होते हँ । छान्दोग्य में 
। साधारण गायत्री की ओर संकेत है 
a तत्मवितुवेरेग्य ? वाले गायत्री मन्त्र की 
। और नहीं। छान्दोग्य में यह तो लिखा 
| हीं कि ` तत्सवितु्वरेणयं ” वाले सन्त्र 
` भ २४ अक्षर होते हैं। वहां तो केवल 
| as लिखा है कि गायत्री छन्द में २४ 
Anta? 

| रस पर साहित्योपाध्याय श्री पं oraga 
ली एस०ए० काव्यतीर्थ ने ३ जुलाई 
3३०७ के ana? 
आक्षेप कि 


या है। 
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करण शास्त्र सम्बन्धी अक्षरों पर कई सूत्र 
देकर शंका का मखोल उड़ाया है। जिस 
का नोट लेना हम व्यर्थ सममते हैं। 
फिर समाधान की आलोचना इन शब्दों 
में की है: _ ae 

(१) मेरी राय में शंका काजा 
समाधान किया गया है वह भ्रम में डालने 
वाला है | 

(२) ` तत्सवितुवेरेए्यं ' इत्यादिक 
मन्त्र ' निचुद्‌ ' गायत्री में नहीं है | 

(३) और उसमें २३ अक्षर कदापि 
नहीं है | | : 
(४) छान्दोग्य में ' तत्सवितुर ' 
बाळे गायत्री.मन्त्र की ओर संकेत किया 
गया है | ) 

आक्षेप सं० १ के विषय में पाठक 
गण खयं विचार करे | 

आक्षेप सं० २ के विषय 
है कि 


y eGangotri 


में केवल 


२०० 


(अ) वैदिक प्रेस द्वारा प्रकाशित मूल 
ऋग्वेद मण्डल ३ सूक्त ६२ मन्त्र १० 
पृष्ठ १९७ पंक्ति ७ में इस मन्त्र को निचुद्‌ 
गायत्री लिखा है | १ 

(आ) वैदिक प्रेस द्वारा छपे हुये मूल 
यजुर्वेद अध्याय ३० मन्त्र २, पृष्ठ ८ पंक्ति 

१५ में इसको निचुद्‌ गायत्री लिखा a! 

(इ) वैदिक प्रस द्वारा छपे हुये मूल 
यजुर्वेद अध्याय २२ मन्त्र ९ पृष्ठ १०४ 
पंक्ति २२ में इसको निचुद्‌ . गायत्री 
लिखा है | 

(इ) वैदिक प्रेस द्वारा छपे हुये मूल 
agar अध्याय २२ मन्त्र २ प्रष्ठ १३३ 
पंक्ति ४ में इसको निचुद्‌ गायत्री लिखा है। 

_ (ड) ऋषि दयानन्द के ऋग्वेद भाष्य 
पृष्ठ ९३८ पंक्ति ७ पर इसको निचुद्‌ 
गायत्री लिखा है । 

(ङ) ऋषि दयानन्द के यजुर्वेद भाष्य 
पृष्ठ १२६ पंक्ति २ में. इसको frac 
गायत्री लिखा है । 

(ऋ) ऋषि दयानन्द के यजुर्वेद 
भाष्य प्रष्ठ ६८१ पक्ति अन्तिम में इसको 

निंचुद्‌ गायत्री लिखा है । 

आक्षेप संख्या तो रहता ही नहीं 
जब हम साधारण गायत्री छन्दो ओर 

हे छन्दों को ger करते 
द्‌ भ॑ अन्तक मन्त्र गायत्री 
में है ओर अनेक निचुद्‌ गायत्री see 
आप इनकी तुलना कर लीजिये फिर हर 
पक बात स्पष्ट हो जायगी । हमने 
aaa में लिखा भी था कि 'विश्वानि- 
ड ' इत्यादि सन्त्र गायत्री छन्द में है 
"रसम २४ अच्तर हैं। परन्तु सभी 
ae चन्द वाले अन्तरो में २३ 
भलंग। यही तो. भेद है। 
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इस भेद को कैसे मिटा सकते ऐ। 

आचप सख्या ४ के लि. 
छान्दोग्य से एक भी ऐसा 
दिखलाया जिससे सिद्ध हो सङग 
गायत्री छन्द नहीं किन्तु ग: 
अर्थात्‌ “ तत्सवितुः ? त्यादि p 
तात्पर्यं है। आप लिखते ३ |, 
स्सवन सें यज्ञां में गायत्री सन्न: 
ही अयोग होता है । mir 
वहुवचन “मंत्रों” क्‍यों कहा! त्या 
का तात्पयं उन अनेक aah 
गायत्री छन्द में हैं या आपके fy 
कई गायत्री मन्त्र हैं । आप ai 
अप्रसिद्ध का पचड़ा व्यर्थ ही ल्मा 
क्योंकि यदि गायत्री छन्द से व 
में “तत्सवितुः ? इत्यादि से तास, 
Presa ओर जगती से किस प्रति 
से तात्पर्य होगा ? क्योंकि जेस कम 
इस मंत्र का रूढ़ि नाम गायत्री | 
है वेसे ही किन मंत्रों का स 
fga ओर जगती दै! धर्ष 
लिखना कि “जब ब्रिष्दुप रो 
छन्दों में भी साधारण KAU 
लिखा है तब निस्सन्देह ग 
साधारणं भेद को हो उसने तर) 
हमारे सत का समर्थक दत | :, 
मत का | हम भीतो यही क 
जिस प्रकार छन्दोग्य में, 
त्रिष्ुप छन्द वाळे मंत्रा 
है विशेष मन्त्र की ओर ६! a 
गायत्री से भी गायत्री 4 
ओर संकेत है उस मत 0 
॥ 
ele नाम गायत्री ति ae 


E 
T | 
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पश्चात्‌ पाञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति | 
अथर्ववेद १३। ४। १। १] 
जब वह उदय होता और . चमकता है तो पश्चिम से पूव तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती है । 
From, west.to east are lit up all, when he rises & shines. 


fang ! भाद, संवत्‌ १९८७; दयानन्दाव्द १०५ सितम्बर १९३० ` f 
5 आयसंवत्सर १९७२९४९०३१ : संख्या ३ 


PN 


भजन . 
[ श्रीयुत हरिवंशराय जी ato yo ]- 
प्रभो ! हम एक तुम्हारे दास | 


सब .तो देव अनेकों घ्यावें, ad तुम्दी सें आस | प्रभो: | 
SS सुख . में संकट सम्पत्ति में, आवें तेरे पास ग्रभो० |. 
विना तुम्हारी भक्ति-नीर के, बुझे न मन की प्यास | प्रभो? | 
करके कृपा हमारे ऊपर, करो हृदय में वास । प्रभो०। 
पाप हटे मन से, सुन्दर गुण, आकर करें विलास । प्रभो | 
N सुनते ' हैं विनय हमारी, हमको है विश्वास | प्रमो० | 
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थम इसके कि हम 
उपरोक्त विषय 
पर अधिक 
विचार करें यह 
उचित प्रतीत 
होता है कि 
Rand कि 
: कोई भाषा 
क्‍यों न हो, चाहे . वह बोली जाती 
हो अथोत जीवित हो अथवा अजीवित, 
उसके किसी विशेष ग्रन्थ वा ग्रन्था 
के यथाथ अर्थ - करते ओर aa 
लिये. उसके शब्द भण्डार से 
सुपरिचित होने की बड़ी आवश्यकता 
है। विज्ञ पाठक सहमत होंगे कि प्रत्येक 
भाषा में अनेक शब्द होते हैं जिनके 
केवल विद्या-भेद, खर-भेद अवसर-भेद 
इत्यादि हेतुओं के कारण अनेकार्थ हो 


जाया करते हें तथा अनेक शब्द एकार्थ 


वाची भी हुआ करते हैं। यदि कोई 
भाषा जीवित है तो तुलनात्मक रूपेण 
उसके विशेष ग्रन्ध-वा ग्रन्थों के सममने 
ओर wad में “बिशेष: कठिनता 
उपस्थित नहीं होती परन्तु aft कोई 
भाषा अजीवित है तो उसके साहित्य के 
समझने में असाधारण 


बेदार्थ आर स्वामी दयानम्द 


[ श्रीयुत ato श्याम सुन्दरलाल एडवोकेट, मैनपुरी ] 


कठिनता वह ह| 
(०-0. Janga (विद्यमान Ion. DRT) प्रनत, जब s 


PE 


i 


हो जाती है; क्योंकि जीवित गा | 
हमसे वातमानिक सम्बन्ध F 
कारण हम वहुत कुछ उसके क. 
ओर आक्रति से सामान्यतया q 
होते हैं । परन्तु अजीवित क 
तात्कालिक सम्प्रन्ध न रहने के 
उसके समझने समाने में ae 
बहुत कठिनाइयां और उल्मों ह 
सम्मुख उपस्थित होती है। Ree 
इस बात में भी आपत्ति न करे शि 
भाषा में जितनी ही अधिक पिके 
हो चुकती. है data 
कठिनता स्वभावतः बढ़ी हुई A 
प्रादुभू त होती है | 
उपरोक्त धारणाओं को किती 
तक अंग्रेज़ी तथा नागरी भा | ? 
उदाहृत करना अधिक उपुर्ण ' 
होता है यथा : - | 
अंग्रेजी भाषा में ए | 
[depose] डिपोज्ञ है जो aa 
के dc—down डि डीत mi 
[T ose=Pono—to place) ॥. 
Aig JA सेत 
जब. यह्‌ शब्द साधारण 
होता है तो उसका ad 


4] 


| / 
To | è a 


। | संख्या ६ ] 


>) । o- 


शपथ-पूर्वक वयान करने के; एवं जब 
| वह राज्याभिषेक सम्बन्ध में प्रयुक्त होता 
| हैतो उसके अर्थ हो जाते हैं राजसिंदासन 
तहत से उतार देना; पुनः जव वही शब्द 
आयुर्वेद में अपना स्थान पाता है तो 
' उसका अर्थ होता हे जरूम को हमवार 
करना ओर इसी प्रकार जब वह 
वनस्पति शास्त्र में चला जाता है. तो 
उसका अर्थ हो जाता है वृक्ष की 
शाखादि को काट छांट तथा कतर व्योंत 
कर सुडौल कर देना | 


इसी प्रकार एक द्वितीय. शब्द 
[ Course ] है जिसके केवल [Noun] 
संज्ञावाची तरह आर्थ वेब्स्टर कोष 
[Webster Dictionary ] में लिखे 
हैं यथा मार्ग [ भवन निर्माण ] में एक 
| ही ऊंचाई के रहो की दौड़; [ सामुद्रिक 
| यात्रा में] विशेष प्रकार क जल 
|| पोत [set] के सस्तूल का सबसे 
५ Ti का भाग; [ शरीर सम्बन्ध में ] 
| आप धस, [ प्रवचन सम्बन्ध में] 
| Seal बद्ध पाठ्य पुस्तकों का व्याख्यानों 
| x विधान्‌; [ आयुर्वेद में | श्रृंखला वद्ध 
«> यों का प्रयोग; [ पदार्थ विद्या 
a प ] कार्य कारण पूवक प्राकृतिक नियम 
a ला यादि; तथा क्रिया अकर्मक 
(RF दोनों रूप में पीछा:करना पीछा 
| कराना आदि विविध चता रे 
| | * तथा - विशेषण 


स्वामी Tama और वेदार्थ 
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सम्बन्ध में आता है. तो वह अर्थ देता है. 
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रूप में भी 
करता है | 

इस प्रकार म्यत है कि केरल 
PARA से ही उपरोक्त शब्दों के 
अनेक अर्थ हो गये हैं, हां यहे. अवश्य 3 
कि प्रत्येक अर्थ में शब्द के आवयविक 
अर्थ की वहुधा पूणमलक विदयमान: दवै । 
इसी प्रकार एक तीसरा शब्द है अर्थात 
[desert] डिजट, यदि -हम डि [de] 
को एक स्वर से पढ़ते हैं तो उसके अर्थ 
होते हैँ वीरान और त्यक्त, तथा'वीरान 
ओर त्यक्त स्थान के परन्तु यदि उक्त 
[de] डि को ।हम दूसरे स्वर से पढते 
हैं. यथा [desert] डीज़ट तो इसके 
अर्थ हो जाते हैं. योग्यता संलग्न 
सवा कें तथा अकमक और सकमेक 
क्रियाओं के रूप में क्रमशः उसके अर्थ 
हो जाते हैं छोड़कर . भाग जान और 
छोड़ देने के । आर उक्त प्रकार 
में खर-भेद से अ्थे-भेद का होना भली- 
भांति प्रकट होता है | 

नागरी भाषा में भी जो अभी उन्नति 
क्षेत्र में केवल आरम्मिक पद ही रख रदी 
है इस अथीन्तर के उदाहरण अनुपलब्ध 
नहीं हैं । यथा रस और काम शब्द । रस 
शब्द को इस प्रान्त भाग में सामान्यतय़ा 
गश्ने के रस को कहते हैं; परन्तु आयुर्वेद में 
भोजन के पेट में जाकर पचने पर उसकी 
उस. प्रथमावस्था. को कहते. दै जो रक्त. 


अनेक अर्थ धारण 
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बनने से पहले वहन रुप में होती है a 
पाक शाख् में कडुळवणादिक छः wi में 
से किसी न किसी एक रस का बाधक 
होता हैः तथा संगीत शास्त्र में वही शब्द 
उच्च दर्ज की आनुभाविकता का द्योतन 
करता है; तथा आध्यात्मिक योग में वही 
qa आनन्द विशेष का.वाचक बन जाता 
हे । यही.दशा ' काम ? शब्द के अथा की 
भी है। सामान्यतया हम लोग उसको 
काम काज के अथे में तो प्रयुक्त करते ही. 
हैं; परंतु आध्यात्मिक यांग में वह काम 
क्रोधादिक NUT होकर आत्मा की एक 
विशेष दशा का उद्योधक हो जाता है एवं 
यथा शब्दःके साथ छग: कर इच्छा का 
अथः देने लगता है इत्यादि । 

` अतएव इस बात के सिद्ध करने के 
लिये अधिक उदाहृरणों का देना अना- 
` वश्यक है कि विद्याभेद स्र भेद आदिं के 
कारण एक ही शब्द के अनेक अथा के 


वाचक होने के मर्म से अनभिज्ञ पुरुषं के 
छिये अथवा यों कहना चाहिये कि विविध - 


विद्याओं और स्वर भेदादि के अन्तरां से 
अनभिज्ञ पुरुष के लिये किस प्रकार 
असम्भव है किं वह्‌ एक जीवित भाषा के 
भी विशेष ग्रन्थ वा म्रन्थों को यथार्थ रूप 
स समक सके । पुनः वेदों के विषय में 
यद समस्या कितनी विकट हो जाती है इस 
के समझने के लिये हमको यह दृष्टव्य है 


कि यही नहीं कि la इमा target 


[ भा 


-- 
भाषा नहीं रही है। किन्तु ब न. 
दृष्टि से हम से अत्यन्त दूर होगे i 
जमना के सुप्रख्यात qer 
मैक्समूलर महोदय वेदों की 
विषय में अपने पुस्तक “वैदिक 
इतिहास” में लिखते है कि 
के [ न केवल आय्यावत्त के wal 
पुस्तंकाळय में प्राचीनतम पुत्तक ऐ | 
मोरीज फिलिप साहिब x i 
Philip अपने पुस्तक “वेदों की fig 
नामी में कथन करत हैं किर 
खण्डन के भय के कह सके हैं कि 
केवल आयय्येजाति का नहीं किनु एग 
संसार का प्राचीनतम पुस्तक है। 
मि० राथ (M. Rath) a% 
का इतिहास? नामी पुस्तक में hal 
कि:मानवीय सभ्यतां, साहित्य गोर | 
का प्राचीनतम लेख वेद है। ' | 


oe 


| 
; 
j 
| 


मात्र अब अत्यन्त कालकृत दूरी 7९ | 
मानं है हमको उस सामग्रीक १, 
जिस का हमने जीवित | | 
भाषाओं के विषय में दिगूदर , ! 
क्या किसी और बिशेष सार; 
है! कया कोई और विशेष "ह ए 
उपस्थित होती दै! इसी” GA 
हमको निम्न विशेषताओं है। 
geena दतै की आवश्यकता" | 


So 


| dat) 

न्ती _ I 
उलमन सं० १ :-सम्पूण स 
| चाहे व पूर्वी दो वा पश्चिमी इसावा 
p सहमत है कि संस्कृत साहित्य तीन भागों 
' अविभक्त है । उनमें से एकको हम 
| See साहित्य कह सकते हैं जिसके एक 
है आरम्भिक सिरे पर वेदों का अस्तित्व है 
है तथा दूसरे सिरे-पर ब्राह्मण ओर उपनिषत्‌ 
` | प्रन्थ विद्यमान हैं । तथा दूसरे भाग को 
। हम मध्यकालीन . संस्कत साहित्य कह 
' सकते हैं जिसमें सूत्रबद्ध दर्शन शाख्जादि 
तथा मानव शाख आदि अन्य आणे 
| साहित्य सम्मिलित है तथा तीसरा नवीन 
१ वा अर्वाचीन संस्कृत साहित्य है. जिस में 
© भागवतादि पौराणिक लिदरेचर तथा 


शामिल हैं । 


| वैदिक साहित्य के विषय में एकं 

| विशेष उलमन यह है. जिसको महामना 

। भकेसमूलर महोदय निम्न प्रकार अपने 

पृक “संस्कृत साहित्य का इतिहास ” में 
प्रकट करते हूँ: । 


५' The Names which in Homer 

have become petrified and 
a Mythological are to be found 
the Vedas, as it were, in the 
A fluid state They never appear 


¢ as 2PPelletives not yet as proper 
५ Nam 


स्वामी दयानन्द और वेदार्थ 


LL maa te 


विविध प्रकार के नवीन काव्य व नाटकादि 


२०५ 


NEN NA NS Te Nene ee 


ose 


Further on he Says:— 
“Every word - retains some 


thing of its original meaning 
Every. epithet tells, every 


thoughtin Spite of its most 
intricate and abrupt expression 
Is true perfect and complete” 

भाषान्तर--“जो नाम होमर [ इस 
नाम से प्रख्यात कवि होमर नामी काव्य | 
में पाषाणवत eq अर्थात्‌ रूढि और 
गाथारूप [ कपोळ कल्पित किस्से कहानी ] 
कल्पित व्यक्ति हो गये हैं बह वेदों में 
मानो वहनशील अवस्था को धारण किये 


हुएं हैं कहीं सीं: वहं पदवी वा उपनाम 


वाची नहीं हैं और न अब तक वह 
किसी व्यक्ति विशेष के नाम हो पाये हैं 
वह सांघातिक अथवा यौगिक अवस्था 
में है. और अव .तक टूट .फूट कर 
चिकने नहीं हो पाये है अथात्‌ उनकी 
यौगिक अवस्था अब तक दृष्ट पड़ती है | 
“प्रत्येक शब्द में.. उसके आरम्भिक अथ 
की मलक. वत्तमान है, प्रत्येक विशेषण 


.विशेष. प्रमावशील. है, प्रत्येक . विचार 


अपनी अत्यन्त उलझी और तात E 
वेशा के होते हुए भी सत्य सम्यक य 


घूण है |? . 


हम अपने सुप्रख्यात; 'निरुक्तकार 


यास्काचार्य के शब्दों. में इसी TAA 


यों कह. सकते हैं किः वेदों के शब्द 
यौगिक वा योग रूढि हैं अथोत्‌ उनके 
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२०६ 


ca i वेदोदय' 


is | 


% PL i a N nga Taman ty 
RN SINS ~ i 
ba AN 


अर्थ धातुजन्य हैं और वही हँ ia 
शब्दों के अवयवों सें' निष्पन्न होते हैं 
जिनसे कि वह शब्द बने हैं ' जो शाब्द 
आगे चलकर कालान्तर में रूंढि बनगये 
हैं वह ake साहित्य में रूढ़ि मान 
जाने योग्य नहीं है । यदि रूढ़ि माने 


` जाकर उनके अर्थ किये जायगें तो वे 


अर्थ यथार्थे अर्थ a होंगे | किन्तु सवेथा 
sad होंगे जैसा कि आगे चल कर हम 
प्रकट करेंगे | 

Tama सं० २:-यह उंलकन पहंली 
उलझन का ही अवान्तर भेद है ' वेदों 
के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनसे वैदिक 
समय में दो वा अधिक पदार्थों.का यौगिक 
अर्थानुसार ग्रहण होता था परन्तु 
उत्तरोत्तर काळ में उन शब्दों से कई एक 
पदार्थों का ग्रहण छोड़ दिया गया और 
वह शब्द केवल एक पदार्थ विशेष के 
अर्थ में प्रयुक्त होकर उसी पदार्थ के लिये 
रूढ़ि हो गये। यथा घृत शब्द जो अ 


“केवल तप्त मक्खन के लिये प्रयुक्त होता 
` है पहले अधिकतर अन्य. पदार्थों के अति- 


रिक्त बहुधा जळ अर्थ में प्रयुक्त होता था 


और वह निघण्डु में जल के नामों में 
` गिनाया- भी गया है। अहि शब्द जो 


अब केवल सपे अर्थ में विद्यमान . पाया 
जाता है पहले वैदिक समय में मेघ अथ 
में बहुधा प्रयुक्त है। यही दशा पर्वत, 


शब्द हैं जैसे भूत, प्रत, असुर ए 
` बैदिक साहित्य में ami : 


ओर इसलिये उनके वह अर जे 


प्रेरित करते हैं और यदि 
साहित्य में विशेष ' 

{केया है और उसंकें 
"तत्वों को हृदयज्ञम नहीं 


म दोती है। ` 
` सरस्वती उत्त, , अनदान, इत्यादि आतः Digitized ०पल्ककन'सं० 


शब्दों के अथों की है। न; 
अवाचीन संस्कृत साहित्य क J | 
जिसने वैदिक साहित्य में भली ih 
समभने के लिये कोई विशेष पाक, 
रखता किन्तु एक प्रकार से उ; 
पग २ पर अधिक BUSTA AS 
और उसको. वेदों के अनभ छ 
अपने पारिडंत्य से एक प्रकार श्र | 


'और उत्तेजना मिलती है । 


TAHA सं० ३--वेदो के अके! 


ex ~ an $ 
गन्धव, देव, देवता, गोमेधा र 
अश्वमेध, यज्ञ, स्वगे, नरक, भा 


संस्कृत वा छोकमें.प्रचलितहोगे a 
मानसिक दृष्टि के सम्मुख वला | 
होकर हमको वेदों के य | 
विचलित होने के लिये ४ , 


स: स पीन 


petty 


लित होने में हमको ot | 
of 
yd 


संख्या ६ ] स्वामी दयानन्द्‌ 


RT TD KS we aa 


oe 
~~ 
“~ 


शब्द परित्यक्त [ Obsolete } हो चुके. 

` हैँ और उनका शब्द विन्यास. और 
वाक्य रचना तथा उनकी प्रयोंगशैली 
अर्वाचीन संस्कृत में बहुत अंश तक: 
oa और अन्तर्धान दो चुकी है अतएव 
उस प्रकार के. स्थलों . के आने पर 
हमको वेदार्थ समभने में अत्यन्त उलझन 
पड़ती है । 

__ उलभन सं०५ :-वेदों के सामान्य 
अलङ्कार अवाचीन संस्कृत में यातो 


र 


4 


| अर्थ मूल्य में. 


श्रीमान्‌ मुक्ताप्रसाद जी प्रयाग 


न 


२२) :इसलिये ¦ वेदोदय ! के दिये थे 


i कि २२ ऐसे पुरुषों के जो पूरा चन्दा न 
हें 


¦ सके १) में -बेदोद्य दिया जाय । जो |. 


f ain इस रियायत से ळाभ उठाना चाहें 
| सम्पादक वेदोदय से पत्र व्यवहार करें | 


ee Monee 
Nr 


आर dag 


LA nang 
amannya 
— 


नितान्त छोड़ दिये गये हैं. अथवा उनका 
प्रयोग अति अल्प रह गया हे और इस 
लिये वेदों की आलङ्कारिक a रचना 
से अनभिज्ञ होने के कारण हमको वेदों 
के यथाथ अथा के सममने में बहुत 
आपत्ति होती है । और. उनके 


. - Row 


अर्थ हमारे हृदय में अति कठिनता से. | 


बैठने ह 
| | क्रमशः 


maen AL FT id 


आवश्यकता ` 
Ida के प्रचार के लिये प्रत्येक 
स्थान पर. एजेन्दों की... आवश्यकता: है। 
भरपूर कमीशन दिया जायगा। जो लोग 
इस कार्ये को करना चाहें -वे प्रवन्धक, 
बेदोदय जीरो रोड, प्रयाग. HA: 


ए NN 
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सा नो मधु प्रियं दुहामथो 


[ अथर्ववेद काण्ड १२, सूक्त १, भं०७] | 


‘ “ul 
4 


यां eee विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवींमप्रमादम्‌ ।. | 


उक्षतु वर्च॑सा ॥ 4 


| 


(यां) जिस ( प्रथिवो ) विस्तृत और ( विश्वदानीं ) सब कुछ देने वाली (शो 
भूमि की ( देवा ) विद्वान्‌ लोग ( अस्वप्ना ) कभी न सोने वाले, ( प्रमाद ) को HN 
( रचन्ति ) रक्षा करते हैं ( सा ) वह एथिवी ( नो ) हमको ( fia ) प्यारा ( मषु) 


( दुह्‌ ) दुहे । ( अथो ) ओर ( वच॑सा ) बल से हमको ( उक्षतु ) बढ़ावे। 


इस मंत्र में प्रथ्वी के गुणों का वणेन 
है और यह भी बताया गया है कि प्रवी 
के इन गुणों से हम को कब लाभ हो 
सकता है| 


पृथ्वी का पहिला गुण 'विश्वदानी' है 
ग्रहृ सब कुछ देने वाली है | अन्न 

एथ्वी में पैदा होता है । फल फूल पृध्वी में 
उगते हैं। जल प्रथ्वी में से निकलता है 
सोना चांदी get में पैदा होते हैं। 
मिट्टी का तेल प्रथ्वी में उत्पन्न होता 
दै । पत्थर का कोयला प्रथ्वी में ही 
पाया जाता है। सारांश यह है कि 
हमारी कोन सी भौतिक 
Bat से पूरी नहीं होती ? इसलिये पृथ्दी 
वसुमती तथा रन्नगभी भी कहा है । 


Tat को भरनी, PAM Heo. प्एशक्रम/ को“ देले" वाली भी gal j | | i 


é 


पालन पोषण करतीहै। 

पृथ्वी का दूसरा विशेषण / १४ | 
है अथीत्‌ यह विस्तृत है। हमार “| 
लिये ईश्वर ने इतना बड़ा भूमए 


है वह सब्र इस प्रथ्वी से ही iat | 


इसके अतिरिक्त 'वचेस' भी | : ॒ 


| सेकमी 


4 है | है Fran है -इसस लाभ उठा सकते 


संख्या ६ ] 


soe 


RO कक MA ee 
-> 


यह सत्र कुछ है । परन्तु इस के साथ 
एक बडी भारी शते भी है जिसके पूरा न 
होने पर यदी सब कुछ देनेवाली : विस्तृत 
पृथ्वी किसी को कुछ लाभ नहीं WATT. | 
¦ ऐसे भी लोग हैं जिनके-देशं में सब 
कुछ उत्पन्न होंता है और जो एंक एक 
दाने को तरस कर मर जीते हैं । जिनके 
देश में मीठे पानी के पुष्कळ चश्मे हैं 
परन्तु उनके होंठो .तक एक वंद भी 
नहीं जा सकती जिनके देश में :हीरे 
जवाहर , सोना . चौदी बहुत पैदा होता 
है परन्तु उन को लोहे की हतकड़ी और 
वेडियों के अतिरिक्त कुछ नसीव नहीं 
होतां । यह क्यों ? वेद इस का उत्तर देता 
है। वेद कहता है. कि' केवल' बही * भूमि 
अपन निवासियों के लिये * प्रिय॑- मधु 
ओर “ate ? अथात्‌ सुखद्रायक पदार्थ 
तथा पराक्रम दे सकती है जिस -प्रथ्वी को 
वहाँ के विद्वान्‌ लोग Kam अथात 
जागत हुये ' अप्रमादम्‌ २ अथात्‌ आलस्य 
चड़ कर रक्षा करते हैं। सोबे सो खोने 

जागे सां पावे! यह एक प्रसिद्ध 
गीकोक्ति है । वेद का भी यही उपदेशा. है 
रे वाळे लोगों चे इस वसुमती gt 
ऊँछ नहीं लिया । केवल जागने 


Sees 


जिस. स्थान पर्‌ में बैठा हूं उसमें 
धन गुप्त है। यदि . मेरे पास 


वेदों की साकी 


२०९ 
दखनवाळी आँख हो; .यंदि मुझ में परि 
अम करने को शक्ति हो तो में इसी 


ET धन :उत्पन्न कर सकता हूँ । 
"परन्तु, यदि सुभ में चुद्धि नहीं या मैं 


आलस्य का-दास हूँ तो “हा, दरिद्रता 
“हा नि्धेनता? | “ar दुर्भाग्य” facata 
हुआ एक;दिन मर जाऊंगा। 


= किसी देश विशेष में रहना ही मेरेलिये 
Ta नहीं दै। उसमें मुझको Tag 
ओर प्रमादरहित भी होना चाहिये । 

प्र दशा में कोन है ! वही जो देख नहीं 
सकता । जिसको यह ज्ञान नहीं कि 
किस स्थान में किस वस्तु की प्राप्ति हो 
सकती है वह आंखें रखता हुआ aw 
अंधा है ' या जागता हुआ भी. सोता 
हैः। भारतवर्षं के लोगों में एक ant 
आँखें थीं। इसलिये उन्होंने बढ़िया से 
ब्रढ़िया वस्तुओं की Gist की और इसो 
भारतत्रष में दूध की नदियां बहा दी ! . 

- परन्तु . आज . क्या. - अवस्था a? 
विदेशी लोग हमारी भूमि. में. से रन्न 
ढक्र ले जाते हैं |,वह आते ही 
aged - हैं. कि अमुक स्थान पर कोयला 


अधिक है, अमुक .खात्न पर लोहे की 
खाने हैं । अमुक स्थान पर, सीका अर्थात्‌ 
'अब्ररक पाया जाता है.। अमुक्र स्यान 
: पर अमुक, वस्तु की उत्पत्ति हो..सकती 


है। जिस स्थान :से अन्य लोग. खें 


रखने के कारण धनवान्‌ हो जाते हैं उसी 
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देश के हम सोते हुये होने के कारण 
‘get कहलाते, निर्धन ओर भूखों मर 
जाते हैं। वेद कहता है कि तुम “AER” 
हो, हम इंसके विरुद्ध संसार को स्वप्न 
सममते और जागते हुये भी सममते हे. 
कि हम स्वप्न देख रहे हैं । 

वेद कहता हैं कि विद्वानों को चाहिये 
कि आंख खोलकर और प्रमाद छोड़कर 
पृथ्वी की रक्षा करें । यदि हम . प्रथ्वी की 
रक्षा न करेंगे तो प्रथ्वी हमारी रक्षा 
नहीं कर सकती, Tal की TAT करना 


आसान काम नहीं है, जो सुख की नींद ` 


` सोते हैं उन्होंने कभी अपने देश की 
` रक्षा नहीं की | देश ऐसी वस्तु नहीं है. 
जो अपने रहने वाळों की आनायास ही 
दास रहे । भूमि का asa के fea 
सभी पड़ोसी तेयार रहते हैं ud 
सियों के आक्रमण से बचाने के लिये 
` विद्वानों को प्रमाद छोड़कर काम करना 
पड़ता है। उनको रातों जाग कर रक्षा 
करनी पड़ती है । 
जिन्होंने अपने देश की अपने शत्रओं 
से रक्षा की है उनके प्रमादरहित होने का 
इतिहास साज्ञी है। बह अंधेरी रात में 
भी आंखें फाड़ फाड़कर देखते रहते हें कि 
कहीं कोई शत्रु किसी रूप में हमारे देश 
'पर आक्रमण तो नहीं कर रहा । वह संसार 
की सभी शक्तियों पर आंख रखते हैं । 


जानता है कि किस, सम कौनसी 


DR MSA got 


शक्ति देश के लिये ३ 

सके । इसलिये जितनो Tan 
में उत्पन्न होती हैं, जितने T 
के किसी भाग में किये जाते हैं 
प्रगतियाँ इस पृथ्वी के किसी 
उत्पन्न होती हैं उनकी न केवल अ 
परिस्थिति पर ही विचार करना है | 
देखना यह है कि जो शक्ति me | 
है वह कल बढ़कर कितनी हो si 
ओर उसका हमारे देश की मागीर 


NAG 


पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही देल. 
लिये तो “अखप्न” ओर “प्रमा 
होने की जरूरत है। यदि, करसं 
के निवासी अपने वत्तमान पुश | 
कारण अचेत ओर असावषार : 
जाते हैं तो यही प्रथ्वी उनकी सुस? 
स्थान में दूसरों को सुख AM ` 
और उनको सुख के स्थान 4 
उठाना पड़ता है | 
वेद कहता है कि 

कि अपने देश की अस और 
होकर रक्षा . करें तभी और 
और ‘aaa’ अथोत. सुख ३३ 
हो सकता है | देश उसी की 
की रक्षा कर सकता 
भोग सकता है. जो उसकी र्र 
अन्य को न तों यह 
देश को अपना कहे 


अधिकार है कि वह देश 


| at) 


~~ 


ग मी दयानन्द आधु- 
निक समय के सब 


हुये हैं । अभी 
उनकी गणना 
_ दाशनिकों में नहीं 
है क्योंकि आय्य 
समाज -का प्रव- 
' तेक होने के कारण संसार उनको एक 
मत विशेष का प्रवत्तेक सममता है । देश- 
a सुधार तथा _ समाज-सुधार सम्बन्धी जो 
A आन्दोलन वत्तमान काल में इस देश में हो 
{ रहे हें उनमें स्वामी. दयानन्द का इतना 


नहीं जाता कि वह समाज या देश-सुधारक 
| के अतिरिक्त कुछ और भी . थे । वैष्णव 
| मत के नेता होने के कारण रामानुज 
„ भीभो यही हाल हुआ । उन के दार्शनिक 
। विचार उनके साम्प्रदायिक भावों के भीतर 

दैसियत से नहीं देखते और केवल 
दाशेनिक विचारों पर ध्यान 


से कुछ प्रेम है। अन्य तो केवल 


शाङ्कर, रामानुज और दयानन्द 


re 
x ed So 


शंकर, रामानुज ओर दयानन्द 
[ Aga to गंगाप्रसाद उपाध्याय Wo Yo J 


j Sere | a 


से बड़े दाशेनिक : 


' प्रवल भाग है कि मनुष्यों का ध्यान भी. 


दिप गये । उनके अनुयायी उनको दाश. 


i “ a ह जिनको. दार्शनिक सिद्धान्तों के. 


Re ngan 


उनो भक्तिमागे का अग्रगन्ता समभते 
हैं । स्वामी दयानन्द के विषय में एक और 
विचित्र बात है । जिस प्रकार शङ्कर स्वामी 
ओर रामानुज. स्वामी. ने प्रस्थानत्रयी 
अथात्‌. उपनिषद्‌, गाता, तथा वेदान्त दशन 
का भाष्य किया उस प्रकार स्वामी दया- 


नन्द्‌ ने नहीं किया | बल्लभाचाय्य, निबाका- 


APA, शाङ्कराचाय्ये और रामानुजाचास्य 
तथा माधवाचाय्य सभी ने. उपनिषद, 
गीता, तथा वेदान्त प्र भाष्य किये । उस 
युग की यह प्रथा हो गई थी कि जब तक 
इन महान्‌ ग्रन्थों का भाष्य न कर ले कोई 
आचाय्यं नहीं हो सकता था और आचाय 
पदवी. को प्राप्त करने के लिये काडे : ऐसा 
सिद्धान्त लेना चाहिये जिससे उस आचार्य 
की विशेषता भी होजाय और वह सिद्धांत 
इन तीनों ग्रन्थों द्वारा पुष्ट भी हो जाय । 
स्वामी दयानन्द ने इस नीति का 
अवलम्बन नहीं किया । यद्यपि शङ्कर 
और रामानुज दोनों का उद्देश्य वेद 
स्थापन था परन्तु विचित्र और विचारणीय 
बात यह है. कि इन महाजुभावों ने चारों 
वेदों को छुआ तक नहीं । समस्त शाकर 
भाष्यो में यन्न तत्र बंद मन्त्रों के कुछ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ 
संकेत मिल जाते हैं। अधिकतर तो उप- 
निषद के ही श्रुति- मान कर प्रतिपादन 
क्रिया गया है। श्री रामानुजाचाय्य के 
भाष्य में गीता और उपनिषद के अतिः 
रिक्त एक उच्च स्थान विष्णुपुराण को भी 
दिया गंया है । वह विना विष्णुपुराण के 
बात तक नहीं करते-। स्वामी दयानन्द 
पुराणों को तो किसी गन्ती में ही नहीं 
समभते । रही गीता, उसे वह केवल 
महाभारत का एक अङ्ग समभते हैं । इन 
सब से अधिक मान उनका उपनिषदों में 

. है.। परन्तु उपनिषदों को भी वह स्मृति 
'अथोतू प्ररतः प्रमाण ही मानते हैं । उन 
: के मत में उपनिषदे स्वतः प्रमाण नहीं | 
केवल मूल चार वेद अर्थात्‌ ऋक्‌, यजु, 
साम और अथव ही स्वतः, प्रमाण कह- 
लाने योग्य है । इस सिद्धान्त के अनुसार 
*आश्चये नहीं यदि उन्होंने पहले उपनिषदों 
terry = 
` किया, और वह भी 

इसलिये नहीं कि उत्तको वेद का भाष्य 


| 'भूमिका' लिखी, इससे पता चलता है कि 


55... REI, 


MT SI 


Paar या कहना चाहिये तरे 
'जीव तथा प्रकृति का। see 


"आनन्द भी है । वह शइए + 
'नहीं कहतें कि'“पक, ब्रह्म कि 


i 
-एक ही है दो नहीं।इस # 
Se तवादी हैं | परन्तु वह 
-केवल ब्रह्म ही है और कर्ब 


जीव होगया है यह जगत दै A 
aa उनकी a fi 
Hat आक्षेप हैं जो र | 
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Tn 
वेदों के उपरान्त अन्य आए mi : 
भाष्य करना उनको Sing i | 

परन्तु उनके . सत्यापन | 


Se. 


EAA भाष्य भूमिका छे ह 
E 


ज्ञात होता है कि वह बढ़े अपू a 
थे । उन्होंने बोद्धों, Tan, 
विशिष्टाद्‌. वादियों के विषया $ 


KAK कें भीतर जो टिम 


स उन के दार्शनिक fara: 
भाँति स्पष्टीकरण होजाता है। | 

स्वामी दयानन्द न तो w 
समान. अद्वोतवादी थेन 5 | 
समान विशिष्टाह्न तवादी थे। ब 


वह तीन वस्तुओं का अलग ओइ 
श्रि - nr ~ 
स्तत्व स्वीकार करते है mi : 


तीनों संत हैं अरति सत्‌ है| 
आर. चित्‌ है, ब्रह्म संत, न 


बस्तु नास्ति? | वह्‌ यह मानते 2 ; | 


है 
वह यह नहीं ana 


enj 


Stoel 
eae 


sa 
PRI EOL MIE 


sa 


a 


a 


शंकर, रामानुज और दयानन्द 


२१३ 


PLASA LL CL LL et LA agar, a 
ee LL nama. 
Nn ama rn yana 


को हैं। परन्तु वह रामानुज के समान 


यह नहीं मानते कि जड़ तथा चेतन जगत्‌ 
या जीव और प्रकृति त्रह्म'के ही प्रकार 
मात्र हैं। जिस प्रकार रामानुज कहते हैं 
कि माया के मानने से शांकर Bea 
akea हो जाता है । उसी प्रकार स्वामी 
दयानन्द के मत में रामानुज का विशिष्टा- 
ga भी अद्वेत का खण्डन कर देता है | 
जब अद्वत में विशिष्ट शब्द जुड़ गया तो 
इसका अर्थ ही क्या हुआ ? विशेषता से 
क्या तासपये हैं ? यदि एक ब्रह्म ही ब्रह्म है 
और कुछ नहों तो न माया के लिये स्थान 
है न किसी अन्य विशेष कें लिय । यदि 
ब्रह्म से इतर काई विशेष है तो फिर द्वोत 
क्यों नहीं कहते | विशिष्टाद्वैत क्यों कहते 
हो ? फिर शुद्ध ज्ञान AST, प्रका ास्वरूप 
ब्रह्म के जड़ और चेतन दो प्रकार हो ही 


कैसे सकते हैं ? रामानुज जीव का ब्रह्म | 


के साथ एकत्व स्वीकार नहीं करतें क्यों 
कि उनको जीव के ब्रह्म से अलग लक्षण 
प्रतीत होते Fi बह जीव को ब्रह्म से 
भिन्न मानते हैं।: यदि वस्तुतः जीव ब्रहम 
से भिन्न है तो वह. ब्रह्म का प्रकार 
कैसे हुआ ? 


os शकर ब्रह्म को ज्ञान मात्र मानते हैं, 
ससे ज्ञाता और ज्ञेय का wae 


A गाये । रामानुज ब्रह्मको ज्ञाता भीं मानते 
क्या ज्ञाता के लिये अलग ज्ञेय. 


"हों चाहिये। दयानन्द कहते हैं कि यदि 


शकर कवल ब्रह्म ही की सत्ता मान कर 
बिना माया के इस संसार की व्याख्या नहीं 
कर सकते ओर यदि रामानुज साया को 
न. मानकर ब्रह्म की सत्ता में विशेषता 
मानने के लिये. बाधित होते हैं तो यह 
दोना सीधा-साधा दू त मत ही क्यों नहीं 
स्वीकार कर St) माया के मानने में 
अनेक कठिनाइयां हैं जिसका न केवळ 
रामानुज ने ही उल्लेख किया है किन्तु 
शंकर मरन्थों में भी पदे पदे संकेत पाया 
जाता हैं । इन 'उलमनों को सुलमाने का 
प्रयत्न करने पर भी शंकर इस परीक्षा 
में ऋृतकाय्ये नहीं हुये । परन्तु रामानुज 
के विशिष्टाह त में कठिनाइयां कुछ कम 
नहीं होतीं । जगत्‌ के प्रपंच की व्याख्या 


करनी है! बहुत्व का कारण बताना है | 
fad तो सवेथा अनर्थक है । संसार में 


विवते के उदाहरणं भी तो दो चार ही हैं । 
उन दो चार उदाहरणों से समस्त जगत्‌ 
को Rad समक लेना भूल है । परन्तु 
एक ब्रह्म से परिणामवाद के अनुसार 

भी जगत्‌ नहीं वन सकता । सृष्टि से 
पहले क्या था ? केवल ब्रह्म या उसस 
इतर कुछ BC? रामानुज के मत में 
जीव और प्रकृति सुषुप्ति जैसी अवस्था में 
थे अथौत्‌ उनका आविभाव न था । जड़ 
और चेतन का भेद जाना नहीं जा सकता 
था| अब जरा इस विचार का विश्लेषण 
कीजिये । थोड़ी देर सोचिये कि ऐसा 
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कहने से हमारा क्या तात्य | यदि जीव 
सोते जैसे थे तो क्या हानि? थे तो ! यदि 
थे तो sede कैसा ? यह तो सीधा 
होतवाद हो गया। यदि 'एकोहं बहुस्याम' 
का अर्थ यह माना जाय कि ब्रह्म .एक 


. * है, जीव कुछ नहीं। तो क्या जीवादि 


परिणाम द्वारा हो जायेंगे ? यदि कहो कि 
जीव आदि ब्रह्म में ही समाविष्ट हैं तो 
समाविष्ट का क्‍या अर्थ है? क्या जीव 
आदिं उसी प्रकार ब्रह्म के साथ उपः 
स्थित थे.। जैसे सन्दूक में किताबें रहती 
हैं ?था उस प्रकार जैसे वट के बीज में 
वट'का वृक्ष रहता है | कोई अर्थ लीजिये 
द्रौतवाद से.पिएड नहीं gedi । 


' रामानुज कहते हैं कि जीव की 
खतंत्र सत्ता नहीं रह सकती। स्वामी 
दयानन्द पूछते हैँ कि इसका अर्थ क्या ? 
क्या जीव उसी प्रकार ब्रह्म के आश्रय 
हे जैसे गुण गुणी के आश्रित रहंता है। 
या बालकपन, जवानी और बुढ़ापा 
मनुष्य के आश्रित रहते हैं ? थोड़े से 
विचार से ही पता लग जांता है कि 
जड़ चेतन जगत्‌ का ब्रहम से गुण गुणी 
का सम्बन्ध नहीं है। एक गुणी में कई 
गुण तो हो सकते हैं परन्तु ` वह परस्पर 
विरुद्ध नहों। एक ही समय में जड 
ओर चेतन दोनों प्रकार का. जरत्‌ 
दृष्टिगोचर होता है मैं पत्थर पर बैठा 


हुआ हूं | में जीत हूं. जर, अत्यरजडन ० मलो” सोःअ्य्त कां 


ANAS ee 


$ A अपेक्षा ha || 
'ज्ञान की अपेक्षा से चेतन sh ह - 


Lan | 
| 


जड़ पत्थर दोनों में परस्पर विरोध हे" 


तो यह दो बस्तुयें हैं जिनमें a f 


से विरुद्ध गुण हैं। जैसे एक हो ह मे 
घंर में लोटे में ठंडा पानी हो s ₹ 
में आग । या यदि यह एक ही र| १ 
दो प्रकार हैं तो एक ही in” 
क्यों हुये.? जव यह ब्रह्म के apa 7 
ब्रह्म ही के के नियंत्रण में हैं और छ > 
अपनी अलग सत्ता भी नहीं तेह ` 
भेद का कारण बताना पढ़ेगा | कह शे _ 
जीव में भेद मानकर भी फिर शैव? .. 
अलग अस्तित्व न मानना AHA, 
आता । इससे तो शांकर मत .हे गव | z 
था कि उन्होंने न भेद मानान ki 
प्रतीति को ब्रह्म के कारण माना खर. 
दयानन्द का कहना यह है.कि चे ६ 
कितनी : ही -खांचातानी करो ४९१. 
बहुः से छुटकारा मिल नहीं र . 
फिर अद्वैत शब्द तो -उपति | 
मिलता di विशिष्टाद्वोत का पी 
पता भी नहीं लगता। ed P 
भी विशेषता क्यों न wT 
होत हो जाता है. | यह कहना ad 
ब्रह्म ही एक परन्तु उसमें बई 
होने की शक्ति है” कुछ = 
नहीं. रखता sa तेक 

जाय कि aga अव्यक्त a ५ 
नित्य ही ब्रह्म में खाई a 


ES 


|. 


| संख्या दै] 


S < ee 


i ~ 
No 


पड़ेगा । ऐसा कहने से क्या तात्पयं है 


| 
\ ge और चेतन अव्यक्त अवस्था 


किं 


$ ब्रह्म में रहते हें । अव्यक्तत्व का अथे 
R ca है? यदि कहो कि अव्यक्त का 
i 


र खापित हो गई | एक कमरे में छः बच्चे 


अर्थ यह है कि कोई उस भेद को जानन 
बाला नहीं । तो प्रश्न यह हैं कि क्यः 
ब्रह्म भी उस भेद से अनभिज्ञ है? यदि 
ब्रह्म जानता है कि जड़ ओर चेतन भिन्न 
हैं परन्तु सुषुप्ति जेसी अवस्था में हैं 
और सिवाय मेरे कोई इस भेद को नहीं 
जानता, तव भी तो उनकी अलग सत्ता 


सो रहे हैं । माता जग रही हैं। बच्चों 


राङ्कर, रामानुज और दयानन्द 
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या हें भी या नहीं क्योंकि सुषुपि में हैं । 
परन्तु मा को तो पता है। इससे उनके 
अनेकत्व का खण्डन नहीं होता। यदि 
त्रह्म ज्ञानी है और यदि उसका ज्ञान 


यथार्थ है तो वह अवश्य जानता होगा 


कि जड़ और चेतन यद्यपि ,अव्यक्त हैं 
तथापि भिन्न हैं। दूसरा कोई जान सके 


“या न जान सके । शंकर स्वामी का “अन्तः 


प्रवेश? को आलङ्कारिक मानना साधाः 


w सी बात है। जहाँ स्पष्ट होतवाद 


हो और अद्वेत स्थापित करना चाहो, 
वहाँ. आळङ्कारिक भाषा वता दो । परन्तु 
अलङ्कार के लियेभी तो नियम चाहिये | 


' को पता नहीं कि हम छः हैं या एक हैं । ( क्रमशः ) 
| महर्षि दयानन्द जी. का महत्व 

| | ( कवित्त -मनहरण .) 

| [ श्री अवधबिद्दारी लाल ato qo विशारद Req, नेशनल हाई स्कूल, प्रयाग ] 


| SR] 

बाल-जह्मचारी वीर, वेद-त्रत-धारी धीर 

योगी, adi, उपकारी, आप ही को पाते है। 
मानवो के सुखकारी, पशु-पक्ती-दितकारी, 

ईसा, मुहम्मद, मूसा कोई न दिखाते हैं ॥ 
इश को है प्रजा प्यारी, खग-मृग-नर नारी, 

किसी को सताओ नहीं; 
“अवध बिहारी” धन्य, “दयानन्द ब्रह्मचारी, 

आप ही के पद पर, शोश को नवाते a 
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आप ही बताते हैं । 


ore | 
विरजानन्द-शिष्य जी! आप न आ जातेयदि,  . | 
शिक्षिता न होतीं कभी, भारतीय नारियाँ। 
` अठारह पुराणों की, अविद्या भस्म होती क्यों, | 
. आप जो न देते हमें, वेद-चिनगारियाँ॥ | 

यवन इसाई देश, हिलॅ-मिळ छूट खाते, 
पोप जी बढ़ाते होते, छूत की वीमारियाँ। 


_ मात भाषा का न ध्यान, देश को दिलाते आप, Í 
करता “अवध” केसे, काव्य-किलकारियाँ॥ | 

[ ३ ] a 

afte, कणाद मुनि, प्राचीनों का तेज सुन, l 


मूखे कहें वह नहीं तेज के Mam 
पूछते थे बारबार, आजकल न कोई क्यों, 
उनके आत्मज में हैं जैसे. वे मद्दान्‌थे॥ . 
अम्बाशंकर-पृत्र जी, भवदीय . तेज देख, 
लोगों ने विश्वास किया, ऋषि बुद्धिमान थे । 
वेदों-का विधान किया, मुनियों का मान किया, 
आप तो. कहे “अवध” धमे के प्रधान थे Il 
[ ४] 
हे महर्षि दयानन्द ! आपकी कृपा से फिर, 
आय्ये देश धर्म-नाद्‌, आज है बजा रह! 
का जो पाठ दिया, उसको आपने पढ़ा; 
है उसी को कणठ कर, सुख से सुना रदी! 
आप हो का लोहा मान, वेद-मन्त्र से निखार | 
झाखों बिछुड़े हुओं का; छाती से लगा रहा 
आपको दया से देव, वस्तुतः कहे “अवध, 
आय्य देश आर देश, निज को बना रही 
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ON NER PIN on 
MONON on cn 


` परिवर्तन ` 


[ एक सच्ची घटना के आधार पर ] 


[ श्रीयुत “ 
लागन, महाराज !? 
“ सुखी रहो, 
डिप्टी साहेब, सुखी | 
रहो ! कहो 
‘eG सब प्रकार से 
है| आनन्द है? बाल 
बच्चे अच्छी तरह 
= 7 
“आपके प्रताप और श्रीगंगा माई. की 
कृपा से सब आनन्द है । हम सोरों जी 
के स्नान को आये थे । जी में आया कि 
परिडत जी के भी चरणों का स्पर्श करते 
चलें। पंडित जी, आपकी भागवत की 
कथा तो बड़ी आनन्ददायिनी होती है । 
आप जैसे सत्पुरुषो के दर्शन से हम 
TERT का भी कल्याण हो सकता है ? | 
“ अहो भाग्य ! डिप्टी साहेब, ईश्वर 
$ चिरायु करें आप जैसे सत्पुरुष संसार 
में कम दिखाई पड़ते हैं । कहिये, आपका 
बदरिया वाला मन्दिर तो तेय्यार हो गया 
ने ! अब आपने अपना नाम अमर 
फेर लिया । जो लोग सोरों के स्नान को 
ws R अवश्य ही आपके मन्दिर में 
3 Ta Sra और न केवल आप 
किन्तु के बदले मुक्ति का लाभ होगा 
दूसरे पुरुषों 


आनन्द 7] 
संसार से पार होने के लिये सामग्री हाथ 
आयेगी | डिप्टी साहेव, ऐसे उच्चपद पर 
पहुंचकर बहुत से लोग धर्म को भूल 
जाते हैं। परन्तु आप जैसे सजनों के 
सहारे ही धरती-थमी हुई है, कहिये कुछ 
दिन रहना होगां ९” | 


“ हां महाराज ! में कुळ दिनों यहाँ 


ठहर कर श्री भागवत की कथा का 
SHA पान करना चाहता हूं । आप जैसा 
भागवत का विद्वान्‌ यहाँ सेकड़ों कास के 
बीच में दिखाई नहीं पड़ता । मन्दिर बन- 
वाने की मेरी बड़ी छालसा थी । मेरे 
पिता जी परामर्श करते करते ही.इस 
छाक से चल बसे! में भी वृद्ध हुआ। 
मन्दिर बनाने के बराबर संसार में और 
कोई पुण्य है ही नदी, आज मेरी माता 
जी जीवित होतीं तो मन्दिर का देख कर 
कितना आनन्द मनातीं” | 
श्री बाबू तन्सुखराय और to अङ्गदः 
राम शास्त्री में यह बातें हो रही थीं। 
डिप्टी साहेब सोरों से १५ मील की दूरी 
पर ज़िला एटा के एक गाँव के रहने वाले 
भे | और श्री do अङ्गद शास्त्री सारां के 
बडे प्रसिद्ध पंडित । पं० जी की fam 
प्रसिद्ध थी। बहुत से परिडत दूर दूर से 
आते और बात की बात में 


A st 
को Jaton oe i Pan ८ र्थ, करने, eGangotri 
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मंह की खाकर चले जाते | डिप्टी तन्सुख- 
राय एक प्रसिद्ध डिप्टी कलक्टर थे | 
आज से पचपन वर्ष पहले भारतवर्ष की 
वही दशा नहीं थी जो आज BI aa 
शिक्षां की aga कमी थी। कलकत्ता 
युनिवर्सिती खुल चुकी थी । परन्तु 
संयुक्तप्रान्त के लोग भी उसी युनि- 
बसिंी कें ग्रेजुएट होते थे | जिस. समय 
का हम वर्णन कर रहे हैं संयुक्त प्रान्त में 
एक भी ग्रेजुएट नहीं था । हमारे डिप्टी- 
साहेब भी अंग्र जी नहीं जानते थे | केवल 
उदे पढ़े थे परन्तु डिप्टी कलक्टंरी मिल 
गई थी। यह सब से बड़ा पदं है जो 
किसी हिन्दुस्तानी को मिल सकता था । 


डिप्टी शब्द में अब “भी कुछ आकर्षण . 


है। भारतीय जनता R शब्द का 
अर्थ नहीं जानती । अङ्गरेजी का डिपटी 
(Deputy ) शब्द raga अर्थात्‌ नीचे 
पद का Ges है. डिप्टी कलक्टर का 
अर्थ है' 'कलक्टर से. नीचे -।! परन्तु 
'डिप्टी! शब्द -भारतीय 'जनता में “उच्च! 
का पर्य्याय हो गया a इसीलिये 
fest साहेब? होना धरातल के खगे में 
पहुँच जाने के समान है | हमारे डिप्टी 
STEW इस उच्च पद्‌ पर - पहुँच कर 
बहुत बड़ी सम्पत्ति के स्वामी बन गये 
प्रथम तो “वतन भी पुष्कल था 


NN 


TI 


४ न थीं। ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त 
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E | 


करके डिप्टीसादेब ने N gn | 
मील पर बदरिया नामक ७... 
` मन्दिर बनवा दिया था | श्री wil | 
डिप्टी साहेब के घर के परिडत 9 T 
दक्षिणा भी पुष्कल मिलती थी। - | 
दी क्या यदि पंडित जी ने हि | 
के मन्दिर निमाण dada 
की | काम सराहना के ही योग i 
sha के qe 
कि जिस युग का हम वन Ril 
उसमें इश्वर की बनाई हुई aay 
इतना मान नथा, जितना मुष : 
मूत्तियों का । छोग दाने.दाने क्षे ह 
कर इसाई हुये जाते-थे | अनेर 
की नींव ही उस समय पड़ी भी 
हिन्दू दान वीरों का विशवास था हि 
की ईंटों को खड़ा करने से ही he 
जीवित रह सकेगी चाहे हिन्दू कचे # 
के सत्र नष्ट हो .जाँय | प्र 
Xx Xx ; 
अङ्गद शास्त्री भागवत पुण 
कथा कह रहे थे। सेकड़ों लोग ९ 
पान कर रहे थे | यकायक एक» 
आया और जनता के बीच में वैर 
थोड़ी देर उसने कथा सुनी कि 3 
कहने.लगा कि अमुक राब "| 
की रीति से age दै! रि, ५ 
बनाने वाळे को संस्कृत 5, 
भी बोध नहीं था उसकी बनाई व; रे 
को पढ़कर आप स्वयं ai 
ur 


Sse 
~ 


A mama ed IA 


क्यों भ्रम में डाल © 
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RES A ME ०९७७१० uya 
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~~ 


seq शास्री का मुख लाल हो 
| गया । धर्म पुस्तक का -इतना' अपमान 
à और ऐसे धुरन्धर परिडत के सामने । न 
| जाने कितने To आये ओर बात की बात 
| अं परास होकर चळे गये । यह कौन 
। साधु है जो इस अभिमान के साथ उनके 
aa की अवहेलना करता है । 
| चिमटा हिलानेवाले साधुओं को पारिडत्य 
| सक्या काम? वह व्याकरण क्या जाने ? 
| itr नमः” घोट लिया और 
| बस.! अङ्गद शास्त्री को. वैयाकरण होने 
| का अभिमान -था । फिर आजतक किसी 
| नेभागवेत को अशुद्ध नहीं बताया था । 
भागवत अशुद्ध हो भी केसे सकता था? 


i व्यास जी हों उसमें अशुद्धि की क्या 


साधु ने तुरन्त ही उसको काट. दिया। 


© UR बार वादविवाद हुआ । 

Wet जी का क्रोध विस्मय में परिणित 
| गया। ऊंट जब पहाड़ के 
f ह है तभी 


समझता है कि मुझसे 
सची कोई. चीज़ है। met जी ज्यों 
अपने प्रति-पक्षी के मुख. की ओर 
आते थे उसका तेज उनके भीतर 
जाता था। जिस साधु को 
चिमटा हिलाने वाला सममा 


करता 


जिसके. .निमाता स्वयं साक्षात्‌ भगवान्‌ ` 


तले होकर _ 


परिवतेन 
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के चेहरे पर साधारण सी मुस्कराहट थी। 
एसा प्रतीत होने लगा-मानो यह बच्चों से 
बात कर रहा है। जनता भी आश्चर्य के 
मार सन्नांटे में आ गई। सोरों में ऐसा 
पंडित आंज तक नहीं आया था। 

| x : x - xX : 

थाड दूर मोन साधने के पश्चात. 
शास्री जी, ने फिर बोढने का साहस 
कियाः-- . 

“साधु जी, आपकी युक्तियां: तो 
अकाट्य प्रतीत होती हैं परन्तु एक बात 
समक में नहीं आती | शायद आप मेरी 
परीक्षा मात्र लेना चाहते हैँ ।? 

“बह क्या १” 

“मैं उत्तर न दें ag यह दूसरी बात 
हैँ परन्तु क्या भागवत्‌. में भी कोई 
अशुद्धि हो सकती है १? ; 

.. “नहीं ! परिडत जो, आप अवश्य 
योग्य हैं । उच्चकोटि के वैयाकरण हैं। 
आपकी विद्वत्ता में काडे संशय. नहीं । मै. 
आपको परीक्षा लेने नहीं आया :किन्तु 


यही कहने आया हूँ कि भागवतमें वस्तुतः 
अशद्धियां हैं. ।” 
“भागवत और अशुद्धि । यह कैसे 
हो सकता है 2” 
“कैसे | केसे का क्या अर्थ? क्या 
भागवत वेद है.” T 
“वेद नहीं तो पुराण तो दै!” 


“तो क्या. हुआ ! पुराण भी नहीं, 
इसको तो नवीन कहना चाहिये । पुराण 
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Po ~ NANT ०५०० अर कटनी ~ 
LAS 


तो शतपथ ब्राह्मण आदि अन्थ हैं जिनमें 
भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि, मुनि, याज्ञिका 
तथा अद्यवेत्ताओं का वर्णन है । में नहीं 
समता कि छोग भागवत को पुराण 
कहकर क्यों भ्रम में पढ़े gael” 
“रावन्‌ | यह तो साक्षात्‌ वेद 
व्यास: महाराज का बनाया हुआ है! 
इसमें अशुद्धि कैसी ! यदि हम किसी 
शब्द को सिद्ध नहीं कर सकत तो यह 
हमारी निर्बलता है। सम्भव. है आप 
प्रयोग हो .।” | 
“भोले परिडत जी, आप क्या कह 
रहे हैं ? मुझे बहुत से परिडतों से बात 
चीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 
परन्तु आप जैसे योग्य परिडत का सोरों 
जेसी छोटी नगरी में देख कर आश्चर्य 
जनक आनन्द होता है। मैंने लोगों से 
आपकी अशंसा सुनी, इसीलिये आपके 
सान तक आया। जहाँ कहां मुझे किसी 
उच्चकोटि के विद्वान्‌ की सूचना मिळती है । 
अवश्य उससे साक्षातूकार करता 
हँ. । परन्तु सुके आपका “आष प्रयोग! 
सुनकर हँसी आती है । क्‍या आप 
भयाग के लिये काई नियम नहीं ? क्‍या 
जसी अशुद्धियाँ मैंने आपके जताई है 
है! आष प्रयोग की कोटि में आ सकती 


ह तो आप ठीक कहते हे ।” 
एक ओर बात है ! आष प्रयोग 


होता है 


वेदोदय 


 छोगों के पीछे दोड़ना |” 


ऋषि ovata RTE Ae OP क्षी षे कर at वह a a q 


I 
na | 
वत जैसी अरड-वंड tam fe 
की बनाई है जिसमें आए | 
सके १” | 
व्यास भगवान की |” । 
“प्रमाण ९” | 
“सभी कहते हैं ।? 
बस | जनश्र ति ही mays † 
चलो छुट्टी हुई । फिर ~ : 
बैठे हो। इस जनता के dq 
Get । पडितों का यह काम हृ 
आँखें मीच कर जो लोग Ry 
मान ल । जब से भारतवष केप 
ने अन्ध विश्वास करना श्राख' 
दिया तभी से-- | 
“अन्धेन नीयमाना Tara) 
की गति को प्राप्त हो गये | # 
का काम तत्व.की खोज करा 


SENIN 


oes 


as rn 


As Ala. dg 


“तो क्‍्या.भागवत-केा व्याप 
नहीं बनाया ?” | 
“कौन से व्यास जी ने! 
“वही वंद व्यास जा! pe 
भारत रचा या जिन्हान | | 
भागों में विभक्त करिया : ti 
“शान्तं पापं ! शान्त S 
जी आप क्या Had कि 


बाप दादों के सामत ३ 
प्रकार उपस्थित थे जैसे भा | 


= ww of ols “44s: RA) AA 


es 
Ter 


संख्या ६ ] 
भज weeny 
' त्ञाये। उन्होंने महाभारत अवश्य- रचा 


नहीं at सकते 2 
“फिर भागवत को किसने रचा ?” 
aot किसी ने रचा हो! इससे 

' क्या ? कहने का तात्पय्य तो यह है कि 
वेद व्यास ने नहीं रचा । क्या आप ऐसी 
छोटी बात भी नहीं देख सकते कि महा- 
iy भारत को शैली और भागवत की शैली 
में कितना भेद है ऋषि महर्षियों का कथन 
कैसा सरल और स्वाभाविक होता है ! 
| यह बात भागवत में कहाँ ?” 

pe yrs + 

| पप्नद्रहृ दिन व्यतीत हो गये ! अङ्गद 

_ शारी को कथा बन्द है । क्‍यों बन्द है! 

| इसका कारण कोई नहीं जानता | लोगों 

| भ अनेक प्रकार की किवदन्तियाँ हें । 

i कोई कहता है कि एक साधु ने परास्त 

कर दिया । इसकी लज्जा से बाहर नहीं 


| | a कोई कुछ कहता है काडे कुछ | 


नीज आधी रात का समय है | 
{ "नद शास्री अपने कमरे में चारपाई पर 
hs बदल रहे हैं। उनको नींद 
से है ae । ऐसी दशा उनकी कई दिन 
| तझ ७. धवय में अनेक प्रकार की 
॥ रही हैं । ऐसा प्रतीत होताः है 


| परन्तु भागवत जैसे तुच्छ मन्थ उनके रचे 


परिवतेन 


२२९ 
मानो कोई तूफान आ रहाहो! वह 
अपने चित्त को बहुत कुछ शान्त करना 
चाहते हैं परन्तु शान्ति के am में 
क्रान्ति at रही Bi ag किंकत्तेन्यः 
विमूढ हो रहे हैं! उनकी . सम में नहीं 


: आता कि .क्या करे ओर क्या न 


करे । धर्म संकट में हैं। साधु से अनेक 
बार शास्त्राथे के पश्चात्‌ भेट हुई । अब 
केवल व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियो का 
प्रश्न ही नहीं रह्मा ! अब तो; बात बहुत 
आगे बढ गई। क्या मान रहे थे औरं 
क्या हो गया !. साधु ने निश्चय कर 
दिया कि भागवत न तो वेद ही है न 
पुराण ! यह तोः एक ate ater 
ग्रन्थ है जिस की कथा. कहनी और 
सुननी स्वयं अपने को और समस्त संसार 
को भ्रम में डालने के Gere! अधमं 
है | पाप है | यही नहीं ! जो मूत्ति-पूजा 
घमे का मुख्य स्तम्भ सममी .जाती है 
वह मीं पाप है ! कैसी आश्रय-जनंक बात 
है कि अब तक जिस बात को धर्म सममते 
थे उसको आज से पाप समभने लगें 
और इसाइयों कीं भांति: मूत्तियों को उठा 
कर फॅकदें ! क्या सब झूठे हैं और दया- 
नन्दःही were ! यह क्या प्रच्छन्न ईसाई 


dada हिन्दू :धम-को भ्रष्ट करने 


के लिये आ गया हो! ईसाई तों हो 
नहीँ सकता क्योंकि वेदों को मानता है | 
पुनर्जन्म को मानता है । ऋषि aa 
के ग्रन्थों के प्रमाण देता है! यों की 
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प्रतिष्ठा करता है | ईसाई ऐसा कदापि न 
करेगा । युक्तियां ऐसी प्रबल देता है. कि मेरे 
सब संशय दूर हो गये । मैं अब तक 
` अपने को पंडित समभता था परन्तु दया- 
aaa aa निश्चय करा दिया कि में 
सवंथा भूल में था। समझता था कि 
मूर्ति पूजा वेदानुकूल है । दयानन्द कहता 


है कि एक मन्त्र भी दिखादो ! वस्तुतः हो 


तो दिखाऊं। मैं छल कपट क्यों करू' ? 
इससे मेरे आत्मा.को क्या लाभ होगा ? 
परन्तु एक बात है ! यदि मैंने किसी 
से कहा कि मूत्ति-पूजन विहित नहीं तो 
सारी सोरों नगरी मेरे पीछे पड़ जायगी। 
आयु भर का कमाया हुआ यश मिट्टी में 
'मिळ जायगा । भोजन के छाले पंडे'गे | 
जितने यात्री, सेठ साहूकार आज पूजते 
हैं, मुझसे चंपत हो जांयेंगे । मुंह देखना 
भी पसन्द न करेंगे । जिस प्रंकार दया- 
नन्द को लोग ईसाई कहते हैं। मुझे भी 
'कहूंग | परन्तु क्या घन और यश के लिये 
आत्मा का हनन कर दूं ? क्या लोगों के भय 
'से सत्य का छिपालू ? ऐसे पारिडत्य से भी 
'क्या लाभ जो Sean में बाधा डाले । 
ऐसे यश का क्या करना जो 'छछ कपट 
से am हो? ऐसे धन को लेकर क्या 
करूँगा जिससे यह लोक भी बिगड़े और 
परलोक भी।क्या शाख्ों में नहीं लिखा कि 


` नहि सत्यात्परो धर्म: 


ate सत्य सया Tsao genet rea Ong Pare क्रू 


वेदोदय ` 


लिये `~ वि. 
लिये चाहे कुछ हो में कल In 


दूंगा कि मूत्त पूजा wy), 


ढोंग है | | 


oa है gn 
सोचता हूँ कि ऐसा करने से WR 
णाम होगा ! तो रोमांच खडे होश 
मेरे घरवाल ही मेरी fea): 
कहेंगे कि एक साधु ने इसको वहा 
वह व्याकरण क्या सममेंऔर 
प्रमाणों की क्‍या परवाह करें! l 
क्या सच के छिपाने से दुहे? 
मिलेगी ? और क्या सच के क 
से शान्ति मिलेगी ? सोरों डे एं 
पीछे तालियां बजायेंगे। शाति 
गई न यों शान्ति न त्यों शाति! 
क्रान्ति ही क्रान्ति है । परन्तु फर 
यदि सच छिपाता हूँ तो सत बै” 


सच को बचा लेना ak. 
हैं वहां सब कुछ है । per | 
जायगी । बेद भगवान का. | 
seit “ | 
“सुर्या नाम KAM ८ 
तास्ते प्रे त्याभिगच्छत्ति ये के Ti 


इसलिये ही 
इसलिये चाहे जो रे af 


संख्या ६ ] परिवत्तन २२३ 
Bet Benoa EL Et 
में आ गया कि मूत्ति पूजा पाप है अवश्य नहा रहा। क्या. तुमने नहीं सुना: कि 
पाप है। . उस दिन सोरों में उन्होंने दयानन्द खाभी 
x x % ` ` ` . नामी एक इसाई के कहने से सव मूत्तियां 


दूसरे दिन प्रातःकाल एक बोरा 
भर पीतल मूत्तियों के रूप में अङ्गद 
get के घर से निकली और गंगा 

प्रवाहित कर दी गईं | 

x oe 

डिप्टी तन्सुखराय के घर पुत्र का 
विवाह है। इधर उधर से मेहमान 
इकट्ठ हो रहे हैं । बारात की तैयारियाँ 
हो रही हैं। उनके एक सम्बन्धी बाबू 
श्यामलाल ने कहा “श्री परिडत अङ्गद 
Welt जी नहीं आये? | 
. “बह नहीं आयेंगे। अब से हमारे 
घर के परिडत हाथरस के पंडित सदा- 
SANS जी होंगे। वह आगये हैं । बही 
विवाह का कृत्य करायें।” डिप्टी साहेब 
ने मुह बनाकर कहा | 


क्यों ? क्या राख्न जा नाराज़ हो 


xX 


गये 
` गये ? आपने एस योग्य पंडित को क्यों 


अग्रसन्न कर दिया? आप तो उनके बड़े 


i i भक्त थे || 9 


साई | क्या कहते हैं आप ९? 
ठोक कहता हूं ! ईसाई हो गये 
हमारा उनसे कोई सम्बन्ध 


गगा म॑. वहा दीं। अव वह देवतों की 
निंदा करते हैं । हमं तो ऐसे आदमी का 
We भी देखना नहीं चाहते | 
“बड़े आश्चयं की बात है ऐसा बड़ा 
पंडित। ऐसा धमोत्मा ऐसा विदृवान्‌ 
ओर यह परिवतन |” | 
“अजी गिरते क्या लगता है बहुत 
पढ़ने से दिमाग खराब हो जाता है । पढ़ना 
तो उतना ही चाहिये जितना निभ सके। 
सुनते हैं दयानन्द स्वामी में जादू की शक्ति 
है। वह लोगों .को बहका लेता है । में 
जब सोरों में था तो लोगों ने उसकी बहुत 
. सी बातें बताई । : मैं तो नहीं गया-। न 
उसके पास किसी को जाना चाहिय । न 
वह भी बहक जाय |” : 
“आप ठीक कहते हें | कलियुग 
है । कलियुग ! कलियुग का तो प्रभाव 
ही यह है कि देवतों की निन्दा हों ।- हम 
नहीं समझते थे कि अन्गद पंडित भी 
बहक सकते हैं । - हम सबको ख़बर 
` दार रहना चाहिये ।” 33 
27 A 
अलीगढ़ के गवमेन्ट स्कूळ के leg 
हाउस में बेलोन का एक वद्रग्रसाद नासी 
लड़का पढ़ता है। वह आय्ये सामाजिक 
है। जबसे यह लड़का पढ़ने आया है 


+ क 
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आर्यसमाज का प्रचार बढ़ता जा रहा 
है । यमुना प्रसाद नामी एक लड़का जो 
कुछ दिन पहले अचलताल पर दशन 
करने जाया करता था अब सन्ध्या हवन 
'करने लगा है। बद्रीप्रवाद के कमरे में 
बारह लड़के रहते हैं| पहले यह सब 
तम्बाकू पीतें थे। परन्तु अब इन्होंने इस 
बुरे व्यसन को: छोड़ दिया । कमरे में 
प्रातःकाल ही हवन की सुगन्ध आती 
है। नित्य धर्म चरचा रहती है । 

आज बद्रीप्रसाद के कुछ सम्बन्धी 
आये हुये हैं । वह बोडिंग होस में ठहरे 
हैं। यह हैं तो बेलौन की देवी.के पंडे 
परन्तु हैं आय्य सामाजिक | इनका कमरे 
के सभी लड़कों के साथ प्रेम है । यमुना 
प्रसाद का वातोळाप में विशेष भाग होता 
हैः । उसने दो. सब्जनों का. सम्बोधित 
करके पूछा । 
= “आपका. नामः?” 

* रिमरत्न ।? . . 

... “और आपका १९? 

“रासरज.।” . 

बद्रीप्रसाद ने बात काट कर कहा, 
“देखिये यमुना असाद जी ! यह दोनों 
महाशय ऋषि दयानन्द के प्रसिद्ध शिष्य 
श्री अङ्गद शाख्री जी के सुपुत्र हैं जिन्होंने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


EPL LSN LELE ALL AAL AS LA MA LA SS Dn 


Cam, | 
ऋषि से went करने के 
सारों जी में अपनी बोराभर 
गङ्गा में बहा दिया था ।” | 
यसुना प्रसाद ने उत्तर दिया, ५; 
ठीक, मुझे भी कुछ याद है १” | 
बद्रीम्रसाद, “तुम का याद है! न | 
तो उस समय उत्पन्न भी न हुये होगे! | 
यमुना प्रसाद--“मैने अपनी ख| 
जी के द्वारा सुना था कि श्री wl 
शास्त्री जी हमारे घराने के पुरोहित मे|| 
मेरे बाबा के बड़े भाई डिप्टी agan 
जो उनके बड़े भक्त थे । उन्हाने दद | 
में एक मन्दिर भी बनवाया था a) 
आज कल मौजूद है.। कहते हैं कि छा | 
बाबा ने अङ्गद शास्त्री का aki) 
छोड़ दिया जब से सुना. कि वह | 
हो गये । अब भी मेरे ताऊ अर्थात हि. | 
साहेब के पुत्र के यहाँ हाथरस केपि l 
आया करते हैं। मेरे बाबा भी | 
करते थे कि सुना गया है 
नन्द नामी इसाई साधु आ 
कहता. है. कि मूर्तियाँ पत्थर if 


A 7 
पूजा न करनी चाहिये। 


तुमका 


AANT 


दिक काल में लोग वेदों 


al का पठन पाठन करते 
P| -थे और उन्हीं के 
| . मनन. में. अपना 
ह| अधिकांश समय 
i बिताते थे। इतर 


संस्कृत साहित्य का 
तोतिमाण हुआ ही न था फलतः छोग 
| को का हीं अभ्यासं करते Ii फिर 
| पसित्तन प्रारम्भ हुआ सांसारिक Hasi 
| मेव्यप्र रहने तथा आलस्य और. प्रमाद 
| $ वशीभूत होने के कारण वेदों के पठन 
| "एन मे न्यूनता होते लगी । कुछ विद्वान 
: को-आवश्यकता प्रतीत होने लगी 
| es वदो के मुख्य २ विषय सम- 
जाय | 'और इस प्रकार ब्राह्मण 
| की निमोण हुआ 
WAH दशा फिर ब्रिगडो ओर 
अतिपर और Weal ने उस दशा को 
2 फा प्रयत्न किया और लोगों 
| ' वो की ओर फिर बढ़ने लगी 
R 3g र बढ़ने लगी 
काल 

| ऐथानमे शादी पश्चात्‌ वेदां के मनन 
| rap थ उलभनों सें ही विद्वान 
Pa सविताने टगे और 
| ग उपनिषदों 

से प्रभावित होकर 
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t पूर्णिमा 


~ 


आवशा 
(उपाकर 


२२५ 


2 
< NNO On a naa 
-a 


पूरिमा 
ण विधि) 


~~~ 


` [ श्रीयुत पं. सत्यत्रत उपाध्याय बी० Ys एल० A. ] 


एकान्तवास और योगाभ्यास में भग्न हो 
गय । धीर २ उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य 
भी SANT हो गया और जिसके मनं में 
जा आया उपनिषद बनाने लगा और 
उपांनषदो को सख्या बढ़ गई । 


` समय ने फिर पलटा खाया और लोग 
आलस्य-अस्तं हो गये" और वेद तथा 
बैदिक काळं ana Ka देने लगा। 
गाढ्निद्रा के उपरान्त कुछ लोगो को 
चेत हुआ ओर . उन्होंने अपनी २ स्मृति 
स कुछ वेदिक विषयों पर प्रकाश डालना 
आरम्भ कर दिया | अब संस्कृत साहित्य 
स्मृतियां के रूप में हमारे सामने वृद्धि 
करने लगा । उपनिषदों के सम.न कुछ 
लोगों ने अपनी २ कृतियों से स्सृतियो की 
भरमार कर दी! कालान्तर Taka 
का मुख्य उद्देश्य भी हमारी आंखों से 
ओमल हो. गया । लोग वेदों” का नाम 
तो जानते थे पर वैदिक मंत्रों के स्थान में 
उपनिषद्‌ तथा गीता आदि के वाञ्यों को 
ही saga करके “इति श्रतिः” की पुकार 
मचाने लग .-. . ` र 
समय एकसा नहीं रहता । संस्कृत 
साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया और 


शास्त्रों तथा उपनिषदों का स्थान काव्य 
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seat, और पौराणिक साहित्य ने: ले 
लिया । पौराणिक कहानियों और उनकी 
सस्ती मुक्ति ने लोगों के चित्तों से वदो के 
प्रति रही सही श्रद्धा भी उठा दी । किस 
को पड़ी थी कि व्यर्थे वेदों और शास्त्रा 
के पंचडे को sac बैठता । परिणाम 


यह. हुआ कि वेदोंके स्राध्याय का तो 
कौन कहे .लोगों को नूतन बढ़ते हुये 


संस्कृत साहित्य को भी पढ़ने का पयांत. 


अवसर न मिलने लगा य यों कहिये कि 
सस्ती मुक्ति के सामने वेदों के बताये 
'- मार्ग पर चलना लोगों ने व्यर्थ सा ही 
समका | 

` जब लोगों की दशा बिगड़ने लगी 
लोगों ने. देनिक तथा नैमित्तिक यज्ञादि 
कार्यों का भुला दिया और उनका जीवन 
बाममार आदि अनेक मतमतान्तरां के 
HAI जाने लगा तो कुछ विचारं- 
` वान्‌ विद्वानों ने फिर करवट बदली और 
साधारणं जनता को उनके नित्य:कमं की 
ओरं आकर्षित किया और सारे मनुष्य 
जीवन का नियम-बद्ध agar में बॉँधने 
का प्रयत्न किया और प्रत्येक देनिक या 
नैमित्तिक कृत्य में वैदिक मन्त्रों को उचित 
स्थान दिया प्रत्येक आश्रम तथा वर्ण के 
कत्तेव्य तथा. प्रत्येक संस्कार की विधि 
KAT सामने समुचित रूप से wel 
गई । कुछ न्यूनाधिक परिवर्त्तन के साथ 
यह दशा कुछ काल तक 
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- दिया और किस प्रकार कोन पवे गला 


समाप्त होती है 


स गः, DiRT non 


सूत्रों की बताई विधि के =a | 
लोग अपने नित्यकर्मों का aia | 
इन Te सूत्रों ने जहाँ लोगो इ 
च्या का नियम ag करने | 
किया वहाँ साथ ही साथ यह भीक 
रखा कि लोग वर्ष में अपना द फक i 


2 


अवश्य कवल वदा के ही पठन a 
a 


तथा खाध्याय में ही वितावें ओर एक 
उन्होने समथ भी निधोरित कर hay | 


गृह्य सूत्रों के अवलोकन से ए| 
चलता है. कि भिन्न २ पर्वा ओर क 
यज्ञादि की विधि को उन्होंने fae 


चाहिये,-बताया ।इन्ही पवो में से र| 
श्रावणी पूर्णिमा का भी है।इस । 
महत्व की युक्तियों तथा सामाजिक %| 
ata पर दृष्टि डालने से पूर्व यइ म | 
प्रतीत होता है कि यह वताण aa 
गुह्य सूत्रों की इस सम्बन्ध aa | 


तैषी ( पुष्य ) नक्षत्र ( 
तेषी AAA 


श्रावणी पूर्णिमा 


ल्या ] २२७ 
PS TT “SA 

al हया प ओषधीपु जातासु हस्तेन पोणमास्यां श्रवण TEA इत्यपरे | कस्माद.| । “श्रवणेन 

i | - श्रावणस्य' इति गह्यान्तरात्‌ (टीकाकारः) । 

i | e तोहिस्याम फैर्णंमास्याम्‌ दोत्सगेः ।८ तेपीमुत्छजन्ति ॥ १४ ॥ तिष्यः. पुष्य 

era सतः पटला Jong TAR तद्युक्ता काचित तिथिः सातेषी । 


[ मारती भवन प्रयाग पु० संख्या ६६ ] 
| ,वणादिस्ेके ॥ ६२ ॥ गोभिल ३ प्रपा० २ 


| दरिइका ॥ 
( भाध्यकत्ती चन्द्रकान्त तकांलङ्कारः- 


ais सामिक ` ब्रत तृतीय भागे ata, त्रतान्ते 

` वात्रदयचारिणे ste साम्नां यत्‌ UAN ण 

। fad, तस्मात भ्रवणात्‌॒प्रभ्वतिस्शण्मयेडी यात 

| नच पिवेदित्येके आचार्या मन्यन्ते ॥६२॥ 

| 70 ३॥३ कारड:---'गोदान व्रतान्ते देव पणां 

भावस विधानात श्रवणादृध्वमेवाध्ययने प्राप्त 

| वदारमभस्य कालो विधातव्यः । उपाकरणाश्च 

| Beara वक्तव्यम्‌ । इति ( टीकाकारः ) । 

' पेरी, इस्तेनोंपाकरणम्‌ ॥ २ ॥ प्र० ३ | 

Wy 

| परो भादपदः । तस्येयम पोणेमासी प्रोपदी | 

| “क्ण ana इति 
Walaa ji. . 

| Na आय र 

भार्याणांज्योदकोत्सेचनमुभयत्र ॥१२॥ 


. तपण 


Ñ ग्रद्यान्तरात cc 


तिष्ये तु डन्दसाम कुर्याद बहिरत्सर्जनम्‌ 
द्विजः माघमासस्य ang Fate प्रथमेऽहनि’ 
“+मनुः | 

“श्रवणेन MIA पोणंमास्याम! इत्युपा- 
करणं सूत्रयित्वा, “पोषस्य रोह्विणयां मध्यमायां 
वाश्कायामध्यायानुत्छुजन्ति इतति पोषे मास्युत्सर्ग 
सूत्रयाञ्चकार' ॥ (टीकाकारः ) 

- पारस्कर गद्यसूत्रः--५० ३७५ Fo २ 


अथातोऽध्यायोपाकमं ॥ १ ॥ ओषधीनाम्‌ 
प्रादुर्भावे श्रवणेन Haa पोणंमास्या & 
भावणस्य पञ्चमो ७ हस्तेन वा ॥ २॥ . 
०५०७७ ७७ ७ "°° * जुहोति il ३ ॥ 
(हरिहर) अथ पश्चमहायज्ञानन्तरं अध्या- 
यस्य उत्सृष्टस्य अध्ययनस्य उपाकमं उपाकरणं 
व्याख्यास्यत इति शेषः | तश्चार्तिमतोऽध्यापन 
प्रदत्तस्पेव . भवति । चन्दस्याम्युपाकृत्याधीयी- 
तेति. वचनात्‌ । उपाकरणस्य चावसथ्याग्नि 
साध्यत्वात्‌ निरनेनांधिक्ारः 
स्थालीपाकं भपयित्वाऽच्षतधानाश्चेक 
कपालम्‌ पुरोडाशं धानाम्‌ भूयसीः Aga 
भागाविष्ठाऽऽज्याहुती जुहोति ॥३॥ 
“तब भ्रवणमासस्य पञ्च दर्यास्‌ कत्तंव्यम' 
(हरिहरः) 


पौषस्य रोहिएयां मध्यमायाम्‌ वा SERAT- 
न्‌ ॥ १॥ २ Be । १२ Ro 


भ्यायानुत्छनेरन्‌ 
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इन गृह्म-सूत्रो के श्रमाणों से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रावणी का 


amal ` sa 

१-वेदों का श्रवण करने और ओरों को 
सुनाने के कारण है | 

२--श्रावण की पूर्णिमा पर यह पचे मनाया 
जाता है | 


4 


_३--उपाकरण विधि इस पर्वं का मुख्य 


हेतु है | 


| ४--यज्ञ करके केवल उत्कृष्ट ग्रन्थों (वेदों) 


का अध्ययन करना ही उपाकम विधि 
कहलाती है । यज्ञ करना और वेदों 
का स्वाध्याय करना ही मुख्य तथा 
आवश्यक है।: : 
५--उपाकर्ग विधि श्रावण पञ्चमी, अथवा 
— पौर्णमासी अथवा भाद्रपद पौर्णमासी 
अथवा हस्त नचत्र, से प्रारम्भ होकर 
तषी ( पुष्य.) नक्षत्र, अथवा पौषमास 
: के रोहिणी नचत्र. अथवा माघ के 
US पत्त तक समाप्त होतो है ।. 


- ६-उत्सर्जन .. विधि के. बाद ही इतर 


० इसमें वही कृत्य करना पड़ता हैजो 


.साहित्य का . अध्ययन करना . 


चाहिये । 


कि उपनयन संस्कार में । . | 
८--आचाये. तथा . ऋषि आदिको सेवा 
आदि से सन्तुष्ट करना चाहिये | 


wan कहते हैं कि 


` का, सामवेदी सामवेद * 


इससे स्पष्ट है कि इस पर्व का सम्बन्ध 
विशेष रीत्या वेदाध्ययनं ही है। ˆ 
RR 
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अब हम आजकंल की 
तथा युक्तियों को हैं। 


क्षत्रियों का, दीप-मालिका कैश 
होलिका, ( संतर) सा| 
का, विशेष पवे है। उसी का 
श्रावणी पोणिमा ब्राह्मणो arl 
दिवस है । इसी लिये mh 
परिवत्तन विशेषरीत्या sae) 
पर किया जाता है तरह है| 
अपितु द्विजमात्र यज्ञ करके aed 
धारण करते हैं | | 


८--अभी  दाक्षिणात्यों. में ami 
कि इस पवे पर यज्ञ करके प्र 
संख्या में यज्ञोपवीतों का चन्दर के 


पवीत बदलते हैं तो इन्हीं मं ९ | 
ओर नहीं | वे यज्ञ Fae । 
Braet ऋग्वंद का, | 
अथरवेवेदी अथर्ववेद का, © ; | | 
हैं और सुनात हैं और वे | 
लिये यज्ञोपवीत रख लत 


d 
मास में. ळी जाती दै है | 
पोर्णुमासी. # ४ 


gem ६ ] 


RFS ~~~ 


DR 


para पवे पद्धति -भी इन्ही गृह्य 
उपरान्त वेदों के स्वाध्याय का नियम 


आर्य प्रतिनिधि सभाओं ने इसी अव- 
सर पर विशेषरीत्या. वैदिक, सप्ताह 
मनाने की आयोजना की है कि जिससे 
इस अवसर पर विशेष रूप से छोग 
वेदों का स्वाध्याय करें | वेदों का उप- 
देश हो और वेदिक मंत्र ही हमारे 
|  कर्णंगोचरे होंऔर हम“ भद्रं कर्णेभिः 
_ अणुयाम' को चारितार्थ कर सकें । 


23 da, 


~ 


र 


. मेराविचार तो यह है कि यह पवे पुराने 
ज्ञातकां के दीक्षान्त संस्कार तथा नवीन 
` ब्रह्मचारयीं 
दै । यद्यपि पुरानी गुरुकुल प्रथा 
| ख अधिक प्रचलित नहीं हैं. तथापि 
SERVERS कर आय्ये .समाजिकों का 
4 area है कि वे इस चात-पर विचार 
R ; यदि हम॑ इसको वैदिक सप्ताह 
किस प्रकार इसकों वास्तविक 


इस आधुनिक काल में भी 
TT सभ्यता से हमारा 


| a समस्त संसार प्रभा 
| था और लोगों क 


श्रावणी: पूर्णिमा 


बताती दै. और यही कारण है अब .. 


शुरुकुर FTA का समय . 


"२२९ 


ne 
we 
Ana 
an 


"` घृणा दिलाई :जारही थी प्रात स्मरणीय 
के आधार पर यज्ञ करने के .. 


महषि श्री स्वामी दयानन्द्‌ सरखती ने 
आचाये ऋण चुकाने के हेतु थेढों के 
उद्धार का काय--अपने हाथों ?में लिया 
ओर वेदिक नाद की गज समस्त संसार 
में फेला दी । 


ऋषि ने वही सम्पत्ति. अब “हमको 


. सोपी हे । पर हम “क्या करते हैं? साधा- 


रण यज्ञ करना, कुछ भजनों का-सुनना, 
यदि व्याख्यान दिळचस्प काई हो तो. सुन 
लेना या उपनिषदादिकी कथा हुई तो थोडे से 
समय-के लिये ga लेना औरं वेद प्रचार 
केलिये चन्दा . (दान नहीं) दे देना बस, 
प्रतिवषे यही क्रम रखना । वेद पाठ के 
सम्बन्ध म॑ तो दस वष पंहिल जो? हंम 
के अशुद्ध सन्ध्या के मन्त्र याद थे वे 
ही अब भी हैं। उन्नति हमने किच्चित- 


मात्र भी नहीं को । वेदोंका तो नहीं, पर 


हाँ “Hat का डङ्का आलम में बजवा दिया 
ऋषि दयानन्द ने”, !का .नाद . अवश्य 


- दूसरों के सुनाते हैं और अब हमने भी 


जय जयकार के नाद लगाने आरंम्भ कर 
दिये हैं। क्‍या वेदिक सप्ताह .का यही 
उद्देश्य है ? वस्तुतः देखा जाय. तो जिस 
समाज़िक सुधार के काम को आय्ये 
संमाजं ने अपने हाथों में लिया था उस 
का तो अब लोगों ने भी अपनाना प्रारम्भ 
कंर दिया है अब यदि कोई काय्ये बचा 

वेदों काउपदेश तथा वेदों के 
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स्वाध्याय ही है। वेदिक सप्ताह अथवा 


mau हमारे लिये तभी उपयोगी 


होगा जब कि प्रत्येक आय्ये इस बात का 


- ब्रत कर छे कि मैं प्रतिदिन कुछ. थोड़ा 
. बहुत बेद के मन्त्रों का पाठ तथा उनके - 


SA पर विचार करने का प्रयत्न करूँगा 
प्रतिं वषे पवे पर वह विचारे कि कितना 


` काय मेंने गत वर्ष इस सम्बन्ध में किया 


ओर कितना करना है । यदि इस: प्रकार 
का कोई क्रम नहीं TERT जाता तो हमारा 
बैदिक सप्ताह का मनाना केवल ढोंग मात्र 

. ही रह जाता है। 
` आओ, परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह 
जगदीश्वर हमको बल दे, शक्ति दे | साहस 
दे और मेथा बुद्धि दे जिससे कि हम ऋषि 
के काये को पूराकर सकें। संसार इस समय 


.. आगे बढ़ा जा रहा है। वेदिक साहित्य 


रखते हुये भी हम -पिछंड़े हुओं में हैं 
याद रखना चाहिये कि श्रावणी पवे या वेदिक 
सप्ताह से वेदिक पाठ का आरम्भ होता है 
ओर यह खाध्याय न्यून से न्यून माघ तक 


- तो अवश्य रहना चाहिये। ऐसा ही गृह्य-सूत्र- 


कारों का मत है । परमात्मा हमको सुबुद्धि 
दे कि हमारी श्रद्धा वेदों के प्रति उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाय और हम संसार को दिंखा 
सक कि किस प्रकार पर्व मनाने चाहिये | 

यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि 
यदि प्रत्येक विद्वान्‌ या विचारवान्‌ व्यक्ति, 
अधिक नहीं तो कम से कम दो चार को 
ही अपने २ मुहल्ले में इकट्ठा करके बेदों का 


4 

थना i 
aa eee टि a! | 
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* काल बाद हम यह TR Tg 
है अनुभव को al 


: चाहि 
Ho २० | २४ | हे परमात्मन्‌ (१ | 


उन दो चार के ही हृदयो में Risal 
शरद्धा बळ पकड़ गई है और इपर ak 
ओर का वायु मंडल वेदिक दुन || 
सुगन्धित हो गया है। और उत ale 
ही नहीं, अपितु हमारे सहुवती dal 
उठा सकते है । इस प्रकार का आज 


~ ~ 


धन की । न इससे उत्सवों की ig 
को कुपच का रोग ही लगने का सै 
वेदिक सप्ताह हो या aa sai) 
तीन दिन तक इतना भोजन दिया 
है कि कुपच हो ,जाता है! इस ह्या] 
ऐसा काई भय ही नहीं है ।तभी हा. 
बैदिक सप्ताह सफल होगा। अववा | 

“तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु'। ४) . 
ग्रातः हवामहे श्रद्धा माध्यन्दिनं RE 
सं १० । सू० | १५। मं५। अस्या | 
समिधमग्ने aaa ahini 
चोपैमीन्धे त्वा दीक्षितो अझ्‌ || 


शुभ संकल्प बाला हो | हमार का 
आपके तथा आपके दिये वैदिक है i 
प्रति सायं प्रातः तथा-दिन भर 5 Í 
रहे । हे ब्रतों के पालन करेगा. al 
मेरा प्रत पूरा हो, मेरी sal कीं i 
न हो, मुझे यज्ञ में दीक्षा a 
मैं रत को पालन कर सह ' 


a Re जनवरी os 
| भा जनवरी सन्‌ १८६५ ३० को 
हि रन्त छा ` ॐ 


लालाजी ने जब जन्म लिया तो एक 


' श्रो ने आकर आपके पिता से कहा 
RR बेटा तो हुआ है, परन्तु वह कुछ 
पै सा है, उसका रंग तो बड़ा काला 
| भटा सा दिखाई देता है |” उस sñ 


z पता था कि जिस बालक के 
"म बहु कह रही है, वह भारत 


LA 7 
| “एक रतन होगा । उसकी इतनी प्रतिभा 


सामने अच्छे से अच्छे 


| परो की : 

a MSH भी भन्द पड़ जायगी ! 
| . पका 

| "वेगा | 


पाश्चात्य देशों 


X x 3 


जन्म 


का जन्म ज़िला 


A पेन्शन ले ली। 


| अपने अवकाश का उत्तम समय इसी संस्था में बिताया हें। मैने इसके बहुत से कार्यों में 
` शामागलिया है। मुझमें यदि कोई गुण हैं तो वे आय्य-समाज के प्रभाव से आये हैं ।? 


--लाला लाजपतराय | 
फीरोजपुर के एक ग्राम ढोडिकी में हुआ। 
इस समय आपकी माता अपने पिता के 
यहां थीं। लालाजी के पिता पूज्य लाला 
राधाकृष्ण जी थे। आपका वंश एक 
साधारण श्रेणी का-था ।छाला राधाकृष्ण 
जी उद्‌ फारसी के बड़े ज्ञाता थे और 
पंजाब के शिक्षा विभाग में अध्यापन का 
काये करते थे। अपनी योग्यता के कारण 
आपने बड़ी ख्याति उपलब्ध कर ली थी । 
१५ वर्षों तक अध्यापन काये करने 
के. उपरान्त सन्‌ १८८८ So में आप 
अस्सी वर्ष 
की अवस्थां को प्राप्त होकर आपका 
देहावसान ११ दिसम्बर १९२३ को हुआ। 
इस बड़े जीवन में लाला राधाकृष्ण ने 


अपने पुत्र की ख्याति को अपने नेत्रों से 
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Tari इसके. अतिरिक्त पुत्र के जेल 
जाने, देश से निकाळे जाने का दुःख भी 
आपको सहना पड़ा | यहां तक कि मृत्यु 
के समय भी वे अपने प्रतिभाशाली पुत्र 
के दर्शन न.कर सक | 


A IO TARA AAA A 


लाला राधाकृष्ण अध्यापक थे, इस 
कारण उन्होंने स्वयं अपने पुत्र को आर- 
म्भिक शिक्षा दी । लाला लाजपतराय का 
स्वास्थ्य बचपन में अच्छा न था, तिसपर 


भी वे बड़े परिश्रमी थे तथां अपने सह- 


पांठियों में आपका बड़ा मान रहता था | 
१८७७ go में, आपने मिडिल परीक्षा 
उत्तीण की ओर इसमें आपको छात्रवृत्ति 
. भी मिली । इसके बाद दिल्ली के गवनेमेंट 
- स्कूल में अंग्र जी की शिक्षा पाने लगे | 
इस समय लाला जी को दो काठिनाइयों 
:-का सामना करना था। एक तो आपका 
` सथ्य, (अच्छा .'नहीं , रहतां था, इसके 
- अतिरिक्त धनी न होने के कारण आर्थिक 


अपनी : | 
मुख्तार वकील हो गया. इस ला | 


आपकी चय २५०) मासिक a mt ड 


AA बुद्धि के सहारे आपने कलकत्ता और 
पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रवेशिका परीक्षा 


पास की । इसमें भो आपके मिडिल की | 


परह छात्रवृत्ति.मिली और एफ. ए. की 
, पढ़ाई आपने आरम्भ कर दी.।. एफ,ए. के 
. साथ आपने मुख्तारी पढ़ना आरम्भ कर 


दिया! and परीक्षा में सफ़र होने . 
“> आपने कालिज छोड़ दिया और जीवन . 
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जाते हैं और ऐसों की गणना ३] 
में ही की जाती है । पर अपू | 


शाली लोगों के लिये वयस क्र 
इस छोटी सी अवस्था में da 
ख्याति उपलब्ध कर ली । alsa 
राय नारायणदास एम. ए. ग्राम श॑ 
प्रेम करते थे । उन्होंने देखा हिर 
प्रतिभाशाली पुरुष इस छोटे से भ 
पर रह कर अपने भविष्य को स] 
कर रहा है । इसढिये सब †| 
किसी बड़े नगर में जाकर वकास 
लला जी रोहतक चले आये औरस 
आपने वकालत की परीक्षा पास | 


वकील हो जाने पर आप. हि 
आये | यहाँ पर आय की ल्या J 
बढ़ गई और बहुत सा रुपया , 
लिया । १८९८ ई? के अग || 
लाहौर के चीफ़ कोर्ट में व 
लगे ये. 


के 


an 
s~ 


get दयानन्द के पञ्जाब Si आते 
| ही ज्योति जगमगा उठी । लोगों ने 
Ngai जी के आगमन को धन्य माना 
| kaa पञ्जाब के लोग आर्यसमाज 
A ओर आकृष्ट ददो गये । लाला जी के 
| एमान भ्रतिभाशील उस प्रभाव से किस 
| प्रकार वंचित रह सकते थे। ऋषि की 
| (र ्योतिमंयी मूर्ति लोगों के हृदयों को 
| ब्रिना परिश्रम के ही आकृष्ट कर लेती थी | 
| सन्‌ १८८२० में लाला जी के विचार 
` (लस से परिपक्व हो गये और उन्होंने 
| श्रव भ्राय्य समाज का काय्य करना 
। आरम्भ कर दिया । जगराँव, रोहतक तथा 
| हिसार तीनों स्थानों में हाला जी के 
` ई ही आय्येसमाज की स्थापना 
| Mami हिसार में लाला जी के 
| पर ही आर्यसमाज हुआ करती थी 
| aN ay र au स्कूल” भी 

Tard करने की ay a । लाला 'जी 
| § होने के सभी. RR a es BIST 
jk TU उनमें विद्यमान. थे। 
q स जब हा T उनका बहुत सा 
| + ही धन आय्ये समाज की सेवा 
| a a था। 


oe 

da. : है x 
| a * कालिज की स्थापना 
á l WM की TI पर॒ उनके स्मारक 
| ` ैलिज खोला गया । कालिज 


PR NR 


लाला लाजपतराय 


२३३ 
के तीन सहपाठियों do गुरुदत्त, महात्मा 
हसराज तथा लालां लाजपतराय ने डी० 
ए० ate कालिज की नींव डाली । कालिज 
की स्थापना का विस्तृत विवरण पं० Te 
दत्त जी तथा भहात्मा हंसराज जी की 
जीवनी में आ चुका है । 

xX xX X. 
दुःखियों के बीच में 
सन्‌ १८९६ ई में सारे देश में बहुत 
बड़ा अकाल. .पड़ा । बङ्काल, सी० पी० 
और राजपूताने में इसका सबसे अधिक 
प्रकोप था | देश भर में हाहाकार मच 
गया । ईसाइयों के मिशन ऐसे समय 
धन.लेकर पहुंच गये | प्राणों कें भय से 
छोग अपने धर्म को छोड़ कर इसाई 
होने गें | आय्यंसमाज ऐसे अवसर पर 
किस प्रकार शान्त रह सकता था | लाला 
जी न स्थान २पर घूम कर “रिलीफ फंड” 
के लिये धन एकत्र किया | डी० ए० aie 
कालिज के विद्यार्थी तथा प्रोफेसर देश 
सेवा के लिये निकल पडे | 
x x > 
लालाजी दुर्भिक्ष कमीशन के सामने 
.. १९०१. So में gira (Famine) 
-कमीशन के सामने लाला जी “गवाही देने 
'गये । आपने सरकार की इस नीति का 
“कि अनाथ बच्चे मिशन के कर 
दिये जांय बडा घोर विरोध किया। . 
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O आपने कहा कि वच्चे ईसाइयों को 
नः दे जाकर हिन्दुओं को दिये जाने 
चाहिये । राजपुताने के. एक दुर्भिक्ष में 
८० हज़ार अनाथ बच्चे ईसाई होगये थे । 
पर लाला जी के उद्योग के कारण अब 
यह होना असम्भव हो गया है | 

+ xX. + 
कांगड़े का भयंकर भूचाल 
अप्रेल १९०५ ३० में कांगड़ा प्रान्त में 

भयंकर भूचाल आयः । हज़ारों मकान 
गिर पड़े और deal मनुष्य घायल 
होगये । इस आपत्ति के समय लाळा जी 
से न रहा गया और उन्होंने दुर्भिक्ष के 
समान इसमें भी लोगों की बड़ी सेवा 
की। आय्य समाज के mega 
घायलों की मरंहम पट्टी करने तथा भोजन 
करने के लिये पहुंच गये । इसमें aa 
करने फे कारण लाला जी की ख्याति देश 
च्यापी'होगई। '' .. - . 
क र्ते Pi a 


राजनेतिक क्षेत्र में 

लालाजी ने अब अपने काय्येक्षेत्र को 
बहुत विस्तृत कर दिया । देश प्रेम उनकी 
नस नस में व्याप रहा था। सन्‌ १८८८ 
$o में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन प्रयाग 
नगर में हुआ लाला जी इस अधिवेशन 
में सम्सिलित हुये और इसके उपरान्त 
प्रत्येक अधिवेशन में आपः उपास्थित होते 


वेदोदय 


'आरत में असहयोग आतील 
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रहे CY So की = cp 
माननोय गोखले के साथ छात्रा ज il 
विळायत॑ गये । सन्‌ १९०६-७ ६०४६ | 
विच्छेद हे देश में एक हाक | 
मचगई और सरकार Tem stan! 
के बाहर भेज देना ही अधिक सप | 
सममा | लाला जी ATES A| 
गये । परन्तु पांच महीने वाद !४| 
१९०७ go को रिहा कर दिये wil 
मण्डाले से लोटने पर आपने gi) 
डी० ए० ato कालिज के लिये ह| 
की । इस समय लोग लाला MF) 
व्याख्यान को सुनने के लिये एक ay 
संख्या में आते थे । इसळिये बहुत सा| 
डी० ५० वी० कालिज का मिला। | 
+ + + 


: इग्लेंड और अमरीश 
लाळा जी कई बार इस "| 
इग्लेंड देश में आपने भारत ate) 


पर सन्‌ १९१४ ई० में आपने ' l 
समाज” नामक एक पुस्तक 
दयानन्द-कालिज-दिवस , | 
से मनाया । यहां से आर ail q 
गये | जमनी के साथे युद्ध ia A 
कारण आपको २० all 
भारत में आने की आश T sal 


qh 


है Í 
4 


है रे करण आपको १८ महीने की 
| ह्याही गई, पर खास्थ्य खराच हो जाने 


| gar १६ अगस्त १९२३ ई० को 
के | द्रप छोड़ दिये गये। 
mm | + + +: 

E| AFEN सभा 

पुष | 


भारत के अछूतों की अवस्था को 
राने के लिये लाळाजी ने बड़ा काय्यं 
हिया! हज़ारों रुपये एकत्र करके उनकी 
fae लिये पाठशाळायें खोलीं, कुएँ 


+ + 

oy 

देहावसान 
| a जी का स्वास्थ्य खराब था 
| Ram में किसी प्रकार की कमी 
| ae । राजनैतिक क्षेत्र, में अन्तिम 
| ऐके आप डटे रहे | साइमन 
ह| भरिते का विरोध करने के लिये ३० 
id RR १९२८ को लाहोर में SENI 
ay जं = । पुलीस ने ळाळा जी को 
| वार किये । इसी समय 
i ty गेवस्वर a Sa दोती T ओर 
| भं अपनी कीर्ति को छोड़ 
जी Tg बसे A 3 
| पा; से । आपकी सृत्यु पर 
| जा से लिखा था “राजब 
जी की मृत्यु ऐसी. क्षति 


mL a a 


लाला लाजंपतराय 


२३५ 


PALU... 
oe 
NI AT 
aan, 
- 


नी है जिसकी पूर्ति हो सके | लाला जी 
जैसे बहुत कम पुरुष. संसार में जन्म छेते: 
हैं, जो दूसरों के लिये जीवनोत्सर्ग करते, 
हैं। छाछा जी मुझसे आठ . मास छोटे 
थे। उनकी मृत्यु से जाति और देश की 
महान्‌ क्षति हुई है ।” 
+ Jo Tanah 
साहित्य सेवा... 

लाला जी समाजिक तथा राष्ट्रीय नेता 
होने के अतिरिक्त साहित्य सेवी पुरुष थे । 
इतिहास से उन्हें विशेष प्रेम था। उन्होंने 
कुछ काल तक डी.ए. वी. कालिज में इति- 
हास का अध्योपन भी किया था । लाला 
जी A कुछ छोटी बड़ी २६ पुस्तक लिखी 
थी | उनमें मुख्य 'आय्येसमाज, दुःखी भारत 
( जो मिस मेयो के उत्तर देने के लिये 
लिखी थी)भारतव्ष काइतिहास; मेज़िनी, 
गेरीबाल्डी, अशोक, शिवाजी, दयानन्द 
गुरुदत्त और कृष्ण की जीवनियां विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । आपने अनेकों 
पत्रों का भी सम्पादन किया था । आय्य 
mes सस्पादक 'कुछ दिनों रहे थे। 
अन्तिम समय में अंग्रेजी में पीपुछ 
(People) नाम का पत्र KAK 
करते थे | 

x x x 
` महान वक्ता. 

लाला जी की छेखनी जितनी जोर. 

दार थी उतनी ही. उनको वक्तताये 
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हे e NA 
प्रभावशाली हुआ करती 'थी। अंग्र जी 
और हिन्दुस्तानी दोनों ही भाषाओं में वे 
घंटों तक बड़ा रोचक तथा हृदयग्राही 
व्याख्यान दे सकते थे। सन्‌ १९८८ Fo 
की कांग्रेस में प्रथमवार जब वे बोले 
ता एक पत्र ने लिखा था | 
“To hear this very young man 
of short stature is to be agree- 
ably surprised. Who could a 
_ few minutes before believe that 
he was capable of so much...... 


He gave a fair promise of a first 
rate speaker.” 5 


Te ins aa 


ब्राह्मण की गो 
अंक ४ से आगे 
[ समालोचनात्मक ] 


तीक्ष्णेषवो ब्राह्मण हेतिमन्तो, 
यास्यन्ति शरव्यां सा मृषा | 
अनुहाय तपसा मन्युना चोत, 
दूरादव भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ 
(इितिमन्तः) इस हृदयरूपी धनुष 
“वाले (तीक्ष्णेषवः) और इन. तपःतीक्ष्ण 
वाणों वाले (त्राणाः) ये ब्राह्मण (यां 
eat Sara) जिस बाणसमूह को 
छोड़ते हैं (न.सा सषा) कह कभी चूकता 
नहों । (तपसा मन्युना च) तप से और 
मन्यु से (अनुद्दाय) पीछा करके “वे इस 


वेदोदय 


लोग (ज्राह्मणस्य गां ql oe 
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a ~ 
“इस छोटे करद वाले a | 
THA सुनकर वड़ा आश्‍चय' 
मिनिट पहले कोन जानता nA al 
इतनी योग्यता है। वे प्रथम Ji 
होनहार वक्ता हैं ।” | 


EE 


२३ वर्ष की अवस्था में इतनी | 
की गई थी । अम्तिम नोल 
समान कोई भी वक्ता देश में नथ ह| 
लोगों का यह विचार है कि al 
गणना संसार के बड़े वक्ताओं में al 
सकती है । | 


तरह (एनं) इस देवपीयु को (र| 
दूर से ही (अव भिन्दन्ति मेद दै | | 
ये सहस््रमराजज्ञासन्‌ We 
उत । ते ब्राह्मणस्य गा” | 
वो तहव्याः पराभवत्‌॥ 

(ये aga अराजन्‌) नोस 
राज्य करते थे (AK OI 
और खयं सैकड़ों थे 0 at 
वीतहज्य ररषटरयज्ञ की कर ह afl 


खा जाने वाली) a" aff 


संख्या १ ] 


> TA 


peta के कारण ( पराभवन्‌ ) 


हो गये । Š : 
Aa इन्यमानावैतहव्यां 
| अवातिरत ये केसरप्रावन्धायाइचर- 


` प्राजामपेचिरन्‌ II 
` . (ये) जो वैतहव्य (केसरप्राबन्धायाः) 
। प्रसार के लिये बन्धन रहित इस 
| बाणी की (चरमाजां) अन्तिम चेतावनी 
| जेभी (अपेचिरन्‌) पचा गये, हजम 
| कर गये अर्थात्‌ उसे भी नहीं सुना तो 
U (तान्‌ वेतहव्यान्‌) उन .वेतहव्यां को 
' हत्यमाना गौः एव) मारी जाती हुई 
REAR ने ही ( अवतारित्‌) परास्त 
` करदिया। 
| एकशतं ता जनता यो भूमि 
et । प्रजा हि सित्वाबाह्मणी 
Wael पराभवन्‌ ॥ 
| _ (वाः जनता: एकशंतं या भूमिः 
i) वह जनसमूह सैकड़ों का था 
| बस कि भूमि ने = 
Ps ने कम्पित: करः दिया | 
| N RR) ब्राह्मण की प्रजा 
| अम्‌) विना कारण ब वेतहव्य (असम्भ- 
| खनतो स के ही पराभवन्‌) 
g मत्यि ह मत्यु, गारगीणो 
a}: RE byt यान्‌ ~ ~. z 
ESR 
| भधति") न स पितृयाण- 
च्य लोकम्‌ le 2 


fey) Sree ७ 
miy णः व का दूषी मनुष्य 


| ग 'रिगीणेः चर्रात, अस्थिभूयान्‌ 


a 


¢ | ! देवेपीय ` 


ब्राह्मण की गो 


२३७ 


SS: 


भवति) छोगों में विष पिये हुये की तर्‌ह 
फिरता है और उसकी तरह हड्डी Ee 
TST हो जाता है। (यः) ऐसा जो देवपीय 
(देवबन्युं राणं हिनस्ति) देवभाव के 
पालक ब्राह्मण का हिंसन करता है 
(सः पितृयाणं ढोक अपि न एति) ag 
पित्याण लोक को भी नहीं प्राप्त होता । 


अग्नि वै. नः पंदंवायः सोमो 
दायाद उच्यते । हन्ताभिशस्ते- 
न्द्रस्तथा तदू वेधसो Tg: ॥ 


(aft: वे -नः पंदेवायः) अभिरूप 
प्रभु निश्चयं से हमारा आगे ले जाने 
वाळा पथप्रदर्शक है और (सोमः दायादः . 
उच्यते) सोमरूप प्रभु हमारा दायाद है, 
(इन्द्रः अभिंशस्ता हन्ता) इन्द्ररूप प्रभु 
हमारी हिंसा से रक्षा करने वाला है. [ तत्‌ 
तथो aaa: fag: ] सचमुच इसी तरह 
ज्ञानी ब्राह्मण. लोग अंनुभंव करते हैं। 


इषुरिव दिग्धा aud yatga 


गोपंते| सा ब्राह्म॑णस्येषुधोंरा तया 


बिध्यति faa: 


(नृपते) हे मनुष्यां के पालक राजा 
(दिग्धाः इषुः इव) जाह्मणवाणी Frage 
तीर का काम करती है, (गोपते) हे गौ 


È पालक राजा (Gare: इव) ब्राह्मण- 


aa akad की तरह हो जाती है। 


'(सा ama घोरां इषुः, तया पीयेतः 


विध्यति) ब्राह्मण का उसकी वाणी ही 
उत्कट हथियार है जिससे कि वह. देव- 
हिंसकों का वेधन कर देता aI 
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गठकों के यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता 
हागी कि सुदूर वत्ती प्रान्तों में भी. वैदिक 
धम at दुन्दुभि बज रही है, जनता 
में ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त फैल रहे 
हैं। मद्रास प्रान्त में श्री पंडित एम० जे 
.शमा सन्‌ १९१६ ३० से बड़ी संलग्नता के 
साथ्र इस.काय्ये में उद्योग कर रहे है । 
प० एम० जे० शर्मा बड़ी घुन के पुरुष 
हैं और अकेळे बिना धन की सहायता के 
भी उन्होंने अपने काय्ये में किसी प्रकार 
की ढील नहीं डाली है । E. 


इस तामिल देश में हिन्दू समाज इस 
समय बड़े संकट में है। साढ़े तीन करोड़ 
- हिन्दू भाई इसाई तथा झुंसळमानों के 
हाथ अपने धम का तिलांजलि दे रहे हैं । 
हिन्दुओं में सामाजिक कुरीतियां ऐसी 
अचलित होगई हैं जिनके कारण दुःखी 
हिन्दू अन्य धम को ग्रहण करना अधिक 


`~ 


उपयोगी समभते हे | 


मद्रास प्रान्त में ऋषि का 
` होने का अधिकार नहीं हैं ang 


नही दे। क्योकि इनके घए 


. किसी चीज़ की ज़रूरत ही ae j | : 
" ` sad al J 
खड़ा होगा उसका यह बोलन K 


Ria समय दुकानदार # 
कई माहक न रहेगा उस क | 
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मिशन | 

इस तामिल प्रांत में अहतं àp) 
से भी नीच देखा जाता digi 
सन्मान भी दिया जाता है ओर झके| 
अछूतों का पेड़ तक की छाया. ia 


खड़ा होने से पेड़ अशुद्ध हो जाया | 
तक कि अगर किसी ब्राह्मण के | 
आग लग जांय चाहे घर का सब M 
जल कर राख हो जाय लेकिन | 
अछूतों को आग बुझाने का भी dd 
| i. 
ब्राह्मण देवता का मकान भ्रट | 
यहां तक नहीं अगर किसी हि 

से कम से कम ४० गज ae al 


` 


at 


कार नहीं है कि gael यद a 
| 


by eGangotri t 


Pa 


करेगा. किं बोल FAT चाहिये तत्र यह्‌ 
ह - : विचारा अछूत बहीं से बोलेगा कि , कपड़ा 
(|| आर जिस चीज़ की जरूरत होगी- 
| कर्म करो इस बिचार का एक कपड़े. की 
A आवश्यकता है तो दुकानदार अपनी दुकान 
jaga बिचारे अछूत का कपड़ा 
फेक देगा ओर जितने दाम इसकी समझ 


' दम या ज्यादा कहने का अधिकार नहीं है । 
| dea दाम निकाल कर दे देने होंगे, चाहे 
' बड़ा अच्छा हो या बुरा फिर वह उस- 
' शलोग भी नहीं सकता प्यारे भाइयों 
निस देश में अछूतों के साथ पेसा व्यव- 
शर किया जाता है तो आप स्वयं ही 
ह| भव कर सकते.है कि अछूतों की क्या 
REN | इतना ही नहीं यहां तक दुदंशा 
किकिसी समय.सख्त गर्मी पड़ रही at 
WAT चला जाता हो तो उसको 
| “शा अधिकार नहीं है कि जरा देर के 
Bukti छाया में ही ज़रा बैठ दम 
4 श è > यह भय रहता है कि अगर 
E आया में खड़ा हो गयातो पेड भी 
3 र जायगा | विचारे अछूत सड़क पर 
| “हव 
| Pang सकते यह विचारे सड़क से 
i a सैर देवताओं के भय 
t Fi 


स ५०० गज 


“कार है 


सम्पादकीय 


बिचारे अछूत से यह पूछन की ज़रूर 


| प्रावो saa बोछेगा इस विचारे को 


| ` हा श जो की कार्य्य : 


२३९ 


isi rrr 


(१) रामाजी ने यहां पर घमार्थ 
औषधालय खोल रखा है जिसके द्वारा 
गरीब लोग लाभ उठा चुके हैं औषधालय 
से भी वैदिक धर्म प्रचार में बहुत सहायता 


:मिल रही है । 


(२) ऋषि दयानंद अनाथालय जिस- 
के द्वारा भी हिन्दू अनाथा की रक्षा हो 
रही है इस तामिल प्रप्त में दूसरा काई 
हिन्दू अनाथालय नहीं है । 

(३) भजन मंडली भी शमी जी ने 
अच्छी तैयार की है जो आय्ये समाज के 
तामिल भजनों द्वारा अच्छां प्रचार 
करती है। ; 

(४) शर्माजी ने स्कूलों में - जाकर भी 
प्रचार करना शुरू कर दिया है। छोटे २_ 
बच्चों के इश्वर प्रार्थना वेदिक संध्या हवन 
मंत्र और हिन्दी भजन सिखाये जाते हैं। 
इस समय श्रीमान्‌ पंडित एम जी शर्मा 
जी तीन स्कूलों में जाकर प्रतिदिन वैदिक 
धर्म की शिक्षा देते हैं. जिसमें ६०० के 
करीब लड़के वेद मन्त्रों का उच्चारण करते 
हैं उन स्कूलों के नाम यह हैं । 

(१) कृष्णारामपुरम . आय्ये समाज 
का खास स्कूल | 

(२) मञ्जन कारतरु एल० वी० एल० 

(३) एन० एम० ब्रादसे बाल स्वामी 
मैनेजर | 

किस आय्य का ऐसा हृदय होगा जो 


. भारत 
CC-0. Jangamwadi Math ००इनतातें सुत कर न पूसी जे । उत्तर र 


० वेदोदय 
X E | 


a ~= ~ Ten aan 
See cd (०० i 


की आर्य्य समाजं, आय्ये प्रतिनिधि ट्रैक्ट तामिळ भाषा में निकल 
सभाओं, सार्वदेशिक सभा तथा अन्य जो महाशय ट्रैकरों के छत S | 
प्रेमियों का यह कत्तव्य हैकि धन से मान- उनका नाम ट्रेक्ट पर छाप दिया | 
-नीय पंडित एम० जे० शमी की सद्दायता :सहायता मदुरा slang हट 
करें | इस समय तक उनके उद्योग से ३३ -जा सकती है। 


स्वर्गवासी Fo रामजी लाल शम्मा 


३० अगस्त १९३० को. सायंकाल के ७ बजे श्रद्ध य Go रामजी तात एग) 
का स्वर्गवास होगया | इस दुःखमय. घटना को सुन कर किसका हृदय शोक! 
भर जायगा | Yo जी बहुत पुराने आर्यसमाज के सेवी थे और आय्यसमाज tei] 
अधान अलेकों वर्षों तक रह चुके थे। उनका. मुख्य काय्येक्षेत्र Kees 
कारण सम्भवतः आर्य्य उनसे अधिक परिचय न हों । परन्तु हिन्दी का AAR 
` .आस्य॑समाज का एक मुख्य उद्देश्य है और इसकी पूरते जैसी शमीजी ने में 
बहुत कम करते हैं । कई वर्षों तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आप प्रात गव 
रहे और सम्मेलन का कार्य्य बड़ेःपरिश्रम से किया। आपं “विद्यार्थी” और “हिं 
दो अच्छे मासिक पत्रों का सम्पादन भी-करते थे । इसके अतिरिक्त कई र| 
Gee लिखी हैँ। लिखने के अतिरिक्तः आप मधुर वक्ता भी थे। आपके 
से एक प्रसिद्ध हिन्दी सेवो तथा एक सच्चा सहृदय आय्य परथ्वीतल से उठ गया! 


z 
OTER 
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गया है | मूल्य ll) 


NN 
: Asdala 

Be विद्वान्‌ लेखक ने इस जहत्‌ मन्थ में UNE TER की तीत्र आलोचना 
Bi] ॐ a2 एक २ युक्ति को पढ़कर आप फ़ड़क उठेंगे। पुस्तक युक्तियों तथा प्रमाणां 
yl 9 कल भरी पडी है। प्रत्येक प्रेमी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। मू० all 
m| सब-सिद्धान्त संग्रह 
| प्रशेता--श्री स्वामी शंकराचार्य 

| अनुवादक--प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० wo 

| इस पुस्तक में चारवाक, नास्तिक, वोद्धा, सांख्यो, मीमांसिक तथा वेदान्तियों 

| आदि भारतीय भिन्न भिन्न शास्त्रा के सिद्धान्तों का समासरूप से वर्णन किया 
=j 


उत्कृष्ट काब्य ग्रन्थ 
प्रतिबिम्ब 
(श्री सत्यप्रकाश जी एम० एस-सी ) 
चित्ताकर्षक, प्रभाव-शाळी तथा रसीली कविताओं का संग्रह है । आरम्भ में 
१६ पृष्टों की भूमिका भी दी हुई है.। साधारण संस्करण Ill), राज-संस्करण ay 
ब्रह्म-विज्ञान 
: . (श्री सत्यप्रकाश एम० एस-सी ) 
इरा तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों का सरल भाव-पूणे अनुवाद | Fo 2) 
fas = = 
पद्य पयोनिधि 
7 ( श्री विद्याभूषण Rg ) ae 
है। z D की राष्ट्रीय, प्राकृतिक, ऐतिहासिक मनोहर कविताओं का संग्रह 


सुहराब ओर रुस्तम 


ext श्री विद्याभूषण ‘Pay ) पिता पुत्र के युद्ध की करुणा जनक कहानी 


SH Fo |) 
चित्रकूट चित्रण 
dal विद्याभूषण ‘fry’ ) इस पुस्तक को पढ़कर चित्रकूट की अनुपम 
शोभा नेत्रं के सामने आ जाती Fe l2) 
सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का एक मात्र पताः-- 


3 ` _ कला कार्यालय, प्रयाग । 
hh TSOP NT) 
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! „ : यदि आप सुन्दर छपाना चाहते हैं : 
AA Ama | 
कला प्रेस, जीरो रोड प्रयाग 


पत्र व्यवहार कीजिये । हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेज | 

की सुन्दर तथा सस्ती छपाई की जाती है। रंगीन 

| छपाई, सुनहली छपाई आप देखकर प्रसन्न हे 
जायेगे । प्रूफ के पचड़े से भी सुक्त हो जायेंगे । 
पुस्तकें, टैक्ट, नोटिस, प्रवेश फार्म, रसीद, रजिस 
विवाह आदि के निमन्त्रण, saat के नोटिस || 
शीघू तथां सस्ते छापे जाते हें । एक बार छपाकर 
दाखेय। | | 


KALA PRESS 
| Zero = ट 
| | ह. ॥॥॥ | | 


2 Rpm Ta । 
Printed & published by Ganga Prasad-(Editor) at the Ke ù 
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: (-आाय्ये समाज के निमोता [श्री 
विश्वप्रकाश बी ए०, एळ०एल०बी०] 
धर्मवीर To लेखराम ६८, १०९ 
lo भ्रद्धानन्दजी महाराज १५३,१८६ 
पहलवान चिंरजीवलाल २३४ 
ah ( कविता ) पं० राजाराम 
' पाडे “मधुप? 

| ३--ऋषि का प्रताप ( कविता ) 
श्री अवध बिहारीलाल “अवध? 
dio wo विशारद 

aft की मानसिक तरंगे। 
देवेन्द्र चंद्र विद्या भास्कर] १८२ 
SS आये हृदय की भावना 
(कविता ) परिडत alta 

शमी विद्यालंकार, एम० wo, 
Wo Fe ] 


११६ 


२२ 


- प्रकाश बी ए० ugo | 
एल० बी० R 
११--दयानन्द युनि आये (कविता) 
` [री चिन्तामणि 'मणि? ] ३३ 
१२- धम परीक्षा (कहानी ) श्री 
हरिबंशराय बी० go २३ 
३--नारसिह्दी-कहानी-[ श्री 
_ चिन्तामणि जी “मणि”] २१४ 
१४--पुनदंशन [ श्री चिन्तामणि 
“णि?” li 
१५--पुराणों पर एक दृष्टि [श्री प ० 
सत्यत्रत जी उपाध्याय बी० ए०- 
एल० टी० ] ` 
१६--बोध विलास कविता [ श्रीयुत 
; “कण” कवि महोदय ] 


१७० 


१२९ 


१२९ 


२०१ १७-भारत विरुद (कविता) [श्रीयुत 
tan दयानन्द [श्री “कर्ण” कवि महोदय] ४१ 
Tate ए० ] २०२ ९८ दो भेद भाव को (कविता) 
Stra [ भी विश्वप्रकाश : pr सोमदेव शास्त्री, 
ह se Ro एल-एल०,बी०] ९३, १३७ काशी १८५ 
गि पं मोतीलाळ जी १९--भूत ( कहानी ) [ श्रीमती ` ` 
हक [ श्रीयुत विश्वप्रकाश सुदक्षिणा देवी वर्मा ] ५s 
TO Uo, एल-एळ० बी०] २२८ २०--मेधा याचना (कविता) श्री प० `` 
( पं० सत्यत्नत सूर्य्यदेव शम्मी साहित्यालंकार 
ST बी ए० एल० टी० ] ३४ एम० ए० १६१ 
_ छि का हे त्योहार २ मुक्ति की युक्ति [श्रीयुत पं० 
कषिता ) [ CHRP. J adi Math Collection निव जी °°" ५२, ९७ 


[R] 


२२--ब्रत-साधना (कविता ) ` श्री 
qo सूय्येदेव शस्मा साहित्या- 


BRT एम० To ८१ 
२३--विचार तर ग 
मतवाला साथी (कुसुम) 
- .आय्येसमाजओऔर खंडन 
` [पं०सूय्यॅनारायण गुप्त ] ११७ 


गोस्वामी तुलसीदास कौन थे 
[विद्यानिधिःभ्री प ०-रजनीकान्त . 
जी शासत्री-बी० ए० बी० एल० | 


१७४, २२३ 


२४--वेदाथे और स्वामी दयानन्द 
[ae श्यामसुन्दर लाल जी 
एडवोकेट, मैनपुरी ] २,८२ 
२५-चेदिक धर्म और मोक्ष [श्री do 
. देवेन्द्र चांद्र जी विद्याभास्कर, 
काशी ] : RRO 
२६--नैदिक स्वराघात [ प्रो धीरेन्द्र. 
वमा. एस० ए०, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ] २३१ 
२७-चेदों का स्वाध्याय [ राज्यरल् . 
मास्टर आत्माराम जी बड़ौदा ] 
| १९३, २०३ 
२८--बेदों की माकी ११, ४९, ९०, १२६ 
१ ६८, २०८ 
२९_चेदों की संसार के लिये आवश्य- 
कता [ श्री do गंगाभ्रसाद ज़ी 
उपाध्याय एम० To ] ४५ ८८, १७८ 
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बुलन्दशहर] १०३११ 
३६--समालोचना 
शास्त्र वैदिक कत्तव्य ' | 


२०--शतपथ-त्राह्मण-भाष्य- [कचि 
गगाप्रसाद उपाध्याय on | 
७५, १ १३, १४८, १९५, x ; 
३१--शकर, रामानुज और i 
१०गमाम्रसाद उपाध्याय एम० j: | 
३२--शंका समाधान १९,३, | 
३३-स्वातन्त्र का चास्तविक af | 
[ युत पूर्णचन्द्र जी एडवोदेर 
आगरा] ` | 
३४--सामवेदी-स्वर [श्री सत्यप्रकाश 
एम० एस-सी० एफ० Moe | 
एस० ] Ki | 
३५--स्वगे [ श्री qo देवदत्त | 


इजहारे हक़ीकत 
मेरी ईरान यात्रा 


३७--सस्पादकीय | 
पहला दीपक ; "| 
क्या गुरुकुल Wal? लिये | 
देश का दृष्टिकोण "i 
परदे के पीछे wh 
. परदा के प्रेमी w| 
शिव का उपवास Af 
उषा काल w 
वेदों के विषय में ae y 
पुस्तक i 
नत्र यज्ञ 


Py ` र ५ y Vie Beate oo & 
: s व } Ne eee TRE 


` उदीध्वे ! जीवो असुर्न आगात्‌। अप प्रागात तम । 
आज्योतिरेति । आरैक्‌ पन्थां यातवे सूर्यायागन्म 
यत्र REA आयुः । (ऋ०१११३॥१६) 

कि उठो ! हम तक जीवन आरहा है adu 

[ सूर्य्ये ] की यात्रा का मार्स खुल गया । za 

संवृद्धि हो | 


जारहा है । उजाला आरहा है। प्रकाश 
ऐसे स्थान पर आगये हैं जहां जीवन की 


Rise! Life has come to us. Darkness has core. Light is coming. She has left a 
path for the sum to travel We have come where life is prolonged. 


a ज HMR YE BPS Tana 


ओम्‌ 


“4 
१७, 
® 
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N ty faai 


22 
SAY 


पश्चात पाञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति | 
[ अथवेवेद १३। ४। १। १] 


जब वह उदय होता और चमकता है तो पश्चिम से पृं तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती है । 
From west to east are lit up all, when he rises & shines, 


भाग २ l आश्‍विन संवत्‌ १९८७; दयानन्दाब्द १०६; अक्टूबर १९३० र (सं० १ i 


ड €+ 
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दीपावलि का है त्यौहार 
[ भी विश्वप्रकाश बी० Yo, एल० tao बी» ] 


हर्षित होकर दिये जलाते 
तरह तरह के मोद. मनाते 


ऋषिवर ! पर तुम नहीं दिखाते 
3 ङ दर्शन दो क्यों अब तरसाते 
Om Ts दीपावलि का है त्योहार 
mae fem ' आंध कूप में वेद समाते 
Nå a सिधारे वेद ज्ञान को कौन बताते . 
| Fara, गये न सारे ऋषियों को सब लोग झुलाते 
g LAN इसीलिये फिर आज बुलाते 
रन का दे दो उपहार करने के जीवन संचार 


StS का है त्यौहार cK TTT का है त्यौहार 
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हृषि दयानन्द ने 
जहां यथार्थ 
अर्थ कें द्योतन 
आर वाक्यार्थ 
बोध के fea 
| A - चार . सामान्य 
नियम सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में 
विषय पर वक्ता और वाबयरथ पदों की 
पारस्परिक अपेक्षा ]; २योग्यता [ जिससे 
जो हो सके जैसे जल से. सींचना ]; ३ 
आसक्ति [ पारस्परिक पद सम्बन्ध ] 
तथा ४ तालय्ये [ वक्ता का प्रयोजन ], 
ala के यथार्थ अर्थ बोध के लिये 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रष्ठ ३४१ पर 
निम्न आवश्यकता प्रकट की है। 
“मनुष्य लोग वेदार्थ जानने के लिये 
“अथे-योजना सहित व्याकरण--अष्टा- 
ध्यायी, धातु पाठ डणादिगण, गणपाठ 
ओर महा भाष्य; शिक्षा; कल्प; निघण्टु 
निरुक्त; छन्द ओर ज्योतिष ये छः वेदों 
के अंग | मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, 
योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र 


जो वेदों के उपांग अथात्‌ जिनसे वेदार्थ 
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वेदार्थ ओर स्वामी दयानन्द 


[ श्रीयुत ato श्याम सुन्दरलाल एडवोकेट, मैनपुरी ] 


ठीक २ जाना जाता हे । तथा ऐके |. 
शतपथ, साम ओर गोपथ ये ज्ञ| 
AY इन सब ग्रन्थों को क्रम से पर | 
अथवा जिन्होंने उन सम्पूण गरख |. 
पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान hil 
हों उनको देख के वेद का अर्थ aml 
जान Ba ।” 
ऋषि के उपरोक्त कथन से £| 
है कि इस लेख के पूर्व भाग Tai) 
यथार्थ अर्थ करने के लिये Rame] 
कताओं और उलमनों का हम 
दर्शन कराया है. उन सत्र को GH 
एक मात्र उपाय वह है मि 
महाषि ने इस प्रकार द्योतन fal d 
अथोत्त जब तक वेदों को | | 
उपरोक्त ब्रह्मणं अन्यं सहि 3 | 
जायगा अथवा जब e | 
सत्य व्याख्यानों अवल | 
जायगा वेदार्थ को सममला a PN 
तथा उपरोक्त कथत पर विचा af 
यह बात भी सुगमता 4 4, 
सकती है कि हमारे il 
के उच्च कक्षा के मई at 
प्रति शतक नहीं fd q 


44 a 


| gen’ ] 
a भी ऐसा न निकलेगा जो ATA 
| aa T सममने की उपरोक्त याग्यता 
लकत प्रकार से रखता ही! कारण 
| ऋ हैकि अशष्यायी तथा निरुक्तादि 
| इत्य के Ganga को शैली ate 
| ऋत से त्यक्त हो चुकी है और उन 
(| बोका पठन पाठन ओर अनुशीळन सवेथा 


साधारण ज्ञान बहुत न्यून प्राप्त कराया 
_ जाता है | उनको प्रायः यह बात भी नहीं 
बताई जाती fe gaat जिस पर हम 
| ते हैं हिर्ण्यकश्यप द्वारा चटाई की 
R लपेटलीजानेवाली कोई चपटी 
WK है वा क्‍या ? । स्वामी दयानन्द के 
Ti अवतीर्ण होने से पहले 
| | हा 4 महानुभाव व्याकरण . को 
| _ परिडत बन जाना 
ls शिक्षा का घ्येय समझ लेते 
A 

4 

| 


t 


व्याकरण को संस्कृत भाषा 
पग aa भाषा के 


समने के के लिये अनुपम साधन 
सान में जेसा कि महाभाष्य 


| WRT गया है उसको अपने 

5 

नेतत थे 

a pi" कोई उनमें से साहित्य 
नवीन काव्य कलाप हो 

भ a जाता था और यदि बहुत 

2 ता दशन शास्त्रा में 


वेदार्थ ओर स्वामी दयानन्द 


की अन्तिम उद्देश्य समक | 


३ 
से किसी एक शास्त्र का विशेषज्ञ हो 
जाना INA गिना जाता था । अन्य किसी 
दर्शन का साधारण प्रकार से भी पढ़ना 
नितान्त अनावश्यक सममा जाता था। 
हष है कि स्वामी दयानन्द के विचारों 
और आर्यसमाज के उपदेशों ने इस 
आझङुङिचित इष्टि कोण में बहुत कुछ 
परिवत्त न उत्पन्न कर दिया है परन्तु 
अब तक पठन पाठन की शैली में. विशेष 
अन्तर नहीं हुआ है । और वेदों में 
परिडत वर्ग की श्रद्धा किञ्चित भी जागृत 
नहीं हुई है। कारण यह प्रतीत होता है 
कि जैसा मैंने उपर लिखा है उनका 
पाणिडत्य वेदों के सममे में सहायक नहीं 
किन्तु प्रतित्रन्धक है । नवीन. : संस्कृत 
को पढ़ कर और वेदों को श्री सायणा- 
चाय्यादि के भाष्यो के द्वारा अवलोकन 
करके यह असम्भव है कि कोई पुरुष 
वेदों कें प्रति श्रद्धा अनुभव कर सके । - 
यही कारण है कि महर्षि ने. आर्ष 
ग्रन्थों के पठन पाठन की ही शर्त वेदों 
के पढ़ने और सममने के लिये. आवश्यक 
नहीं समझी किन्तु यह भी आवश्यक 
समभाकि अनाष ग्रन्थों. का पठन पाठन 
भी प्रथक रखा जावे । वेदों के समभन 
के लिये आघ साहित्य में रमण करन की 
जरूरत है । we ग्रन्थों में पढ़नेवाल 
को इतना अभ्यासी होना चाहिये कि 


PANIN n w 
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जिस प्रकार अवाचीन संस्कृत की ज्ञाता 


मानसिक वृत्तियों के सम्मुख वेदिक शब्दों 
के अवैदिक और-अयथाथे अर्थ मूत्तिमान्‌ 
होकर नृत्य करने लगते हैं उसी प्रकार 


उसके मस्तिष्क के सम्मुख वेदिक शब्दों 
के निरुक्तादि द्वारा निरूपित और सांकेतित 


अर्थ सहसा MSHA. होने का अवकाश 
प्राप्त करें । 


कदाचित कहा जावे कि कम से कम 
व्याकरण के विषय में उपरोक्त धारणा- 
- ठीक नहीं प्रतीत होती क्‍योंकि सिद्धान्त 
कौमुदी मनोरमादि बड़े वड़े व्याकरण 
के ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं जिनमें कोई 
विषया अष्टाध्यायी का ऐसा नहीं है जो 
उनमें न हो पुनः अष्टाध्यायी की ही 
शत्ते लगाना कदापि आवश्यक नहीं 
समभी जा सकती ' परन्तु विज्ञ पाठक 
देखेंगे कि महदपि की धारणा अतीव 
समुचित है | कारण यह कि यदि हम उस 
बड़े अन्तर को दृष्टि से ओमल भी कर दें 
जो वास्तव में अष्टाध्यायी और उपरोक्त 
अन्य व्याकरणों में किसी २ स्थान पर पाया 
जाता है तो भी चूंकि अष्टाध्यायी में वैदिक 
ओर Saka (लौकिक) प्रयोगों के लिये 
भिन्न २ स्थान नियत नहीं किये गये हैं 
किन्तु दोनों प्रकार के शब्दों की मिश्रित 


eer बांधी गई हैऔर जहां जोविलक्ष- 
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णता एक दूसरे में पाई 
२ अवसर पर जहां कि ae) 
किसी स्थान पर विधान yp | 
गई है | अष्टाध्यायी का पढ़ने वात 
स्व.भ,विक भांति में लोकिक भशे 
दोनों प्रकार के प्रोयगो से शीः ; 
जाता & | परन्तु यह बातथन ब) 
में नहीं हे । यथा सिद्धांत Aril 
वेदिक क्रिया प्रयोग एक कि 
स्थान में निरूपित किया गय | 
उसके पठन पाठन के समय झए । 
दीघेकाल से इसी प्रकार घोड़ा का 
ओर छोड़ा जा रहा है जिस पर. 
अछूत नाम से प्रख्यात हिळुग्रो | 
भाग को शेष उच्चवगेख रितू. 


उठा सके | अन्यथा सम्भव 
aa after बगे 
विशाल और मनो रंजक sat} 
में जो महषि दयानन्द की 
खोल दिया है क्यों अपने पे 4 | 


के बतलाये ओर 


gan-t] 


woe SS) 


करने के लिये अवलम्बन नहीं किया जाता 
और इस मार्ग में विद्वानों की कई पीढ़ी 
कटिबद्ध होकर काम नहीं करती तब तक 
दों का ठीक प्रकार से आद्योपान्त सम- 
wal सम्भव नहीं है । इस विषय में 
| पाश्‍चात्य विद्वानों की क्या सम्मति है. उस- 
Masque कर विशेष प्रकार से हम पीछे 
' तलिखेंगे यहां पर यह्‌ वतळाना उचित 
प्रतीत होता है. कि महर्षि के वतळाये मागे 
. और श्री सायणाचाय्ये के अवलम्बित 
म्मा में क्या भेद है । 


' „ श्री सायणाचाय्यादि के ka 
` से यह आत स्पष्ट नहीं है कि ये महानु- 
| भाव निरुक्तादि ग्रन्थों और ब्राह्मण 
| साहित्य से अपरिचित नहीं थे। बहुधा 
| उनके भाष्यों में उपरोक्त प्रन्थो के वाक्य 
ह विचार प्रमाण भूत उपस्थित पाये 
| जते ह । उपरोक्त भाष्यो की भूमिकाओं 
| भो उपरोक्त ग्रन्थों कें आश्रय लेने की 
` ' भवश्यकता बतलाई गई हे । परंतु बड़ा 
(| भारी अन्तर यह है कि जिन युरों में इन 
| i à 3 lb उत्पन्न होने का सौभाग्य 
| TN | बह युग वेदों के अन्वेषण 
i: नहीं थे किन्तु उन amt में वेदों 
| Sai स 
| ® । वेदों के नाम पर यज्ञो में 
| असमानुषीय चेश में भी चुरा 


वेदार्थं ओर . स्वामी दयानन्द 


५ 


“+ 
"ne अभी a 


न समंझा जाता था। वेदों के देवता 
वज्ञानिक स्थिति से गिर कर देहधारियों 
की भांति अदृश्य चेतन व्यक्ति बन गये 
थे। राजा महाराजों की भांति उनके 
दोर और दरबारी कल्पित हो चुके थे 
और उनमें आजकल की भांति नृत्य 
शीला वामांगनाओं [ अप्सराओं ] का 
नृत्य उच्च ऐश्वय्य और समृद्धि का 
चिह्न सममा जाता था | इश्वर के अव- 
तारों का विश्‍वास सुदृढ़ हो चुका था 
किन्तु जो कुछ है. वह ईश्वर ही है. अर्थात 
[ हमाओस्त ] 'सर्वेशवरवाद का भ्रमात्मक 
भाव तथा माया व स्वप्नवाद जो सब 
नवीन वेदान्त वा war के ही 
शाखा प्रति शाखा रूप अवान्तर भेद है 
विद्वान अविद्वान सभी सवे साधारण के 
जकड़ चुके थे | वेदों कें चित्रखचित 
प्राकृतिक और वेज्ञानिक दृश्य ओर 
अलङ्कार विस्मृत हो चुके थे और उनके 
स्थान में कपोल कल्पित गाथायें [ किस्से 
कहानी ] प्रचलित हो गई थीं ओर चूंकि 
दों के नाम का सिक्का और प्रभाव पूर्व 
चत्‌ ही जनता में विद्यमान था AES 
इन कपोल कल्पित सत्ताओं के ऐति- 
हासिक रूप देने के लिये उस समय की 
वि&न्मर्डली वेदों के मन्त्रो का साक्षी 
रूप में पेश करने में कोई कठिनता 
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प्रतीत न करती थी | निदान कोई धार्मिक 
धारणा ऐसी न थी जो दूषित न हो गई 
हो और जिसकी पुष्टि में उस युग के वेद 
त्ता लोग वेदिक मन्त्रों BT प्रस्तुत न कर 
सकते हों। अतएव सायणाचाय्यादिक 
चेद के भाष्यकारों के लिये संभव नहीं था 
कि उक्त परिस्थिति में आषं ग्रन्थों के मम 
ओर वेद के वास्तविक अथा की ओर 
दत्तचित्त हो सकते ओर इसलिये निरु- 
क्तादि और ब्राह्मणादि ग्रन्थों से aga 
अंशों में अनभिज्ञ न होने पर भी यह 
विचार ठीक न होगा कि उक्त महानुभावो 
के वेद-भाष्यो में वह दोष नहीं हो सकते 
जिनका होना उन युगों की परिस्थिति 
स्वाभाविक बना रही थी । 


हम उदाहरण के लिये बिज्ञ पाठकों 
के समक्ष एक ऐसा मन्त्र उपस्थित करना 
चाहते हैँ जिस पर निरुक्त भाष्य fa- 
मान है और जिससे ज्ञात होगा कि श्री 
सायणाचार्य्यं जी यदि किसी अन्य कारण 
से नहीं तो केवळ अपने युग की परि- 
स्थिति से ही वाध्य थे और उस परिस्थिति 
ने या तो उनको निरुक्त भाष्य का विशेष 
| अवलोकन ही नहीं करने दिया अथवा 
उनका उपरोक्त भाष्य के देने से रोक 
दिया ओर संथा मूक वना दिया । यह 
मन्त्र ऋग्वेद मरडल ९ सूक्त ९६ का 
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छठवां है । मन्त्र इस प्रकार है . E 
Fa देवानां q: नी 


et . महिषों 


श्री सायणाचाय्य Tarang! 
निम्न प्रकार देते हैं :-- । 
“इश्वर इन्द्र अग्न्यादिक देवा 
स्वयं ब्रह्मा होकर प्रकट होता है al 
ओर नाटकों के रचयिताओं में | 
कवि की स्थिति धारण करता दै; aR 
के मध्य में वह वशिष्ठादिक होकर | 
होता है, इसी प्रकार वह चौपायों में ऋ| 
पक्षियों में बाज और ala 
कुठार [ कुल्हाड़ी ] होकर प्रकट aiil 
एवं वही उस सामरस का भी N] 
करता है जो गंगा आदि के ae) 
की तुलना में भी अधिक पवित्रता | 
मन्त्रों से ge और पति "| । 


जाता है।” | 

अब इस मन्त्र का यास्क q 
अध्यात्म अर्थ देखिये जो free 
में बशित हैं। : si | 

“अथाध्यात्मं बरह्मा “al 
ब्रह्मा भवति देवानां देव i न 
याणां पदवीः 
वेत्ति कवीनां 


ल्या १ ] 
— ~~ 
| _र्ि्राणामित्ययमपि ऋविशो भवति 
au व्यापन कम णामिन्द्रियाणां 
mamak महान्‌ अवति 
' मणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां, शयेनो 
| -्राणामित श्येन आत्मा भवति श्यायते 
aa कमणो ग्रधाणीन्द्रियाणि एध्यते 
Kau यत एतस्मिंख्तिष्ठन्ति 
| किति वनानामित्ययमपि स्वयं कर्मा- 
' सानि धत्ते वनानां वनन FRQ- 


$ 


ad सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ 


-as 


Ši- 


aj 

र| मपि पवित्र मिन्द्रियाण्य त्येति स्तूः 
४. मानो $यमेवतत्तूसवमनु भवत्यात्मग- 
a] तिमाचष्टे ।” 


उपरोक्त निरुक्त भाष्य का अर्थ और 
| ae १० गुरुदत्त एम०.ए० सुप्रख्यात्‌ 
रिक स्काळर ने अपने पुस्तक [Vedic 
fi Terminology ] वेदों की अर्थ शैली 
गम भे ऐसी उत्तमता . से दिया है कि 
4 असश प्रथम अंग्रजी में और पुनः 
| a गगर के भाषान्तर में देना उचित 
हुँ: 

| हे will now 5 


beak of the 
“ititual Sense of 


E “3 the Mantra 
| णल... "Yes ity रड his 
| Dini, is “Xplain that the human 
bein ii e central conscious 
fc ण र eni 
the ey noys all experience, 


! al world as revealed 


वेदार्थं ओर स्वामी दयानन्द 


NNN on 


७ 
by the senses finds its purpose 
and object, and therefore 
absorption, in this central being, 
The Indrias or the Senses are 
called the ‘devas’, because they 
have their play in the external 
phenomenal world, and because 
it is by them that the external 
world is revealed tous. Hence 
the Atma, the human spirit is 
the Brahma devanam, the cons- 
cious entity that presents ६० its 
consciousness all that the senses 
are called the “Kavyas', because 
one learns by their means. The 
Atma is, then, “Padavi Kavi- 
nam’ or the true sentient being 
that understands the working 
of the senses. Further the 
Atma is the ‘Rishir Vipranam’, 
the cognizor of sensations ; 
‘Vipra’meaning the senses as the 
feelings exerted by them per- 
vade the whole body. The 
senses are also called the 
‘Mragas’ for they hunt about 
their proper aliment in the ex- 
ternel world. Atma is “Mahisho 
mraganam’ i.e. the great of all 
the hunters. ‘The meaning is 
that it is really through the 
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power of Atma that the senses 
are enabled to find out, their 
proper objects. “The Atma is 
called “Shyena’, as to it belongs 
the power of realisation, and 
Gridhras are the Indrias, for 
they provide the material for 
such realisation. The Atma, 
then, pervades these senses. 
Further this Atma is ‘Swadhiter 
Vananam’, or the master whom 
all Indrias serve. Swadhiti 
means Atma, for the activity 
of Atma is all for itself, man 
being an end unto himself. The 
for 
they serve their master, the 
human spirit. It is this Atma 
that being pure in its nature, 
enjoys all.” Such that is the 
: Yougik ? sense which Yaska 
attaches to the mantra. Not 
only is it all consistent, and 
intelligible, unlike the Sayana's 
which conveys' no actual sense ; 
not only is each word clearly 
defined in its Yougika meaning, 
In contradiction with Sayana 
who knows no other sense of 
the word than the popular one 


senses are called ‘Vana’, 


but ther is also tobe founddhabin. AUS Sur | | 


[Late] को भोगती aj 


Lam | | 


simplicity naturalness and a 
fulness of meaning, ee | 
it independent of all tine | 
space, which contrasted my 
the artificiality, burdens, 
ness and localisation of Sayan : क्‍ 
sense, can only proclaim Se 
complete ‘ignorance of ४ | 
principles of Vedic interme 
tion.” 


अभिप्राय इस वात को व्याला "|; 
का A कि मनुष्य का जीवाला १. 
चैतन्य कैन्द्रिक सत्ता है जो सव | 


जैसा कि हमारी fra m Fk 


इसलिये अपनी po i 
कैन्द्रिक आत्मा में M ९. 
नद्यो को देव इस ay 
है कि वहू aa रूप er |, 
अपनी चेष्टां करती हे क 
जगत्‌ का न ae को k 
हुआ करता qi} 


| द्व्या १ ] 
aq सत्ता है जो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त 
को अपने भीतर ग्रहण करता Bi 


| cat प्रकार इन्द्रियों को कवि कहा गया है 


७) परयेक उन्हीं के द्वारा वाह्य जगत्‌ का दर्शेन 
e| ger करता है । अतएव जीवात्मा 
al spat में पदवी है. अर्थान्‌ वास्तनिक 
ha कत्ती सत्ता है जो इन्द्रियों की 
उष्टा को सममता है | पुनः यही आत्मा 
सें ऋषि हे अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञानों 
| ह अनुभव करता है। विम्न शब्द का अर्थ इस 
| कारण से इन्द्रिय गण है कि उनके द्वारा 
Jaka शारीरिक आवेश (feelings) 
i UH व्याप्त हो जाते हैं । 
| यं को मृगां के नाम से भी पुकारा 
of ता है क्‍यों कि यह अपने उचित आहार 
SEM जगत्‌ में आखेट करती हैं अर्थात्‌ 
| Massa सदृश ढूढ़ा करती है। आत्मा 
सिये रगो में महिष है अर्थात्‌ उन 
i BA tar शिकारी है | 
६ वास्तव में यह 
| ts a शक्ति का फङ है कि 
ay ae अर्था को प्राप्त कर 
| Hay = . है । आत्मा को श्येन 
| सम a प्रत्यक्ष करने 
"Rete. se ut 
सिर करती है। ५. की सामग्री को 
| § । आत्मा इस हेतु से 


वेदार्थं और स्वामी दयानन्द 


S 


- TN 


~ ७८००५४७००4. 


इन्द्रियं में व्यापक है । इसके आगे आत्मा 
ही बनों [ जंगलों ] के बीच में खिति: 
है अर्थात्‌ वह अधि पति है जिसका अनुः 
शासन सब इन्द्रियां मानती हैं । आत्मा 
स्वधितिः इस कारण से है कि उसकी 
सम्पूण चेष्टायें अपने लिये हैं क्योंकि 
मनुष्य स्वयं अपने आप में अन्तिम उद्देश्य 
है । इन्द्रियों को वन इस दृष्टि से कहा 
गया है कि वह अपने अधिपति जीवात्मा 
से अनुशासित रहती हैं और उसकी 
आज्ञां पालन करती हैं । वास्तव में यही 
आत्मा है जो अपने स्वभाव में पवित्र होने 
के कारण सब भोगों का भोग करता है | 

. उपरोक्त योगिक अर्थ है जो ara 
चाय्येजी महाराज उक्त मन्त्र से निका- 
जते हैं । यह अर्थ श्री सायणाचाय्ये के 
दिये हुए विपरीत अथो से जो वास्तव में 
किसा सार्थक अर्थ को नहीं बतलात 
केवळ सुसंगत ओर बुद्धि ही नहीं है एवं 
न केवल प्रत्येक शब्द सायणाचाय्ये के 
प्रतिकूल जो अपने समकालीन जनता में 
प्रचलित अर्थ कें अतिरिक्त दूसरा अथं 
ही नहीं जानते यौगिक शैली के अनु- 
सार स्पष्ट रूप से परिमित किया गया है 
किन्तु उस में अर्थ की वह अकृत्रिमता, 
स्वाभाविकता और सच्चाई पाई जाती है 
जिससे मन्त्र सब प्रकार के काल ओर 
दिकबन्धनों से तन्त्र हो जाता है और 


SSNS 
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१० वेदोद्य 


LELE LL NS NF Te ७०८ 


साथ ही साथ तुलना करने पर सायणा- 
चाय्ये के अथे.की कृत्रिमता असह्यगरुता 
और संकीर्णता से उक्त महोदय (. श्री 
सायणाचाय्ये ) की वेद भाष्य के सिद्धा- 
sat की hara अनभिज्ञता भली भांति 
उद्‌घोषित हो जाती है ।” 

. अतएव सिद्ध है कि सायणाचाय्या- 
दिक वेदों के भाष्यकार अपने २ समय 
की दूषित परिस्थितियों में पलने और उन- 
के वशीभूत होने के कारण वेदों के 
यथाथ अर्थ समझने और उनके द्योतन 


5 yw र C ~ ` A 
करने में सवथा .असमथ थे और इसी 


कारण È उनके अनुगामी पाश्चात्य विषान्‌ 
तथा आज कल के प्राय" सम्पूर्णं भार- 
तीय परिडतगण यथार्थ पदार्थ से कासों 
दूर दै परमात्मा का धन्यवाद है कि 


et LL er कि लीन नजर nam. 


SVOTTT TTT ETE TERT TET ETE) | 


जुहूमसि यंवि द्यवि 


हे इश्वर हम प्रति दिन आपकी स्तुति के | 
88 8.8 8 & & & & 8 & & & ॥& & & & 8 8887 
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: (am: | 
सहाषि के वेद भाष्य ने दु | 
के. भीतर विशेष कर नेक 
विद्वानों के मस्तिष्कों में इस 

परिवत्तेन अवश्य उत्पन्न कर fal 
जिससे आशा होती Ping 
आवेगा और शीघ्र आवेगा sa 
दयानन्द का वेदों के यथाथ अग | 
प्रदशिकता के लिये वह am $ 
जाव जिसके AE पूण रूप.स akal 
हैं ओर जिसके हम अब तझ 
करने के योग्य नहीं हुए हैं। आ ह| 
यथावसर दिंखावेगे कि ati 
भाष्य का पाश्चात्य तथा 
संस्कृत पर क्या प्रभाव पड़ा है MH 
वह वेदों के विषय में क्या र 
देते है । 


(ऋ० १।४।१) 


| (et) आपकी सहायता से 


2 NP Ge = 


Ze 


FL 


L) { 


2 


या उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम | 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयु: प्रतरं दधानाः ॥ ` 


( ऋग्वेद १ । ५३। ११) 


(इर ) हे सबं शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ | ( ये ) जो हम लोग (sie) ऋचा अथात वेदों 


के अनुकूल आचरण करने में ( देवगोपाः ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रक्षा किये गये हैं अर्थांत सव. 
` मकार सुरक्षित हैं, वे हम लोग ( ते ) आपके ( सखायः ) मित्र भोर (:शिवतमाः ) अधिक से 
| अविक कल्याणकारी ( असाम ) होवे” । ( त्वां ) आपकी ( स्तोषाम ) स्तुति किया करें! | 
( सुवीराः ) उत्तम वीरता युक्त हों। ( प्रतरं ) उत्तमरीत्या 


| । (aria ) बड़ी ( आयुः ) अवस्था का ( दवाना: ) धारण करते हुये । 


इस मन्त्र में चार बातें कही गई 


0 पहली यह कि ety अर्थात्‌; 


| शके अनुकूल आचरण करने में 


| के नियम 
और समाज कें 


E É देवगोपा: 22 
aa 
i WU के लिये एक 


; विद्वानों द्वारा सुरक्षित 
थम के अनुकूल आचरण 
के विशेष प्रकारके सामा- 
गयुमरडल की आवश्यकता है । 
समाज की प्रथाये' 
विचार सभी मनुष्य के 


a = "माव डालते हैं। एक .प्रकार 


रहने के लिये भी 


बढ़ी से बड़ी कठिनाइयां पड़ती है वह 
सच बोलना चाहता है पर बोलने नहीं 
पाता | वह ब्रह्मचारी रहना चाहता है। 
परन्तु या तो समाज की कुप्रथायें या 
समाज का विषेला वायु-मण्डल उसको 
व्यभिचारी बनाकर ही छोड़ता है।. एक 
दूसरा वातावरण वह्‌ है जो इसके सवेथा 
विपरीत है।इस वातावरण में आकर 
झूठे से झूठा मनुष्य भी सच का व्यवहार 
करने लगता है | 

हमारी सदाचार सम्बन्धी अवस्था 
अधिकतर शारीरिक अवस्था के समान 
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है । किसी किसी प्रदेश का जलन्वायु 
ऐसा दूषित होता है. कि वहां जाते ही हम 
बीमार पड़ जाते हैं. चाहे हम कितने ही 
बलिष्ट क्यों न हों | इसके विपरीत कोई 
कोई प्रदेश ऐसे खस्थकर हैं कि महीनों 
से पीड़ित पुरुष के रोग को भी थोड़े ही 
समय में कम कर देते हें । यही कारण 
हे क्रि डाक्टर लोग भिन्न २ रोगों के 
रोगियों को भिन्न भिन्न प्रदेश के जल- 
वायु का सेवन कराने का परामश देते 
हैं। परन्तु सदाचार सम्बन्धी वातों में 
इसका इतना विचार नहीं किया जाता | 
` यह एक बड़ी समाजिक घुटि है । हम 
खयं सदाचारी होना चाहते हैं और 
दूसरों को भी सदाचारी बनाना चाहते 
द परन्तु यह नहीं विचार करते कि किस 
प्रकार की संगति में सदाचारी रहने में 
सहायता मिळती है । 


कल्पना कीजिये कि एक बच्चा बहुत 
झूठ बोलता है । प्रश्‍न यह है कि यह 
इतना भूंठ बोलना क्यों सीख गया ? सम्भव 
है कि उसके पुराने जन्म के संस्कार ऐसे 
हों कि वह झूठ बोलने का अधिक 
अभ्यासी atl यदि ऐसा है तो हमारी 
वत्त मान सामाजिक अवस्था ऐसी होनी 
चाहिये थी कि वह सुगमता से झूठ 
बोलने के स्वभाव को कम या.दूर कर 
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' सामाजिक अवस्था हो उसके झूठ के 


सकता | आग की चिनगारी A i 
पत्थर पर पड़े तो वु जाती 
वही चिनगारी रुईया T ky 
पड़े तो जलने लगती है। rh mS 
एक कुसंस्कार के घटने और aha] 
लिये भी सामाजिक वातावरण l 
आवश्यकता है | 


tial 


परन्तु . इसके अतिरिक्त a al 
संभव हे कि उस बालक के fal 
संस्कार बुरे न रहे हों। केवल वरम | 


का कारण हो । यह भी कई AY 
होता है । यदि एक घर या Kai) 
प्रथाओं पर विचार कर लिया जव | 
भली-भांति समक में आ जागा k | 
वही नियम किस प्रकार समाज है ; 
पर भी छागू होते हैं। बहुत से T 
बच्चे इस लिये झूठ बोलने at 
उसके अन्य माता पिता भाई | 
झूठ बोलना साधारण सी बात Tuh 
हैं, बहुत a इसलिये झूठ afi hs 
उस घर में छोटे से छोटे ad | 
भी अधिक से अधिक दर |. 
इसलिये बच्चा आत्मरक्षा * 

बनाकर अपने दोषों को थि dt 
बाधित हो जाता है। "3 Ta | 
सच बोलना कोई Ni ४ 


D: 


| बहुत से घरानों में झूठ 
a पर किसी प्रकार को ताड़ना 
ही की जाती | यही बात समाजों की 
ह। बहुत से समाज ऐसे हैं जहां बिना 
झूठ के काम नहीं चलता यदि लोग जान 
कि तुम्हारे पास धन है. तो रात 
को चुरा ळे जायं या बलात्कार छान ले. | 
> इसलिये तुम धन को छिपाकर रखते हो | 


A 


ल्य होते हुये भी दरिद्र के समान 
' हृते हो । बहुत से समाजों में धर्मात्मा 
' निषनों के लिये कोई स्थान नहीं | इस- 
| तनये जिसके पास कोड़ी नहीं वह भी 
WA बनाने ओर शान दिखाने के 
तिय बाधित होता है । बहुत से देशों में 
| चोरी का अपराध इसलिये होता है कि 
तों के पास न तो खाने को है और न 
| युक्त धन कमाने के साधन हैं । भूखा 
OR करता ? जब जान पर आ बनती 
उपकर ही पेट पालने लगते हैं । 


"aà IT mar CN 


में रखे जाते हैं। जरा 
या दिये गये । इसी a 
सो इ रे भरा का हाल है। वहा 
| कसर ही खतेत्रता से कास्य करन का 
परे जाते नहीं हे । सिर उठाते at 
Bi जाते है खोलते ही जेल में 
। विशेष स्थानों पर 


CETTE ooo gee a eed, AD Ur MR, TA, 


विचर नहीं सकते । विशेष प्रकार के 
भोजन Tel का उपयोग नहीं करसकते | 
विशेष विचारों को प्रकट नहीं कर सकते | 
इसलिये जिस प्रकार जलती हुई आग 
की ज्वाला ई'घन कै बिना कम हो जाती 
है उसी प्रकार खतंत्रता की. स्वाभाविक 
लालसा शनैः शतैः मर जाती है । मनुष्य 
स्वभाव से ही दास नहीं होता और न 
क्रूर ही होता है । उसे परिस्थिति ऐसा 
बना देती हे | 


एक बात ओर है ? कभी कभी ऐसा 
भी होता है कि अच्छे वातावरण में भी 
एक पुरुष रोगी ही रहे और धमात्माओं 
के साथ रह करं भी बदमाश सिद्ध हो। 
या एक पुरुष व्यभिचार-युक्त वातावरणं 
में रहता हुआ भी सदाचारी ओर ब्रह्मः ` 
चारी बना रहे । परन्तु ऐसे अपवाद 
बहुत कम होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में 
परिस्थिति से लड़ने की कुछ न कुछ शक्ति 
होती है. परन्तु वह मर्यादित होती है | 
एक मात्रा से अधिक का वह सामना 
नहीं कर सकता ओर पराजित दो 
बैठता है । 

' इसी लिये वेद मंत्र में कहा है कि 
“उचि? अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल या धमो- 
नुसार आचरण करने के लिये “देव- 
गोपाः” अर्थात्‌ विद्वानों द्वारा सुरक्षित 
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होने की आवश्यकता है। इन्हीं दिवों' 
के अन्य मंत्रों में ब्रह्म और 'चत्र' 
शक्ति के नाम से पुकारा गया है | ATER 
और क्षत्रिय विद्वान्‌ ही मिलकर देश या 
जातिं की परिस्थिति बनाते हैँ । समाज की 
परिस्थिति ऐसी होती चाहिये कि धार्मिक 
जीवन के लिये इतनी कठिनाइयाँ न हों 
कि लोग धर्म का अबलम्बन ही छोड़ 
दे | जिस जाति या देश में धार्मिक काय 
करने पर जेल जाना पड़े या सूली पर 
“लटकना पड़े वहाँ सम्भव है. कि दो चार 
ऐसे वीर पुरुष भी निकल आये कि 
प्राणों की परवाह न करे । परन्तु अधि- 
कांश तो अवश्य ही धर्मच्युत हो जायंगे | 
'देवो' का काम यह है कि ऐसों को रक्षा 
करें। 'देव! तो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे । 
ऋषियों के लिये शराब खानों में भी कोई 
भय नहीं है । परन्तु साधारण पुरुषों के 
लिये तो शराब की दुकाने' हानि हीं 
पहुँचाती हैं । 

दूसरी बात चेद्‌ मंत्र में यह कही गई 
है कि इम इश्वर के सखा हों.। अर्थान 
हम इश्वर के जैसे गुण कर्म ओर 
स्वभाव का धारण करने के” लिये प्रेरित 
हों । मनुष्य उसी का मित्र होता है जिस 
के गुण उसे प्रिय हों। और जैसों के 
साथ मैत्री रखता है वैसों के गुण भी 
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[ Mı ; 
उसमें आते जाते हैं। भः i 
उत्तम सखा इश्वर ही हो र | 
ईश्वर के दद प्रेम और मैत्री से 2 | 
हो सकते है । और कै 3 
से ही हम ` wo | 
से अधिक कल्याणकारी हो से 
इश्वर का 'सखा” का ही यह | 
हम "शिवतम? हों क्यांकिईसवर hal 
है | इश्वर से अधिक जीव का हिन 
वाळा और कोन है? उसका प्रस 
ही जीव के लिये दै । उसका ka 
भी अपने लिये नहीं | वह सषि क|. 
नहीं बनाता कि उसकी शक्ति a wh 
हो किन्तु इसलिये कि उस की ae 
जीव के लिये आवश्यकता है। न| 
एक काम भी स्वार्थवश नहीकितु "| 
बरा है। श्सलिय जो लोग | 
सखा होंगे उनका भी मुल्य ररे 
होगा न कि स्वार्थ | वास्तव में ९ | 
परमार्थ दै । दूसरे की भर्ती | 
अधिक धर्म है भी क्या! ई | 
की क्या पहिचान दै! 
कितना स्वार्थ का त्याग क स 
कितना दूसरों के दित * ae dl 
सकते हैं | दूसरों के हि a , 


सहना ही ।५शिवतम दवा 
तीसरी बात यह है रि pat 
अर्थात इम ईखर की | 


सल्या ( ] 


ag : 


>] 


` हिईखर के गुणों का गान करने से 
| नके मळ, Pres और आवरण da 


a ~ Ay n 
al ugl जाते हैं | जब इश्वर को 
$| तति की जाती है तो हमारे मस्तिष्क में 


| विचार की लहरें उठती हैं। वे हमारे 
॥ आवो को परिवत्तित और विशद बना 
` देत हे । उन्हो भावों से हम में शक्ति 
राती है | 

चौथी बात वेद मन्त्र में यह कही गई 
' हवक्रि “त्वया सुवीरा” | अर्थात्‌ इश्वर के 
' साथ से हम वीर होते हैं । माता की गोद 
में कमज़ोर वच्चा भी अपने को जबरदस्त 
| सममता है क्योंकि माता का बल उसके 
' ब के साथ है | इसी प्रकार ईश्वर का 
| साध हमारे बल को बहुत बढ़ा देता है । 
| भय और शोक से दूर हो जाता है। 
Rat से बड़ी धर्म विरुद्ध शक्तियों का 
| भना कर सकता है | बह कठिन से 
कठिन मार्गे का अवलम्बन कर सकता 


2 € 


वेदों की भांकी 


SS 


१५ 


SO nona 
ee 


* । प्रातः सायं नित्य है । क्योंकि : 
gah गुण गाया करे है क्योंकि कौन सा ऐसा स्थान है जहां 


इंर्वर का बल उसकी सहायता के लिये 
उपस्थित न हो । 

यदि ये सब बातें होजायें अर्थात्‌ हम 
'देवगोप' या देवों द्वारा सुरक्षित हों, 
Sey अर्थात वेदों के अनुकूल आच- 
रण करते हों 'तै सखायः? ईश्वर के मित्र 


हों? “शिवतम? अर्थात्‌ प्राणी मात्र के 


हितकर हों, “स्तोषाम' अर्थात्‌ ईश्वर की 
स्तुति करें, “वया सुवीरा! अथात्‌ ईश्वर 
के सामीप्य को अपनी शक्ति का - कारण 
समझें, तो अन्तिम बात अर्थात्‌ 'द्राधीय 
आयुः' या बड़ी अवस्था या: चिरकाळ 
तक जीवन का भी सम्पादन हो सकता 
है। और हमारे चिरंजीव होने का फल 
भी यही है कि हम अपने तथा मनुष्य 
मात्र के लिये हितकर हो सके । आस्तिक्य 
ओर मनुष्य सेवा इन दोनों. के जो 
मुख्य नियम हैं उन्हीं की ओर इस मन्त्र 
में संकेत किया गया दै । 
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शकर, रामानुज ओर दयानन्द 


[ अंक ६ भाग एक से आगे ] 


mL 


[ श्रीयुत Yo गगाप्रसाद्‌ उपाध्याय एम० Ro ] 


ब एक प्रशन उठता 
है । वह है 
उपासना, उपा- 
सक तथा उपास्य 
के सम्वन्ध 
का। सदाचार 
सम्बन्धी जीवन का सार भूत उपासना 
है। यदि ब्रह्म ही केवल एक ATT, 
ज्ञान मात्र सत्ता है तो न उपासक ही 
कोई वस्तु है न उपासना काही कुछ अर्थ। 
हम यहां माच १९२६ के दी कलकत्ता 
Reg (The Calcutta Review) से 
एक लेख उद्धृत करते हैं :-- 
Morality cannot thrive in the 
absolute. monism of “Sankara. 
There can be no ethical life if 
Brahman is regarded as charac- 
terless unity. Morality demands 
that Brahman should be con- 
ceived as the Eternal Good-ne ss, 
who iis the source of all our 
ideal. That the Good is supreme 
in heaven and earth, that the 
world is a moral order, is an 
ethical postulate. If permanent 
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self-hood is an illusion 
notion of duty loses al] its ga} 
nificance. The moral “ought? 
does not apply to a Self thats ! 
non-existent. Our will mst} 
real, if ethics has a meanirg | 
Moral consciousness tells F| 
emphatically that we aes यु 
truly distinct from God, th} 
source of our being, as we एक 
from our fellow men. 
भावानुवाद्‌-- 


“शाकर अद्वौत में सदावा॥| 


सत्ता है और बह भी निगुण। T 
चार के जीवन का क्या अर्थ! a | 
के लिये आवश्यक है कि त्र " i 
उत्कृष्टता मानी जाय जो हॅमर | 
आदशों का मूल हो सके। स 
आधार इस नियम पर sft 
और परधवी में उत्कृष्टता र l 
इस जगत में सदाचार 
यदि जीव का नित्य 


यदि जीव का अखिल न 


~ 
~ 
~ 


हव्य कैसा ! यदि सदाचार का 
अर्थ है तो हमारी इच्छा शक्ति को 
वास्तविक अस्तित्व होना चाहिये । हमारे 
? भीतर जो सदाचार सम्बन्धी भावना है 
| बह इस चात का प्रबल प्रमाण है कि हम 
। इस्तः ईश्वर से (जो हमारे अस्तित्व 
| कामूल है) उसी प्रकार भिन्न हैं जैसे 
अपने अन्य भाइयों से ।” 


= 


शंकर स्वामी इस कठिनाई को मम- 
' मतेथे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा 
| था कि बौद्ध और जैन नास्तिकता के गदे 
में गिर कर किस अकार अपने अत्यन्त 
प्रिय सदाचार की जड़ पर कुल्हाड़ा मार 
Rl महात्मा बुद्ध संसार का सदाचारी 
| भना चाहते थे । वह स्वयं सदाचार. के 
| जिये और उनके भिक्षु सदाचार के 
p | थे । परन्तु उनके दार्शनिक 
दान्त ऐसे न कि उनपर सदाचार की 

MR खड़ी रह सकती | उन्होने दीवार 
^ विशाल बनाई परन्तु रेत की | इसी 
स्वामी ने उनका खएडन कर 
स्थापित की । परन्तु माया 
भयन्न को भली भांति फली- 
Saag ने भारतवर्व 

दिया | उपासना के लिये स्थान 


शांकर, रामानुज और दयानन्ध 


OTD es «४ SN» ~~~ 
> se 


अर पारमार्थिक दशा में भेद किया जाय | 
चह कहते हैं कि व्यवहार दशामें तो जीव 
अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता ही है। 
ऐसी अवस्था में उपास्य और उपासक का 
” पुण्य AL पाप का भेद रहेगा at 
परन्तु FE उपचार क्षणिक है वास्तविक 
नहीं । इससे रोग क्षण भर लिये 
दब जाता है, जाता नहीं । हमने ऊपर जो 
अङ्गरेजी का लेख दिया है उसका आगे 
का भाग विचारणीय है:-- 


There is little sense in saying 
that guestions of morality apply 
only to the lower worid, but are 
transcanded in the higher. If 
morai values are real, they are 
real at all times. Else, they 
cease to have any significance. 
In short, morality demands 
permanent individual, and a 
first Principle, that is the Good, 
the guiding star of all progress. 
But according to Sankara, in- 
dividuality is an illusion occa- 


si Avidya, 
ioned by Avidya (P. 48087) 


“ge कहना निरथेक है कि सदाचार 
का सम्बन्ध व्यवहार दशा से है परमाथे 
से नहीं | यदि सदाचार का कुछ मूल्य 


है तो बह प्रत्येक समय के लिये दै अन्यथा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८ 


one 


नहीं सारांश यह हैं कि सदाचार è 
लिये आवश्यकता हवै कि नित्य जीव हों 
आर एक सर्वोत्कृष्ट सत्ता हो जो सव 
उन्नति का आदर्श हो | परन्तु शांकर मत 
में जीव.का जीवत्व अविद्या जन्य भ्रम 
मात्र है ” | 

इस लेख के लेखक एक विद्वान 
आर, रामानुजाचाय्ये हैं। उनका तात्पय 
यह है कि शांकर मत में सदाचार 
को स्थान नहीं, रामानुज के मत में है । 
परन्तु यह भी भूल है। विशिष्टाइत भी 
सदाचार के लिये उचित: स्थान नहीं 
छोड़ता। हमने जिन वाक्यों को 
वक्राक्षरो (Italics) में कर दिया है 
उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
वदद कहते है. 

“Moral consciousness tells 
us emphatically that we are 
as truly distinct from God, the 
source of our being, as: we are 
from our fellow men.” 

अथोत्‌ सदाचार चाहता है कि “हमारा 
ईश्वर से भिन्न अस्तित्व है।” 

इसकी ऊपर के वाक्य से संगति 
मिढाइये | 

If permanent Self-hood is an 


illusion, the notion of duty loses 
all its Significance, 


*“ 
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है' कया अर्थ रखता है laa 


५... 
अर्थात्‌ यदि जीव का निव ३ || 
अम है तो कतेव्य al 
दो बातें सिद्ध हुई । r 

(१) जीव ब्रह्म से भिन्न है। \ 
(२) जीव नित्य है। । 
यदि यह दोनों बातें as | 
उनका यह कहना कि ः 
the source of our being 


“ब्रह्म हमारी सत्ताका ग्रह 


ओर -भिन्न सत्ता हे तो mw 
कारण केसे हुआ ? 


स्वामी दयानन्द इन aa) 
इस्‌, प्रकार सुलमाते है कि जंग ॥ 
न केवल ब्रह्म से भिन्न ही मागे है| 
उसको अकारण भी मानो। जो | 
के आश्रित इसलिये है कि Fae) 
नित्य ब्रह्म व्यापक है | amg | 
व्याप्य का आधार तोह पई |. 
नहीं I केवल अकारणं ee 
हो सकती है । इस का | 
शांकर अत की af 
माने का यत्न तो किया m al 
भने ज्यों की त्यों रह ल $ 
स्वामी द्याचन्द की g aa gf 
ही उपास्य उपासक या al 
को सुदृढ़ नींव प्रदान कर 


EE. 


| माया का आवरण होने से ही सरण 
' हिला है कि 
| maa: कामधेमो- 
deat जीवेश्वराबुभो | 
यथेच्छं पिवतां होतं 
ne agai हि ॥ 
(चित्र दीप प्रकरण श्लोक ३६ ) 
| अर्यात्‌ माया नामक कामधेनु के 
' बीबर ईश्वर दोनों बछडे हैं । वे इच्छा- 
| संक दंत का पान करते हैं । तत्व तो 
ae Tat Bi 
ऐसे सगुण ब्रह्म के लिये जो जीव 
$ समान ही माया का बछडा अर्थात्‌ 
| सा भाई है किसी जीव के हृदय 


| भासक का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता | 


z 
| 4 उपासना उसी की करना चाहते हैं 
न | o उत्कृष्ट ओर हमारे समान 


अथवा अल्पताओं से मुक्त हो। 
Er SET तो ऐसा नहीं । इसलिये 
| A दशा में उपासना 

< a में तो तो बनती ही Be 
। सेय ही उपास्य रह जाता है, 
। या यों कहना चाहिये 
भासक नहीं, तो उपासना नहीं | 
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| ते हैं कि ब्रह्म निगु ण है। क्योंकि उपासना उपासक के आधीन है। 
३| „माया के कारण अतीत होते हैं अतः और जब उपासना नहीं तो जो ब्रह्म रह 


गया वह भी उपास्य नहीं रहा | 

HSS Sal के गुणों का निषेध 
नहीं करते । वह ब्रह्म में सभी गुणों का 
समावेश मानते हैं । जिस अंग्रेज़ी लेख 
का दमने ऊपर उल्लेख किया है उसीका 
'एक उद्धरण लीजिये :-- ; 

“Ramanuja secures the unity 
of the Universe without sacri- 
ficing its multiplicity. The All 
is One. The Supreme. Spirit 
lies at the heart of “all the 
choir of heaven and furniture of 
the earth,” and unifies them 
into an ordered whole. “ All 
are but parts of one stupendous 
whole, whose body Nature is, 
and God the soul.” Everything 
is embraced in the unity and 
harmony of a single system. 
Outside the sublime spirit of 
the Universe there is neither 
life nor being. ‘The world ls 
not an illusion, but it exists in 
Him. Matter and soul find their 

rs 

eternal abode in Him. ea 

अर्थात्‌ रामानुज विश्‍व की एकता 
'को मानते हुये भी उसके age का 
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Ro 
निषेध . नहीं करते सब एक ही है। 
समस्त द्यावा पृथ्वी के भीतर एक परम 
आत्मा है जो सब. को नियमानुसार 
(सूत्रित करता है सब एक महान्‌ FETS 
के भाग है। जिसका शरीर प्रकृति हे 
ओर आत्मा ईश्वर है । समस्त aga 
एक ही संस्था के अन्तरगत हैं । विश्व के 
पवित्र-आत्मा के बाइर न जीवन है न 
सक्ता है। संसार माया नहीं है परन्तु ब्रह्म 
में रहता है, sea और जीव उसीमें 
निल रहते हैं । 

. एक ओर उद्धरण । 

This subline spirit, the Essen- 


२.८० PT TE MAA TA a 


ce of- things, is Purushotama. 
Ramanuja conceives him as en- 
dowed with every perfection. 
“He is a magnified and ‘glorified 
replica of what is best and 
highest and most real in man.” 
God is not intelligence as San- 
kara would have it. According 
to Ramanuja, God is intelligent, 
merciful and righteons, To him 
belong the attributes, Truth and 
loving kindness. He is omni- 
potent, He is the Source of all 
Power. The individual soul has 
freedom to do What he likes. 
Only his freedom has certain 
limits. (P. 439.) } 


` ब्रेदोदय 


oe 


“पवित्र-आत्मा जो सव ह | 
तत्व है पुरुषोत्तम हे | = 
मतालुसार वह सभी गुणें ln | 
a | सलुष्य में जो डु सक 
उच्चतम ओर अत्यन्त वालिक ह र 
FEN ओर महान्‌ रूप वह है। iil 
समान रामानुज उसे ज्ञान नही क| 


सवे शक्तियों . का. भरडार है। ३ | 
स्वतंत्र है जो चाहे सो करे ह| 
स्वतन्त्रता की कुछ मयादा अवस !| 

यदि ऊपर के इन दोनों aa) 
विश्लेषण किया जाय तो THe 
विशिष्ट द्वौत के लिये कोई ane 
रहता | अद्वत को छोड़ते हुये भी | 
नुज को ‘sea शब्द प्यार ४ i 
वह उसको एक विशेषण (तिर 
साथ प्रयोग करते हैं । शांकर ४ | 
धाक रामानुज के उपर है a | 
सवथा मुक्त नहीं हो सके | al 
वस्तुतः TE शांकर मतं के कु | 
को भी छोड़ बेठे | ME Pad 
find their oie at शी 
in Him” अथात्‌ 2 aa | 


a =e 


BT TE 


सल्या १] 
| 
पा द्रव या Te! “रवर सवे शति 
र है? “ जीव. की शक्ति सीमित 
| है ।” इससे जीव का अभाव at सिद्ध 
` मही होता | खामी दयानन्द इन भमेळा 
| .कवचने के लिये अट्टौत को सर्वथा ही 
| होड देते हैं। वह ईश्वर में गुण तो मानते 
णन्तु साथ ही उसे निगु ण भी कहते हैं 
निगु शता और सगुणता काअर्थ स्वामी 
garg वही नहीं लेते जो शंकर या. 
' रामानुज ठेते हैं । शंकर ने ब्रह्म को 
| fay अर्थात सब प्रकार के गुणो से 
रहित बताया | हां माया के कारण इश्वर 
ANN माना । रामानुज ने ईश्वर 
ः में सभी गुण माने और उसे साकार भी 
Rut रामानुज के. अवतार- 
बाद और सगुणोपासना की आधार शिला 
Haire इस से विपरीत जाते हैं । 
i षह निगु ण ब्रह्म ओर सगुण इश्वर में 
भेद करते नहीं l उनके लिये ब्रह्म, इश्वर, 
रु न भिन्न 8 नाम उस 
aN नाम अनेक हैं वस्तु 
a ee आप दयानन्द को 
| फ ही र मान सकते हैं क्योंकि ag 
in ते हैं अधिक इश्वर नहीं | 
५ नह इस शब्द पर कुछ 
| ips आर न बहू यह परवाह 

उनके ४ तवादी कडे या 

a 


शंकर, रामानुज ओर दयानन्द 


२१ 
Sh अप 
BATT । उनके लिये इथवर की भिन्न २ 
अवस्थाये झो नहीं जैसे एक gu 
अवस्था दूसरी सगुण अवस्था । वह 
सुतः निर्ण और सगुण विशेषण 
ईश्वर के साथ नहीं जोडते किन्तु उपासना 
के साथ जोडते हैं । वह कहते हें कि 


. ईश्वर में कुछ रुण हैं । कुछ नहीं । जैसे 


परमात्मा सवेज्ञ दै, दयाळु है, न्यायकारीं 
है । ये तो हुये उसके गुण पंरन्तु वह 
अल्प नहीं है, अशुद्ध नहीं है | इस प्रकार 
इश्वर की सक्ता में अल्पता और अशुद्धता 
का अभाव हुआ | बस जो गुण ब्रह्म में 
हैं उनका अवळम्बन करने से उपासना 
सगुण हुई ओर जो गुण ब्रह्म में नहीं हैं 
उनको त्याराने के लिये उनका चिन्तन 
करना हुई निगु ण उपासना | मोटे शब्दों 
में इस को यों कहेंगे कि इश्वर दयाळ 
है अतः हमको भी दयाल होना चाहिये 
यह है सगुण उपासना | 


इश्वर अशुद्ध नहीं है । अतः इम को 
भी Sagat से बचना चाहिये। यह हुई 
निगुण उपासना | 


इसकी पुष्टि में खामी दयानन्द ने 
यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का आठवां 
मंत्र दिया है जो उनके मत का भली भांति 
दशोता हैः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


RR वेदोदय 


सपर्यगाच्छुक्रमकायमस्नाविर 
७ शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविर्मनीषी  परिभूस्वयम्भू: 
इत्यादि — 
इस मंत्र में कुछ ऐसे गुणों का 
वणन है जो ईश्वर में हैं और कुछ ऐसे 
गुणों कां जो ईश्वर में नहीं है । अर्थात्‌ 
बह adame है, शुक्र है, शुद्ध है, कवि 
दै, मनीषी है,परिभू है, wary है । यह 
तो हुये इश्वर के गुण | अब ईश्वर में कौन 


on LI 


ऋषि का प्रताप 


[ बा» sera बिहारी लाल बी० ए० विशारद “अवध” | 


आपके प्रताप से ही, वेद-ज्ञान वाळे ,ऋषि, 
भूत भागे, भद्रा भागे, wa भागे भटका । 
दिशशूल सूली चढ़े; sq सारे मर गये, ' 
पापी पीर गाजी रोवें, खाके बुरा मटका ॥ 
- जन्म की बड़ाई गई, कमे का महत्व हुआ, 
सृतकों के श्राद्ध का भी, टूटा बुरा लटका! 
IR इट गई, सन्ध्या आके डट गई, 
“अवघ विहारी” आयं अब हैं बे खटका। 


* ९ 
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से गुण नहीं हैं । अ | 3 
अपाप, बिद्धम्‌ शरोर नही, Hal 
नहीं, पाप नहीं | ‘ 


सच्चा उपासक अपनी Mi | 
समता हुआ इश्वर की ओर | 
जिससे उसकी जुटियों कम हो aay 
ज्यों ज्यों वह इश्वर के समीप आवाज | 
है वह अपने को शुद्ध ओर पवित्र पा 

यहां हमने तीन महान aa 
मत सूक्ष्म रूप में रख दिये हे, agi] 
विवेकी पुरुष इन पर विचार करेंगे। | 


an NX 


क छोटे AIH एक 
ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी 
रहते थे । ब्राह्मण का 
नाम राम दास था | 
वह जाति से तो 
ब्राह्मण था, पर कम्मे 
से ब्राह्मण न था। तो 


ashe att पढ़ा लिखा तो कुछ 
ऐसा न था, पर साथ संगत से कछ शास्त्र 
Must बातें सुन wei थीं । और 
वा सम्भव उन्ह जीवन में प्रयक्त करने 
'* अभिलाषा भी रखता था ag एक 
tata का काम करता था । दस 
| भव महीने पाता था । AAU को. अपने 
| आन यजमानों के यहां से सीधे इत्यादि 
जाया करते थे । इसी में निर्वाह 


३ नाक्षण के दो एक बाल बच्चे 


rie 


अपने खाने पान का सामग्री 


Tr 
केम वेतन .पाने वाले लोग . 


धम्मे-परीत्ता 


~~ 


धम्मं-परीक्षा 


[ श्रीयुत हरिबंशराय to) 


ae 
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नहीं होती और अन्त में चळ कर खर्च 
अधिक ही बैठ जाता है। इस. लिये वह 
महान भर का सामान लाकर घर में रख 
देता था । 


महाना समाप्त हो गया था | ब्राह्मण 
को वेतन मिल चुका था | घर का अनाज 
पानी दो.एक दिन पहले से द्दी समाप्त हो 
चुका था । ब्राह्मण जब दफ्तर से लोटा 
तब ब्राह्मणी से कहने लगा आज लेने 
जाऊंगा | क्या, क्या A गाना है ? बता 
दो । ब्राह्मणी ने सब चीज़ें बतादी--इतना 
गेहूं, इतना चना, इतनी दाल, इतना नमक 
इत्यादि, इत्यादि | ब्राह्मण न नोट को बडे 
यन्न से फॅट में बाध लिया और बाज़ार 
चलने को हुआ KAN तक गया होगा 
कि फिर लौट आया । बोला-मुल्छ की 
मां, पेसे भर आटा होतो दे दे । रास्ते में 
चीटियों की बिला. पर भुरकाता जाऊ? 
ब्राह्मणी ने आंखें उपर उठाकर उसे 
देखा ओर चुप रही | ब्राहमण फिर बोला- 
जा मटकियों को भार AC मिल जायगा, 
पैस भर ही तो चाहिये” 
ब्राह्मणी अब तो कुछ क्रोधित होकर 
“आंख में अजन करने भर को 


२४ 


PA a woe Me .. 


तो आटा है नहीं | इन्हें चीटियो के लिये 
आटा चाहिये | जाओ जब गेहूँ आवेगा 
ओर पीस कर रब दूंगी तश्र सेर दो AT 
' जितना चाहना जाके चीटियों की बिलों 
पर उंडेल आना” 
AMA चुप चाप बाहर आया | 
बाज़ार की ओर चला । रास्ते में उसके 
एक आध साथी मिले ! किसी से पूछता-- 
गेहूँ का आज कल क्या भाव है ? किसी 
सेपूछता--जो आज कल के सेर का है ? 
मन में अपने रुपये का हिसाव किताव 
बैठांता चला जा रहा था । ऐसी खरीद 
करने का विचार कर रहा था कि दस 
रुपये कें अन्दर ही अन्दर सत्र चीज़ें मिल 
जायें और कुछ बच भौ रहे । 
T छए ४9 
सड्क के एक किनारे पर कई लोग 
जमा थे । ज्यादातर मुसल्मान लोग थे | 
MEU ने देखा कि असाधारण जमाव 
है । खाभाविक ही उसके जी में आया 
कि देखना चाहिये क्या बात है | फिर मन 
में सोचा--होगा कुछ, मुझसे क्या मतलब, 
अभी बाजार जाना है सोदा gun sar 
है, देर at at रही è | 
भीड़ से एक शब्द निकला aa... 


ब्राह्मण ने सुना। किसी गाय की आवाज़ 
थी | उसने अपने मन में कहा, कि एक 
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गाय चारों तरफ इतने a | 
हैं ? फिर ये ज्यादातर मियां a y 
mi सोचा तनिक चल न 
चाहिये । भीड़ कुछ ऐसी नशे कह | 
को अन्दर जान में कुछ कष्ट Bate | 
उसका शरीर दुवला पतला एर | 
पर उसने एकाएक Tah 
समभा । बाहर की ओर जे ऋ 
खड़े थे उन्हीं में से एक को oe | 
सम्योधन करके कहाः- | 
“ भैय्या क्या बात दै! 
“गायहै” | 
८ गाय कैसी ? ” | 
आओ देख न लो, ida) 
एक अहीर बेच रहा है ” | 
दो एक लोग पास से झर 
खसक गये | गाय और गाय मे| 
वाला दोनों ब्राह्मण कें सामने हो त | 
एक हुबली पतली गाय धी । gi 
में एक लम्बी रस्सी बन्धी थी eni 
का एक छोर अपने हाथ d i 
मोटा काले रंग का आदमी at 
अहीर था, सर पर एकज gp 
बड़ा सा परगड़ बांधे T | i d 
TATE | 
frat एक सुनहरे a af 
हुई इसके गले में गत से वे... 


A 
A a 


at) 


की थी । आधी वांद की छीट 3 कुर्ती 
ने था जिसमें चाँदी के बटन लगे थे । 
हीत धोती के नीचे लाल लंगोट मालक 
द्वा था। उसके हाथ में एक बढ़या सामी 
ती हुई लाठी भी थी । पैर में जूता कैसा 
| आयह भोड में दिखलाई न पड़ा । अहीर 
| लाठी टेक कर खड़ा | 
एक मियां जी उससे बोले, “क्या 
` अपनी ही वात पर रहोगे, मु ह की मांगी 
| हो मौत भी नहीं मिलती 0? 
अहीर बोला “सोलह रुपये से कोड़ी 
| इम की नहोगी मर्जी हो ली जये । मर्जी हो 
agit) झुमे बहुत सी झक झक 
| नदी पमन्द्‌ है |” 
| नह्मण चुपचाप कुळ सोचता हुआ 
SGT समझ गया क्या बात है । 
| होर हे। गाय रक्री । जितने दिनों 
i} E To थी, दूध देती थी, तब 

दूध दुह दुद कर बेचा और 
A = । पर अब दूध देने योग्य 
fay के दी गई, तो उसे कसाई 
nr रहा है | सोचा कुछ 
hy नश चलो । मेरे कहने से मान तो 
Pa अपना काम देखें । 
| 2 यह लगा ही रहता है-- 
| यी कौ याही रीती । 

करे सब प्रीती ॥ 


a 3. 3 2 ag 


> 


| 3 
= 
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>) ~ 
फिर यह तो अहीर A 
गड़रिया, क्या जाने दया, = ma 
भर चोरी, बेइमानी की रोटी खाते BI 
ब्राह्मण चलने ही को था कि इतने में 
गाय ने अपनी गईन ब्राह्मण की ओर 
बढ़ा दी। जैसे गला सहलाने को कह 
रही है । अपने आप ही ब्राह्मण का हाथ 
गाय को गईन पर चला गया । वह सह: 
लाने लगा | गदन ऊंची करती गई । फिर 
गाय ने गदेन नीची.की ब्राह्मण .ने उसके 
मस्तक को सहला दिया । फिर उसने 
अपना सर .ब्राह्मण के पैर के पास कर 
दिया । गाय के इन खभाव-जन्य हरकतों का 
ब्राह्मण और हो कुछ अर्थ निक्राछ रहा 
था । उसका हृद्य दया से भर गया। 
जाँ पहले उसने सोचा था कि चुपचाप 
चळे जायं वहाँ अब उसने यह विचार 
किया कि सुमे अहीर से गाय न बेचने 
के लिये कुछ न gy अवश्य कहना 
चाहिये । माने न माने उसकी इच्छा । 
बोला :-- 


“अद्रि राम, इस गाय को क्यों 
बेचते हो ?” 

राह्मण माथे पर चन्दन लगाये हुये 
था । गळे में तुलसी की कंठी भी दिख- 
लाई पड़ती थो | सूरत से gt पता 
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a >e 
चलता था कि यह काई ब्राह्मण है। 
अहीर बोला :— 

“हां महाराज, बेचते तो हैं तुमसे 
मतलब ९” 

“मतलब क्या है । गऊ है--क्यों 
कसाई के हाथ बेचते हो | जहां तुम्हारे 
बीस. पचीस mad मेंसें खाती पीती 
होंगी वहाँ एक यह भी रहेगी । कोन 
बड़ी जमा खायेगी 2” 


“अरे महराज ! चलो बाते करने 
आये हो ! ऐसे करता होता तो आज 
मेरे घर पचासों ऐसी वेकार गाये' रह 
जातीं । जो न जानता हो उससे कहो । 
दान दक्षिणा में पाई हुई न जाने कितनी 
गायें चोरी छिपा कसाइयों के हाथ वेच 
आते हो | और हमें चळे हो उपदेश देने।” 
“पर उपदेश कुशळ बहुतेरे ।” 


अहीर अपनी बात खतम करके 
जुरा सुस्कराया | उसके चेहरे से ऐसा 
माळूम होता था कि उसकी विजय at 
गई, क्योंकि त्राण निरुत्तर हो गया। 
म्राह्मण तो मारे शर्म के कट सा गया | 
अपनी दृष्टि नीचे किये हुए गाय की 


रदेन सहलाता ही गया | 
v Y i 
खड़े होकर बातें करने लगे। 
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Mu on 
क ag 
~ 


[ Im | 
अमे, सोलह रुपये 

बहुत है डंगरी सी तो है p 
तुम कितना ad हो इद १९ 


भाई इम तो वारह 
क्या चाहिये ।” H i 


“नहीं देता, दो रुपया झर क| 
MAN ने मुसलमान 


हे । ये लोग चोदह देने को आणी 
अव दो रुपये की ही वात है। mal 
कसाइयों कें हाथों में जाने के करी| 
AAU कुछ घबराया | सोचा क्या ह| 
माता की जान इन कसाइयों के हबं गे 
ही जाना वदा है ( क्या अहीर छ| 
हाथ गाय बेचने से किसी तह ह| 
रूकेगा ? उसने कहा; सोचते सोसे | 
काम न चलेगा । अभी अमी गव (| 
जायगी । और फिर ga कले | 
न बनेगा । साचा, दो एक ६१ 
से कहूँ वे ही खरीद लं तो ए | 
की जान बच जाय | इधर TI 
कई एक हिन्दू खड़े थे उ | 
बातें कहीं । कोई छेने को तैयार १ | 
ब्राह्मण को क्रोध सा आग्या । 
आदमियों से कहने लगा | 
ओर फिर जोश के साथ 
हे, एक गाय का जान 


es 
RT ei 
~ ~~ 


रे है, राम TU के भक्त ओर 
हृ ने जिन गउओं को वन वन चराया 

की रक्षा नहीं कर सकते । कैसा कल- 
Aga है । कैसी दुनियां मतलब की 
| हो गई है Peart धम्म तो किसी को 
| कला आता ही नहीं । जब तक छाती 
| काड फाड़ कर दूध पिलाये तव तक तो 
il गडमाता है, और वही माता जब बूढ़ी 
ml हो जाती है तव कसाई के हाथ सौंपते 
it है धिक्कार है ऐसे हिन्दुओं को। मुसल- 
k; मान गाय नहीं काटते । हिन्दू लोग कट- 
बाते हैं। तभी तो दूध दही स्वप्न हुआ 
WI खेती वारी में. आग लगी 
| बी ह । जान लो हिन्दुओं | इन गू'गी 
| ड्या का श्राप तुम्हें aaa किये देता 
है। कोई तो राम कृष्णा का भक्त ऐसा 
| निक्लता। जो कह देता कि. Hara 
l शकर उसका प्राण बचाऊंगा ii 


nas समझा थां कि उसकी 
| trae पे का तो दिळ पसीजेगा । 
| बहू भी एक तमाशा बन 
a आदमी 'दूर पर खड़ा था । 
| 3 वोला पे ` 

ri te 

E > "महाराज, आप हो क्या 
` णका माण बचाते |” 


A Ste बोळा, “शोक ig 
{í भ ऐसी नहीं है » है कि मेरो 


घम्मे-परीक्षा 


ON ORR Oe a yen 


२७ 

वही आदमी और जोर से बोला 
“बस आगया म्याऊ! का स्थान | बड़ी २ 
बात तो सव चूहे कर लेंगे, पर बोले . 
स्याऊ कौन पकड़ेगा ? जब गांठ से पैसे 
निकालने का ग्रश्न आता है तब सब ढुम 
दवाते हैँ । जैसे आप सममते हैं कि 
आपकी औकात नहीं है बैसे सब लोग 
सममते हैं कि उनकी भी औकात नहीं 


è | 


ब्राह्मण फिर चुप होगया। कुछ देर 
खड़ा रहा । फिर भीड़ से एक शब्द हुआ 
व्यां.... .. । ब्राह्मण ने यह आवाज़ सुनी। 
उसे ऐसा माळूम हुआ मानों गाय ने 
उसी को बुलाया है | वह गाय के पास 
चला गया । फिर गाय ने ब्राह्मण की ओर 
गदेन बढ़ाई | सम्भवतः पशु पक्षी दयालु 
हृदय को मनुष्यों सें कहीं जल्दी पहचान 
जाते हैं | वह गला सहलाने लगा । गाय 
ने Wea ऊंची उठाई | ब्राह्मण'ने उसका 
मुह चूम लिया | 


अहीर सोलह से उतर कर १५) पर 
आ गया था । कसाई १४) दे रहे थे। 
केवल एक रुपये का अन्तर था। इस 
एक रुपये का अन्तर क्राह्मण को क़साई 
की छुरी और गाय की गान का अन्तर 
जान पड़ा | उसकी आंख से आंसू निकल 
पड़े । उसने उन्हें इतनी जल्दी पोछ 
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डाला कि मानों किसो ने देखां et नहीं। 
सोचने लगा, अव जल्द ही गाय 
क्साइयों के हाथ में चली जायगी | एक 
ब्राह्मण के सामने एक गाय की हत्या 
होगी ! हाय मेरी आंखों के सामने 
PAS इसके लेकर अपने घर की ओर 
घसीटेंगे ।' ` । 

may एकाएक चिल्ला पड़ा, “लो 
मैं गाय १५) में ख़रीदता हँ--लो यह 
दूस रुपये का नोट lag साथ चलो घर 
पर देता हूँ ।” 

अहीर ने महान्‌ आश्रय्य भरी आंखों 
ama फो देखा । ब्राह्मण के प्रति 
श्रद्धा का अंकुर उसके हृदय में प्रस्फुरित 
हो पड़ा । समझ गया कि हां, यह कोई 
आदमी है । उसके हृदय में दया है आर 
इसे धम्मे का ध्यान है। जब अद्दीर इन 
विचारों में मग्न था, ब्राह्मण नोट निका- 
लने में लगा था । ग़रोब अपना धन बड़े 
यत्न से रखता है। त्राण ने अपनी फॅट 
खोलो, कई परतें अलग को, तब एक 
कागज में लपेटा हुआ नोट निकला । 
ब्रह्म॒ के हाथों से नोट छेते हुए अहीर 
TA fra । नोट Sa को हाथ बढ़ाते 
हुए उसने उनमें एक विशेष प्रकार की 
Wt का अनुभव किया। झहीर : के 
हृदय में कोई कहने लगा, 'आज तूने 
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` किया है? 


II भा | | 


एक बड़े दीन का घन 


` एक के बाद दूसरे लोग TR 
वाह महराज' कह छर Wil 
ओर चल दिये। जब ब्राह्मण mi | 
SHC चला तत्र दो Hg iè 


मज़ा माळूम पड़ेगा; adal 
जायगी? । ब्राह्मण चुपचाप wy 
अहोर भी साथ हो लिया। | 

Ẹ शि १| 


ब्राह्मण के चेहरे पर जो भा! 
उनका निदर्शन करना Borel) 
आर सन्तोष का एक अनुपम Mp 
था। सोचने लगा, हां मैने ह| 
आकर गाय खरीद ली; भिजू ail) 
क्या मेरे एक गाय खरीद लेने से “| 
गायों की जान वच जायगी! | 
की जान बचाने से ही क्या ब 4 ' 
लिकलेगा ? घर पर एक फूट T 
नहीं है; महीने भर का काम हट | 
चलेगा ? गाय को भी १ oe 
लिये चाहिये वह कहां से: al 
अभी तो पांच रुपये और | 
ये कहां से दूंगा au ' 
कहां से होगे ! ये सर बार 


gem १ ) 

pe ST 
सोचती थीं । अव भी क्‍या अहीर को 
ma लौटा सकता ? जहाँ उसका 
| जी चाहेगा जाकर बेच छेगा । मैंने साच 
इर काम नहीं किया | चाहता था कि 
` मुँह खोले, फिर कुछ सोच कर चुप हो 


गया | 
| फिर उसने विचारा, “नहीं? मैंने ठीक 
' क्रिया। दस आदमी के सामने खरीदने 
dan कहदी अब उसको कैसे पलदूं ? 
' शिरों रख कर शेष दास दे दू'गा पर 
ब्रह्मणी ने मेरी बात न मानी तो.? झुमे 
| सार कोन देगा ? ब्राह्मणी क्रोधित तो 
' इत होगी । पर मुझे धम्मे संकट में देख 
कर मेरी बात ज़रूर मानेगी। मेरा कोई 
| पराव नदीं है । मैंने गाय नहीं 
| Hae इश्वर ने इसके खरीदने 
| तिये बाध्य कर दिया | भगवान्‌ ! जब 
d 5 दीन-सहायक बनने का सामर्थ्य 
A in Ang हृदय में दीनों के प्रति 
in ae इतने बड़े बड़े महाजन 


A 


WELTI 


|| पाका 
a k Tg | धे TRI गाय पर सुमे द्या 
उसी दया न Blea जब 


धम्से-परीक्षा 


- २९ 
RD SL 
मरेंगे । क्या मनुष्य की जान बचाने की 
चिन्ता करना og की जान बचाने से 
अधिक उचित न था? अरे | राम 
राम ! राधेश्याम | मैं ag? कह गया! गाय 
माता है ! गाय तो देवता है! देवता के लिये 
मनुष्यों की जान जाये तो काई हज नहीं 
खोर जो ह्वा गया सो हो गया | राम को 
इस गाय की जान बचानी थी, तत्र तो मैं 
वहां कूद पड़ा, नहीं तो भीड़ के पास 
जाने की आवश्यकता ही कया थी। पर 
अपनी आखों के सामने गाय की 'हत्या 
कैसे देखता ! मैंने अपना qed किया। 
संकट आवेगा तो आवे-- | 


शिवि, दधीच, हरिचंद नरेसा । 
धम्मं हवेत सब सद्दे कळेसा ॥ 
T T P 


इसी प्रकार सोचते विचारते ब्राहमण 
चला आ रहा था । रीर पीछे २ आ 
रहा था । वह भी कुछ गम्भीर विचारों 
में निमम़ था। ब्राह्मण के वहः बार २ 
सिर से पैर तक देख जाता था। रास्ते 
भर ब्राह्मण और अहीर में एक भी बात 
agii | 
ब्राह्मणी ने घर की सफ़ाई कर 
walt थी | सब बत्त न, भाडे कर Ta 
थे । पहले से सोच खखा था कि किसमें 
दाल wet, fad जो रस्खू'गी, 
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किसमें गेहू खखूगी। अनाज-वनान कें 
समान सूप, चलनी इत्यादि भी मुहल्ल स 
मांग लाई थी । दरवाज़ा बन्द था | 
ब्राह्मण ने गाय को अहीर के पासः छोड़ 
दिया और दरवाज़ा खुलवा कर भीतर 
गया । भीतर पैर wer ही था कि 
ब्राह्मणी ने दरवाज की तरफ़ देखकर 
कहा | 

“ओर अनाज ।” 

“अनाज तो नहीं आ सका |” 

“क्यों ? क्या खाया जायगा, आज 
चार दिन से अनाज चुका है। कहीं 
सेतआ, कहीं चबेना खाना पड़ता है । 
बच्चे बिलबिलाते हैं!” 

“शायद कल से वह भी नसीब 
न हो।? 

“क्यों १-रुपये क्या हुये 2” 

“धर्म में लग गये।” ` 

“साफ़ साफ़ बताओ क्या बात है ९” 

“बात यों है कि बाज़ार में एक 
अहीर एक बूढ़ी गाय क़साइयों के हाथ 
बेच रहा था | मुझसे यह न देखा गया 
मैंने उस गाय को खरीद लिया । दस 
रुपये पास थे वह तो दे दिये । पन्द्रह की 
2 पांच रुपये पास हों तो” i 

रामदास अपनी बात भी. न पूरी कर 
पाये थे कि ब्राह्मणी क्रोध से बोल उठी:-- 
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वेदोदय 


~~ 
Nr NAAT — 


[ भा १ i 
PIN 
“ee 


~ 


“TI तुम पागल हो गये हो i 
धर्म GA है।आदसी अपने wil 
चिराग जला कर तब मस्जिद में Am । 
जलाने जाता है । पहले आत्मा wel 
मात्मा, खूब चले Tatan 
दाने को तरसते हैं और बहे | 
रक्षक बनने | कुछ अपने लिये सेनन! | 
कुछ इस बे मुह के बच्चों के हि| 
सोचा । अरे गाय क्या wat 
उसे क्‍या खिलाओगे | किसने तुर पु | 
था। या हमें भूंजने के तिये ये| 
बातें बनाते हो ! रामदास Ml 
EST रहा । ब्राह्मणी के गुह ऐश 
कुछ भी उचित अनुचित निकता K 
चली गई उसकी वातें क्रोध थोर | | 
से भरी थीं | ब्राह्मण फिर बोला | 
“झहीर TAT पर च है| a 
से रुपये का प्रबन्ध केर | 
ब्राह्मणी फिर तीक्षण खर" y | 
“हां, सें कमाई करती हूं 4 


खोला । उनके दीवार 


qe १-] 
> से घर गरज उठा। AAT 
पीछे चुपके चुपके बाहर आया | 
qaqa पर क्या था? गाय के 
| हे की रस्सी बाहर के SETA बघा 

| गाय एक अनाथ क॑ समान खड़ा 
थी | अहीर का कहीं पता न था। 

अहीर कहां गया ? वह छुछ दर 
| तोत्राह्मण दम्पति.की बाते सुनता रहा । 
AA सारा रहस्य माळूम हुआ तो 
| उसका हृदय जोर २ से धड़कने लगा । 
उसने सोचा मेरे ठृणवत्‌ स्वार्थ के कारण 
“ware परिवार sea की बलिवेदी 
Rg जायगा । उस १५) से कोन मेरे 
धन में बढ़ती हो जायगी ? उनके लिये 
'ते यदृ १५) इनके जीवन मरण का 
' प्रश्‍न उपस्थित करता है । यदि मेरे कारण 
| शना वडा धर्मात्मा संकटापन्न है तो मैं 
पापी हूं। उसे ऐसा मालूम हुआ 


| कि i पैर कांप रहे हैं उसने साचा 


“Tah 
सेझ नरह सका | वह भगा-- ` 
. किसी को वहां न-देख करं 


>” 


~ 


at यहां 
: शतो कोई नहीं है। कोई ठग 
धळ Cou सोचा 
भूत को लंगोटी ही सही | 


eee ५-7५---- 


इतना बड़ा पापी हूँ कि मुझसे : 


SI जा रही है।वह क्षण भर समय. नशे 


धसे-परीक्षा ३१ 


Sm mag, 
मरकुटही गाय के दस ही सही। ae 
चाहिये कि जाके थाने में रपट लिखा दो |? 
नाण ने कहा, “अहीर हमारे 
साथ आया था। मैंने अपनी आंखों से 
देखा था कि वाजार में उसे १४) मिल 
रहे थे । कहीं चला गया होगा। फिर 
लोटकर आवेगा | दाम ले जायगा |” 
“जब दाम होगा तब तो ले जायगा । 
मैं यह कहती हूँ कि तुम्हें घरबार का भी | 
ध्यान न रहा तुम केसे हो गये थे उस 
समय | आज भांग तो नहीं पी ली थी | 
ब्राह्मण की आंखों में आंसू भर 
आये, बोला — 
“ब्राह्मणी, इश्वर की साक्षी देकर 
कहता हूं कि उस समय मुझे किसी 


: बात का भी ध्यान. नहीं था। शाख्नों में 
- कहा है कि गौ ब्राह्मण ओर St की पुकार 


को .कभी अनसुनी न करना चाहिये। 
मैंने गाय की पुकार सुनी । में उसे अन- 
सुनी न कर सका । हां ब्राह्मणी ! में उस 
atl. मुझे करुणा की 
वारुणी ने बेसुध कर दिया था | इस गाय 
के आंसुओं को मैं नहीं देख सकता था | 
मैंने इसे अपनी शरण.में ले ली | 

“अपना ही ठिकाना AIS 
औरों को शरण देने धन्य हो शरण 
दाता । ` 
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ee वेदोदय 


OI ee, 
te ee 


ke oa 


ब्राह्मणी ब्राह्मण की बात न समम 
सकी | उसने यही समझा कि उसके पति 
. ने मूखेता की | रात को बड़ी देर तक 


ब्राह्मण को बुरा भला कहती रही | सारा _ 


परिवार भूखा हो सा रहा। रात को 
बच्चे भूख के मारे रो रो पड़ते। गाय 
दरवाज़े पर ही बॅधी थो। उसे चोरी 
जाने का भय न था | 


ष्टि . 9 T 


रात ही को सारा क्रिस्सा gaes भर 
में फैल गया था । मुहल्ले वाले सभी राम- 
दास के काम को बुरा हीं बताते थे। उससे 
किसी ने भी सहानुभूति न दिखलाई | 
एक आध मस्खरों ने कहा इन्द्रे पागल 
खाने भेजो । 
सुबह हुई रामदास भगवान्‌ का 
नाम छेकर उठा | उठकर सीधा गाय के 
पास गया। रामदास जैसे ही उसके पास 
पहुँचा उसने अपनी गद न उसकी ओर 
बढ़ाई । वह मतलब समक गया र 


उसका गाला सहलाने को अपना हाथ - 


बढ़ाया इसके दाथ यें गाय के गले में 
बांबी हुई कुछ भारी सी चीज़ छगो | 
हैं! यह क्‍या ? गौर करके दे खा, अभो 


उजाला भजी प्रकार नहीं हुआ था । 
` एक पोटली गाय की गरदन से लटक 


रद्दी थी । उसने बड़ी उत्सुकता से 
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TN 
पोळी खोली dana | 
TI थे। एक छोटा सा पुण | 
उसने पुज को खोला | a : 
अक्षरों में लिखा था-- 

R _ जण तम धन्य हो। ty भ 
छे लो गाय तुम्हे दान। £0) 98 छ| 


` 


गाय के खाने के लिये जव wal 


Ral 


हुआ मिलेगा । मेरे जीवन में को 
बड़ा भारी परिवतंन कर दिया-प्| 
चरणों में प्रणाम ।” । 


पाठक जान गये होंगे कि से| 
भेजने वाला कौन था । ब्राह्मण ने मर 
अनुमान किया कि अवश्य ही शा 
यह रुपया बांध गया है। उसनेऋए| 
बहुत खोजा पर उसका फिर पता | 
सका । तब से हर मास के MAY 
में १०) गाय के गले में बघे हू yi 
हैं । लोग बड़ी ताक में रहते di व 
रुपये कौन और कब बांध जता | 
किसी ने अज तक नहीं देखा | 
के बूढ़े uu 
kaga मिश्री का बैग! ग | 
चरैया, कृष्ण करैया य... 
बाहा ह” “गे | 
करके रामदास की थी | 
की थी।” | 


सल्या १ ] 


अन्या 
मुहस्तेवाडे रामदास का अव बड़ा 


आदर करते हँ । रामदास कोगाय की 
हवा में बड़ा आनन्द आता है। दातर के 
समय को छोड़कर वे अपना. अधिकांश 
समय इसी की सेवा में व्यतीत करते हैं । 
au भी पति का सहयाग देती है पर 
उसकी सेवा निस्स्वार्थ नहीं होती। रामदास 
से और उससे दो बातों पर अब भी कभी 
कभी लड़ाई दो जाती है । पहली बात 
यह है कि रामदास गोबर फे विषय में 
बढे उदार हैं, जो ही मांगता है उसे दे 
देते हैं। पर ब्राह्मणी कहती है सारी 


आया था वह इस धरणी पर 


` 
घस कमे का लेश नहीं था 


भूले थे 


धम्म-परीक्षा 
mmm... 


३३ 


फट का यही इतना तो लाभ है कि 
उपछ ईधन के लिये मिलते हैं। जब थे 
भी न मिळ' तो कोन व्यर्थ में घुन २ कर 
काम करे? दूसरी.बात यह है कि ब्राह्मणी 
चाहती है कि गाय कुछ दृध देने वाळी तो 
है नहीं, इसलिये उसे इतनी ,ख़ली भूसी 
इत्यादि ,न दी जाय और १० रुपयों में 
से कुछ बचाकर अपने काम में लाया 
जाय । पर रामदास गाय को खली भूसी, 
हरी घास में खूब तृप्त रखते हैँ । दस में से. 
बचाने की कोन कहे आठ-दस आने अपने 
पास से भी कभी २ लगा देते हैं । -. . . 


देयानन्द सुनि आये 


[ श्री चिन्तामणि KW) 


वेदों का करने उद्धार : 
वेदों की महिमा का गाने 
वेदों का करने विस्तार 


वेदों के शुन गाये 
दयानन्द मुनि आये 


मचा हुआ था "हाहाकार 
सब नर सप-पथ को 
लिया निशा ने था अवतार ०: 


सबके am दिखायें 
दयानन्द सुनि आये 
तिसा आ 
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tis 


=i घर देखो प्रकाश हो 


= | प्रकाश दिखाई 
A पड़ रहा ÈI 
चारों ओर 


7 | चांदनी की सी 
S Miji इटा दीख रही 
है। कहीं छोटे 
. छोटे दीपकों 
की पंक्ति चित्त को लुभाती है । कहीं बड़े 
बड़े कंदील अपने अनुपम सौन्दर्य की 
छटा के प्रतिबिम्म को ज्योति में देख २ 
सुदित होकर मस्तद्दो रहे हे, ओर पथिकों 
के चित्तां में आनन्द का स्रोत बहा रहे 


हैं । ada आनन्द की 'ही महिमा . 


झलक रही है । सबके शारीर प्रसन्नता 
के मारे पुलकित हो रहे हैं । वर्ष भर के 


बाद fat gt घर भी आज फूले नहीं. 


समाते । आह्वाद BA कोई २ तो 
गगन से गोष्टी करने पर कटिबद्ध हो गये 
हूँ । बड़े २ ग्रासादों के शिखर आज दीपों 
के कारण ऐसे सुसञ्जित हो रहे हे मानों 
कि मणिसुकुट आज इन्हीं को अर्पण 
किया गया है जिस रह में कभी प्रकाश 
के चिह्न नहीं दिखाई पड़ते थे आज वह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


pe OO OOOO ated 


दीपमालिकों 


[श्री पं. सत्यत्नत उपाध्याय, बो० ए०, Wo He ] 


- Gm : न | 


भी प्रकाशित हो रहा है। आज fr 5 
अन्धकार को कहीं भी naa 
विचारा गली कू'चों से भागकर हेर; | 
घरा से छुपा था पर वहां मी | 
देवता ने इसे आ घेरा । आज दुख! |. 
तो केवळ दो को; एक अन्धका शे | 
दूसरा कूड़ा करकट | mail 
ऊपर तो डंडे एक सप्ताह aiil 
पड़ने आरम्भ हो गये थे। रू हं! 
अन्धकार को भी आज हठात्‌ गिझ्र| 
बाहर कर दिया | 
यह देखो सेठ जी अपने वा| 
आय की पड़ताल कर रहे हैं और ते| 
देवी की आराधना कर रहे हैं और सा| 
पतयो रयीणम्‌? की प्रार्थना में मा Hy. 
आर यह दूसरी ओर aa 
का GUS अपनी २ प्राख्य की गे । $ 
रहा है। सारांश यह है कि रु | 
दिन सबके सब प्रसन्नचितत al 
जो जिस प्रकार अपने अर i 


a 
प्रकट करना चाहता है, प्रकट क 


प्यारे मित्रो ! आपन री. 
यह आनन्द क्यों | यरद ली 
यह समस्त भारतव 


"स्ट क 


शत हो रहा है, यह सारी gee 
लवे आज आनन्दमयी थन उर 5 
| क्यों अपनी २ प्रार्ध को परात्ता 
नरे हैं! आज सबने शुद्ध वस्त्र किस 
| एण से धारण किये a? 
जब इस प्रकार के भाव चित्त के भीतर 
अल पुथल कर रहे थे तो एक ओर से 
शद सुनाई दिया कि आज का दिन एक 
महान पुरुष की अगवानी की स्मृति दिला 
mela कारण है कि यह समस्त 
WG, यह सारी नगरी यह सबके 
ख मनुष्य अपने २ आनन्द में डूबे 
iid 
| वड महान्‌ व्यक्ति महाराज रामचन्द्र 
| जोकि अपने पिता की आज्ञा को 
९ | पाहन करके १४ वर्ष के पश्चात्‌ पुनः 
"i साजा नगरी में पधारे हैं। य उनके 
॥ | आरे की प्रसन्नता है कि आज सबके सब 
j Torà रहे हैं श्री राम की 
te * कारण जो aft हो गई 
š अब पूरी हो जायगी और लक्ष्मी 


‘| ९४ होगी इसी हे 
4 i प्रसन्न š | श्सां eg सव मनुष्य 
i | 4 यद्यपि * 
|| भार ५... ` पथापि आज उनका यह 
TT कत्ति झो aa 
को फलाने वाला 


। यह्‌ स्मरण आते ही 


दीपमालिका 


eee 
r~ wenna e 
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उस मयादा पुरुषोत्तम की जीवनी 
हमारे सामने मानो आ उपस्थित.हो जाती 
है और इमको आदेश करती है कि 
मनुष्यो | उस पुरुष की जीवनो को तुम 
लक्ष्य बनाओ ओर अपने माता पिता 
की आज्ञा का पालन करके स्वयं मुदित 
होओ और ओरों को भी प्रसन्न करो । 
इसीलिये जिस प्रकार आज तुम्हारे 
घरों में कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता 
उसी प्रकार तुम्हारे चित्तों में भी मैल 
दिखाई न दे । तभी तुम्हारी वृद्धि. होगी 
तभी लक्ष्मी तुम्हारे घर में आवेगी | यदि 


तुम लक्ष्मी देवी को बुलाना चाहते हो तो 


उसके ठहरने के लिये हृदय मन्दिर को 
शुद्ध कर लो | कुचालों को दूर कर दो 
ओर अपने आपके उसका आतिथ्य 
सत्कार करने के योग्य बनालों | जिन 
मनुष्यों ने, जिन देशों ने अपने आपको 
उसके योग्य बनाया वहां ही वह देवी 
वास करती है । देवी तो दूर रही, 
साधारण से साधारण व्यक्ति भौ मेळे 
घरों में प्रवेश करने में संकोच करता BI 

gg. और आगे बढ़ने पर दूसरी 
ध्वनि कान में आती है कि आज का दिन 
ag दिन है जिस दिन भारत का सपूत 
मा का दुळारा देश का सेवक संसार का 


RA, आधुनिक काल. में वेदों का उद्धार 
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कर्ता बड़े वेग से आई हुई प्रतल धार में 
चहते जन समुदाय को बचाने वाले महषि 
दयानन्द सररूती अपने गुरु के आदेश 
को शिरमाथे रख कर गुरु ऋण से मुक्त 
होकर, परम पिता परम/्मा के वेद रूपी 
आदेश को दूसरों तक पहुँचा कर वेदिक 
वेदी पर अपने आपका अपण करके 
संसार फे ऋण से मुक्त होकर स्नेहमयी, 
दयाळु माता की गोद म॑ आनन्द की 
नींद छेने गया दै और इसळ्यि इम भी 
आनन्द मना रदे हैं | यह्‌ ठीक हे कि 
उसके Peka क्षोभ भी है पर साथ 
ही आनन्द अधिक है कि वह अनन्त 
काल तक मुक्ति के आनन्द को प्राप्त 
करेगा । 
अच्छा पर इससे हमको क्या 0 
Fat नहीं ? उस योगिराज प्रतापी 
आदित्य ब्रह्मचारी ऋषि की जीवनो 
हमारी रग रग में बल सञ्चारित 
करेगी । उसका जीवन हमको शिक्षा 
देगा। उसका अनुकरण हमको योग्य 
बनायेगा ओर जिस प्रकार उप्त ऋषिराज 
ने ओरों के अन्धकार को दर करके 
सत्र को प्रकाश तक पहुंचाने का TA 
किया है | वेसा ही हम भी करे' sa 
योगिराज ने आज के दिन दिव्य 
शान्ति को प्राप्त किया है जो कि प्रत्येक 
प्राणी का लक्ष्य होना चाहिये जैसा कि 
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निम्न लिखित वेद सन्त्र से 2 
यदि वीरो i 
सत्त्यः | आजुइद्‌ हव्यामातुफ ! 
भक्षति देव्यम्‌ ॥ ऋ० ६।२। fl 
(यदि ) जब ( वीरः) पु | 

चय हारा Aaa ( अनुणार|॥ 
जाय तब ( अभ्नि) उस fed 
अग्नि का ( मत्त्यः ) मनुष्य (इ! 
प्रदीप्त करे, अपने अन्तरा रे 
आर (आनुषक्‌) fren (al 
प्राणापान रूप आहुतियों के (ag 
उसमें दी समर्पण करता हुआ, गे] 
समाधिस्थ होता हुआ (दैनम्‌) न 
प्रकार की ( शर्म ) सुख ओर MA 
( भक्षति ) भाग करता है | अथो द i 
चर्यादि आश्रमों का पाढन कळे र| 
द्वारा परमात्मा का TMM | 
ATT प्राप्त करता है | | 
a >श को aa 

इस वेदिक उपदंश | 
किया | अपने समल । 
उन्होंने यह दशी दिया f A | 
शरीर की रक्षा करता है at 
HTT का पालन करा Gd 
सांसारिक प्रलोभन i al 
वह सारे AA UN 
ष्पौर Bed में मुक्त 
हो जाता है। अस्त! 


संख्या ! J 


हमको उस ऋषिराज की याद दिलाता है 
और इस प्रकार हसारे लिये बहुत ही 
हितकर है | र 
gg और विचार “करने पर प्रश्‍न 
उड़ता है कि क्या ये ही दीपावली का 
- उत्सव मनाने के कारण हैं ? 
यदि यही ठीक है तो क्या महाराज 
| mace यह उत्सव नहीं मनाया 
| जाता था। =e sais 
मेरे विचार में तो यह पहिळे भी 
| मनाया जाता था । वेदों के अनुशीलन से 
| सष यह पता लगता है. कि हमारे 
नवन के लिये यज्ञ कितने आवश्यक 
a यही कारण है कि यज्ञों का आदेश 
| सन खल स्थल पर मिलता है। अथवे 
| i में मंत्र आता है :-- 
| आर agraria दायनान्‌। 
| पमासान्‌ भूतस्य पतये यज Il 
द | में कर सू {ol HS, 
अश पति (ऋतून्‌ यजे) सव ऋतुओं 
शतती के अनुकूल यज्ञ करू; ओर 
J ) ऋतुओं 
बाद one के परिपाळक 
५ पदार्थों को भी ( यजे ) 
| स संगत करके अपने अनु- 
९ 
( आत्त वान्‌ ) ऋतुओं के 
विशेष २ भागों का भी 
सुखकारी बनाऊ। 
“4 सब वर्षों 


2774 


Eik 
dA 


करू' । और 


दीपमालिका 


Xe 


C77 OO 
( समाः ) सब ( संवत्सरान्‌ ) संवत्सरो 

स Tera, 
वर्षों, और ( मासान्‌ ) सब मासों में भो 


यज्ञ करू और सब कालों में ( भूतस्य 


पतये ) समस्त प्राणियों के पालक पर 
मात्मा को ( यजे ) उपासना करू' | 

इससे स्पष्ट है कि ऋतु परिवर्तन में 
अत्यन्तावश्यक है कि यज्ञ किया जाय | 
यह सब मानते हैं कि कि वर्षा ऋतु के 
पश्चात प्रत्येक गृह में क्या दशा हो जाती 
है । वषो ऋतु के पश्चात्‌ यह आवश्यक 
हो जाता है कि प्रत्येक खान की सफाई 
को जाय। आय्ये हो अथवा हिन्दू, 
इंसाई दो या मुसलमान | कोई भी क्‍यों 
न होयह aa मनाते हैं कि वषी ऋतु 
के उपरान्त घरों की विशेष रूप से 
सफ़ाई की जाय | ऐसा करने से घरों का 
वायु हमारे लिये हितकर होगा। 

वेद मन्त्रकी ओर जव हम दृष्टि डालते 
हैं तब तो सवथा स्पष्ट हो जाता हे कि 
यज्ञ ऋतु परिवत्तेन के दुष्परिणामों को 
दूर करने सें कितने सहायक होतेहे | नीर 
समीर को अनुकूल हम यज्ञो के द्वारा ही 
बना सकते हैं । इसी ददतु हमारे पुरुषाओं 
ने इस अमुक दिन को दीपावली उत्सव 
मनाने के लिये उपयुक्त समा और उसकी 
akad चल पड़ी । 

आप कहेंगे कि यदि यज्ञ ही प्रधान 
कारण है तो केवळ यज्ञ दी पाह होता | 
दीप मालिका की क्‍या आवश्यकता थी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३८ वेदोदय 


हम पहिले बता चुके हैं f इस 
समय प्रत्येक मनुष्य आनन्द में मग्न है । 
` आप जानते हैं कि वषो-छतु को अच्छी 
`या बुरी दशा पर ही वर्ष भर का आनन्द 
निर्भर है। यदि वषो अच्छी हुईं आनन्द 
की सीमा बढ़ गई यदि न हुई तो आनन्द 
में न्यूनता आगई | 
हमारा भारतवर्ष यज्ञा के लिये प्रसिद्ध 
रदा है और 'यज्ञादूभवति पर्जन्यः पजे 
न्यादन्नसंभवः? ( यज्ञ से वषो ओर वषी 
से अन्न की उत्पत्ति) के पाठ को पडता रहा 
है । यज्ञ प्रधान देश ही विश्‍वास फे साथ 
कह सकता दै कि वषो अवश्य होगी और 
अच्छी होगी ओर होता भी ऐसा ही रहा 
है । जत्र ऐसा है तो अन्न क्यों उत्पन्न न 
होगा ? अवश्य होगा । फिर आनन्द क्यों 
न मनाया जाय ? यही कारण प्रतीत होता 
है कि जिससे इस ऋतु में इस अन्धकार- 
मय रात्रिको दीपमाला के द्वारा सारे घरों 
को प्रकाशित करके आनन्द मनाया जाता 
है । इस कारण के साथ २ महाराज राम- 
चन्द्र के अगवानी तथा महर्षि दयानन्द 
सरस्वती के सब को प्रकाश दिखलाते हुये, 
इस भवसागर को पार करने के स्मृति दिवस 
इसके म त्त्व को आर्य जाति के लिये 
र भी बढ़ा दिया है । इसलिये इस 
उत्सव का मनाना हमारे लिये परमावश्यक 
है। परमात्मा करे दीपमालिकोत्सव प्रति 
वषे हमारे चित्तों में उत्साह बढ़ावे हस 


वश हृदय मन्दिर J को, ग्रहों, iI i ता. है. ५०७ 


. जिनका यश कनके शुभ कामों के HY 


Se aa ng 
se 


शुद्ध रक्खे । बायु अग्नि पु 
अनुकूळ हा । धन धान्य को aie ; 
हम यशस्वी बने ओर हम इस Pans 4 
भांति वषे के सब दिनों में ey | 
में मप्त रहें । ओर ओरों के आन 
Star कि वेदोपरेश से प्रकट है; || 
ओं यस्ते नूनं शातकरत Arga | 
तेन नूनं मदेः। ऋग्‌ ८ ।९२।६| 
सास० Ho ११६। 

हे शतक्रतो! हे सैकड़ों sli} 
युक्त, सैकड़ों क्रियाओं में कु! 
इन्द्र | ऐश्वयशील | ( यः) ai 
तेरा ( afaa: ) कोरि mf 
ऐश्वर्यपूण ( मदः) हषे का नरह 
( तेन ) उससे ( मदे) तनन हे 
में ( मदेः ) स्वयं भी प्रसन्न रह ण 
हमें भी प्रसन्न कर | | 

वस्तुतः जो विद्वान हैं, जिग 
जीबन यज्ञमय बनाया हुआ | 


NA f 
सर्वत्र फैल रहा है, वे ही = 
प्रसन्नता प्राप्त करते हैं और "3 | 
उनके पास में उठने aa 
आनन्द को प्राप्त होते दै। ग. 
स्य अप्रकाशित दीपक स र | 5. 
को प्रकाशित नही कर Ga 
प्रकार स्वयं हर्षित न हीए $ 
n Na नहीं बढी B 
भी दूसरों के हषं को * A d 
स्वयं हर्षित होकर औरं do 
ही प्रत्येक उत्सव का 


सप्ताह के पश्चात्‌ 
ही कार्तिक की 
Ga अमावस्या दीपमालिका के 
ag मकारा क साथ देदीप्यमान 
Sit । प्रकाश का अन्धकार के साथ 
द| सम्बन्ध है । पूर्णिमा की रात्रि को 
पलि का इतना महत्व नहीं जितना 
oi] परस्या की रात को क्योंकि अमावस्या 
#| रे माणि वी ईश्वरीय प्रकाश से 
{ह| वित होकर अन्धकार की पी 
/ AN SI का 
भव करते हैं और उसी दिन 


€| Ta 
a न के सहायता : की अधिक 


होती है । 
£ n * में ४७ वर्ष हुये इसी 
A ` अपने भौतिक प्रकाश 


ज्योति So किया झ 
स संयुक्त किया था 


T 


पहला दीपक 


यदि ऋषि वौदिकयुग में हुये होते ( और 
बहुत सम्भव है फि उस युग में किसी न 
किसी रूप में अवश्य रहे होंगे) तो 
उनके प्रकाश का इमको इतना अनुभव 
न होता । परन्तु ऋषि के समय वेद्कि- . 
युग. शान्तिथुग, वास्तत्रिक-सभ्यता-युग 
की पूर्ण अमावस्या थो। मनुष्य मात्र 
अविद्या रूपी अत्धकार की पापयुग 
कालिमा से पीड़ित हो रहा था। इस 
सूची मेद्य तमित्ना में दोपावलि नहीं किन्तु 
एक दीप का प्रादुभोत्र हुआ । उस दीप 
ने अपनी ज्योति से अन्यकार को छिन्न 
भिन्न कर दिया और अनेक दीपको को 
ग्रकाश-दान करके स्वयं ज्योतिः पुंज ब्रह्म 
में लय हो गया 

आज वेदिक सभ्यता के जो दिय 
इधर उधर टिम Rad दृष्टिगत होते है 
वह सत्र उसी महान्‌ दीप से प्रकाशित 
हुये हैं। एक समय था जब वेदों का नाम 
त्र विस्मृत हो गया था । पुस्तक मिलना 
तो प्रायः असम्भव द्दी था | 
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yo Teka 


काशी नगरी में बड़े बड़े दिग्गज 
परिडतों के पुस्तकालय वेद शून्य थे । जब 
ऋषि दयानन्द ने काशी के पौराणिक दुर्ग 
पर पहला आक्रमण किया उस समय 
wrens के समय वेदों के मूल ग्रन्थ भी 
दुष्माप्य थे और इधर उधर के पत्रों को 
ही बेद समझ लिया गया था जिन में कई 
तो मूंल वेदों के थे भी नहीं । जो काशी 
नगरी समस्त संस्कृत संसार की अग्निणी 
होने का दावा करती थी वह जब वेद 
शून्य हो गई तो अन्य स्थानों का कहना 
ही क्या । बेदिक सूय्ये की किरणों की 
एक कळक भी तो दिखाई न पड़ती थी । 
इसी वेदाध्ययन के अभाव के कारण राजा 
राम मोहन राय जैसे चतर सुधारक को 
वेदों पर श्रद्धा होते हुये भी वेदों से उदासीन 
रहना पड़ा था। जहाँ कहीं aga त्रां 
का थोड़ा बहुत पठन होता भी था वहाँ 
शते यह थी कि वेद ध्ययन किसी शूद्र या 
ब्राह्मणेतर के कान तक न पहुंचने पाये । 
बैदिक सिद्धान्त तो सर्वथा ही छूट गये थे। 
चेदों के उज्वल भावों का स्थान ऊट पटांग 
रस्मो रिवाज ने ले रखा था । भयानक 
से भयानक क्रियाथे' में भी वैदिक यज्ञ 
समभी जाती थीं। यज्ञ श्रोष्टतस कम 
(यजु १। १) होने के बजाय घोर पाप के 
पुज बन रहे थे और यज्ञ कर्ता यज 


CC-0: Jangamwadi Math Colieerom gzet by eGangotri ` 


meme -. [ a, | 


सानख्य प शून पाहि ( | 
स्थान में यजमान के पुञ्जा 
हो उनकी रचता तथा यजमान $, | 
का GET साधन समम देह dl 
SUS! से केसर कस्तूरी Che 
को सुगन्ध युक्त लपटों के खान ३ +| 
की दुर्गन्ध उठा करती थी | Rel 
ऐसा अत्याचार है जो वेदों के कई 
न किया गया हो । ख्यां अपने परप 
के शवों के साथ इस लिये wail 
जाती थी कि वेदों में ऐसा गरि!) 
लड़कियाँ वचपने में इस तिये mi 
जाती थीं कि हिन्दू सम्पता जागि ह| 

इस अमावस्या में ऋषि दयास] 
प्रकाश हुआ | उनके आते ही WAH 
का छिन्न भिन्न होना आरम शेक | 
मानो ada दी नये युग का ए |. 
आज वेदों के पुस्तक TE | 
आज यज्ञा में पछुवघ बन्द हीण | 
जीवन के प्रत्येक विभाग में बि" 


अपप्रागात तमः” | 
उठ खड़े हो b : 

अन्धकार 'बला गया।* 

रही है। (-ऋग्वेइ १ । ११ i 


Be X 


LEE PRE ER D SS E ae 


EA, 


S668 
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So 


~ 


प० लखराम जा 


AS 
g 


सवार 


[.आय्ये मुसाफिर ] 
a 


UA 
मव 


धव 


Hana 


gee 


७ ०0 | A 4 k Š 
Jy N 2 \ a 
BAY) Fy / | N A bi 

> $ 7 TA ट्र ea ne) | k: ii A 
H ट्र ya Ma ह 


पश्चात प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति | 


$ 

| 

i ~ sak 
| [ अथर्ववेद १३। ४ | १.॥ १] 
॒ | श्व वह उदय होता ओर चमकता है तो पश्चिम से पूर्व तक्र सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती है । 
] 

] 

] 

| 

: 

| 

| 


From west to east are lit up all, when he rises & shines. 


NN A Nn le” -asm 
SA aa re 
प्रा ~~ .. .. x 
LL es sone 


my | कार्तिक संवत्‌ १९८७; दयानन्दाव्द १०६; नवस्बर १९३० | सं० २ 
bah आयसंबत्सर १९७२९४९०३१ | 


ARA विरुद 
[ श्रीयुत “कर्ण? कवि महोदय ] 


ÈE [१] 


भारत | त्वदीय गुण राशिमा न गाई .जाय; 


जगत प्रसिद्ध aay तेरा नाम है! 
गया Wa. तुझें ही ऋषि-सुनियों ने; | 
र तुही देवताओं का सदा से दिव्य-घाम है ॥ 
जैसा देश केई हुआ आज तक है न; 
coe, Bim का ` तुही नयनाभिराम है 
क ' कबिराजो की अमर लेखनी से लिखा 
तुमे ही गया लळित-ललाम ell 
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पूणे सं० ८ ` 


Al 
F = = ~= Dl NC oa PR PO ANA 


pan 


` 
PN N S CHT IT 


a काया 


भाल पर भार | हिमाचल किरीट त्रे 
सागर चरण तेरे धोरहा सदा से है | 
शोभित सुभग सुरसरि उर माल तेरे; 
बीज परहित के तू बो रहा सदा से है॥ 
तेरे अगणित रील शिखर गगन चूमें; 
मद सभी देशों का तू खोरहा सदा सेहै। 
रूपक के रूप में कुशल कवियों के द्वारा 
तेरा ही बखान “ कर्ण ! होरहा सदा से है॥ 
ee 
तेरा सदा भारत! निराला रंग ढंग रहा, 
देखा fae ललचाया किये सत्र ॥ 
चाल ढाल तेरी बाँके ra दिखलाती रही; 
ठाट-चाट तेरे मन भाया किये सव all 
मति-गति, Gian सवने सराही तेरी, 
धन-जन तेरे काम आया किये सत्र 3 
सुन्दर समुद्र तट, गिरि ग्राम ' कण) तेरे, 
मानस-कमल विकसाया किये सत्र ail 
i ४] 
तेरा. ही तो यज्ञ-धूम -भारत ! जलद वन; 
अवनी ` को शुद्ध जल-दान करता M 
तेरा ही तो सुन्दर बसन्ती वेश ' कण” जस; 
दर्शकों के मन का विषाद हरता. al 
तेरा ही तो aa सुहावन अनेक भाँति; 
अवला-जनों के हिय मोद भरता. रॅ. 
तेरे ही तो ब्रह्मचय्ये बल धारी सुभटों से; 
वैरी अघ-यबनों का दल डरता 
[ ५ | 
गुण-गण भारत ! प्रकट तेरे होते Ki oy | 
रंग तेरे उपर चढ़ान hè | 
होकर . उदीयमान ' कण? चिरकाल तर्क द| || 
मोळ तू बढ़ाता रहा a 
वंशी तेरी बजती कलिन्दजा के,कूल.. रदी. al | 
(०-0. Jangamwadi "काग ME we GL MAKE Dal agi l h 


भारत az 


=-~- 


संख्या २ J 


SoA 
~~ 


व्यासे चित चातकों की प्यास तू बुभाता रहा ; 
जल वरसा कर विवेक युक्त त्यार का॥ 


[5६ | 


तेरे भेष-भूषा, भाव भारत ! ane गये; 


=-= 


जग जानता है तुझ गुण-गण-प्राम को । 


आप ही तू अपनी अनोखी एक उपमा “है; 
दे रहे महत्व इतिहास तेरे नाम RI 
फलती सदैव रहीं तेरी शुद्ध भावनाये; 
द्र तू भगाता. रहा लोभ, माह, काम को। 
“कण ' कें समान शूरवीर कम्म ana से; 
गौरवित . करता रहा तू धरा-धाम को॥ 
Na [ ७] 
भारत सदा से तेरा गोधन प्रसिद्ध रहा; 
वारे गये जिस पर ब्रजराज घनःश्याम | 
बन्धु अनुराग का पढाता ' तुही पाठ रहा; 
: कर अवतरित प्रतापी अवधेश राम॥ 
तरी दान-बीरता निराला रंग लाती रही; 
सत्य हरिश्चन्द्र का इसी से हुआ नामी नाम। 
'बीणा बजती रही मधुर तेरे नारद की; 
कण्‌? साम-गान तेरा होता रहा आठो याम ॥ 
८] 
भारत ! सदा स जनता के कणं कुहरा का; 
तरा ही पवित्र श्रुति घोष करता रहा। 
तरा ज्ञान-गङ्गा जल पापियों के पाप-मल; 
धाता रहा, मानस - ताप हरता रहा॥ 
खाल कम्म-याग के अखाड़े ax ठौर कब-- 
2 किस के नडर तू व उमङ्ग भरता रहा | 
विश्‍व के सुधार का तू एक मात्र भारी भार; 
आय्य san के सिर पर धरता रहा ॥ 
= [a 
इतिहासों सेहे भारत । महता तेरी; 
: दी गई उपाधि तुमे ' कर्ण गुण-माम क । 
We की दौड़ में तू आगे सबही से रहा 


en 


होड़ न तेरे काम al 
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तेरा सब बातों में समान अधिकार रहा; 


तेरे वीर बापा, .कण , रावल पुरुष सिंह; 


आय्य सभ्यताभिमानी . भारत! प्रताप तर; 
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वेदोदय 


माला ठौर ठौरजपी गई तेरे नाम को| 
प्रश्‍न तुझसे न कोई हल करने का रहा; 
शुद्ध रही सत्ता तेरे धन, जन, काम wy 
[to 7 
भारत! तमे न काई जीत सका आज तक 
तोत्र तक-तीर तेरा काम करता रहा। 
तेरी युक्तियों ने किया धारण S रूप; 
तेरा ज्ञान-भालु भ्रम-तम हरता रहा॥ 
सामाजिक नीति तेरी परम उदार रही; 
सदा wage में तूधीर धरता wi: 
लक्ष्य में अलक्ष्य तेरे बसा भरपूर रहा; - 
“कण” तू पराये हेतु जीता-मरता रहा॥ 
Pe 
तेरे भोज भूप कुम्भकार के भी घर तक; 
विद्या का प्रकाश पहुंचाया किये ACA 
तेरे अहो भारत | लकड़हारे भीतो कहीं ! 
योग्यता की वानगी दिखाया किये वार बार॥ 
तेरे कवि कालिदास उत्तम कवित्व द्वारा; 
रसिकों के चित्त के चुराया किय बार A! 
तेरे तोता-मैना तक भी तो बेद विषयक; 
तात कण -माधुरी उड़ाया किये बार बार 
od 
धूम वेरी दल में मचाते रहें रात fl 
आन Hess हठ हारे न हमीर तेर 
दिन | 
aft सुयश की बढ़ाते रहे रात 
हाथ तलवार - के दिखाते रहें. रात दिग 
समर सयाने “कणे” शेर शिवराज तेरे , दिन 
धाक यवनों पर बिठांते रहे रात 


संख्या २ ] 
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बेदों की संसार के लिये आवश्यकता 


वेदों की संसार के लिये आवश्यकता 
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वेदानधीत्य वेदौ वां वेदं वापि यथाक्रमम | 


aaga बह्मन्‍चयां . 


ag get के तीसरे अध्याय का 
ais है। इसमें गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करने के लिये दो शते रक्खी गई 
A एकतो ब्रह्मचर्यं की और दूसरी 
वेदाध्ययन की । इसका तात्पर्य यह है कि 
'जिस प्रकार चाल चलन का बिगड़ा हुआ 
पुरुष गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं हो सकता 
क्योंकि इससे आगे की सन्तान की भ्रष्ट 
होने की आशङ्का है इसी प्रकार get: 
जीवन व्यतीत करने के लिये वेद पढ़ने की 
आवश्यकता है | 
: वेद पढ़ने के विषय में तीन नियम 
९। जो सम्पूर्ण चारों वेद पढ़ा हो वह तो 
ae है। परन्तु चार न सही 
। कम से कम एक वेद तो 
अर्य ही पढ़ा डोना चाहिये | 
यदि विवाह के लिये यह 
| ee जाय तो संसार भर में 
भ राजधानी भारतवषे में 
विवाह 3 करोड़ में तीस at पुरुषं भी 
| ty क योर्‍य नहीं पाय जा सकेंगे 
| ‘ जिस समय rl 
R भाषा तथा प्रथाओं के 
सुगम होग 
पूणे Trey मं पढ़ना सुर होगा ओर 


गृहस्थाश्रममाविशत्‌ ॥ 


उस समय यह बात आश्चय-जनक न 
रही होगी । यदि वेदों का पढ़ना असम्भव 
या अनावश्यक होता तो मनुस्मृति में 
विवाह के लिये यह शते कदापि न दी 
गई होती । आजकल इस प्रकार की 
शाते कैसी. अजीब प्रतीत होती हैं । किसी 
युवा. पुरुष या युवती सत्री से कहा जाय 
कि तुम्हारा विवाह हो ही नहीं सकता 
ओर तुम शहस्थ कहलाये ही नहीं जा 
संते जब तक वेदों को या कम से कम 
एक वेद को समाप्त नकर लोतो यह 
बड़ आश्चये की बात प्रतीत होगी । वह 


युवा या युवती हूँसेगे कि “बाह | अच्छी - 


रही। यह भी कोई शते है ? कया वेद 
पढ़ना ऐसा सुगम है कि हम चार छः 
मास में इनको पढ़ डालें? फिर यदि 
इनका पढ़ना सम्भव भी हो इससे लाभ 
क्या ? आखिर इंतना परिश्रम ही क्यों - 
किया जाय । वेद पढ़ने से हमारा क्या 
हितं होगा?” मनु के प्रमाए को कौन 
मानता है ? प्राचीन काल के आय्याँ को 
धुन रही होगी कि “वंद पढ़ो | aq पढ़ो P 
आजकल नई रोशनी के युग मे वेदों का 
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आजकल वेद क्यों पढ़े जाते हैं। 
भारतवर्ष में तो वेद पढ़ने की प्रथा ही 
नहीं है कुझ लोग दो चार मन्त्रों को 
यह समक कर पढ़ लेते हैं कि यह धार्मिक 
पुस्तक हैं और इनसे कुछ अज्ञात पुण्य 
होता होगा। ऐसे लोगों की संख्या 
भी बहुत कम है कुछ पंडित बेदों का गान 
करते हैं वह भी इस विचार से नहीं कि 
उनका पढ़ता जीवन यात्रा के लिये हितकर 
या आवश्यक है किन्तु इसलिये कि 
वह इसे घामिक कृत्य समभत हैं | जिस 
प्रकार कुरान का हाफिज समझता है कि 
कुरान के पठन मात्र से उसके Adu 
में सुगमता हो जायगी या YA 
साहब पर फूल चढ़ानंवाला सिक्ख 
समता है कि में कुळ पुण्य कमा रहा हूं 
इसी प्रकार वेदाध्ययन करने वाळे भी 
सममत हैं । भारतवर्ष से बाहर पश्चिमी 
देशों में वेदों का अध्ययन अधिक नियम 
अजुसार होता है और यूरोप के पूर्वीय 
ग्रन्थों के अध्ययन करने वाळे जिनको 
अप्रज्ञो में ओरियरटलिस्ट ( Orienta- 
Tt) कहते हैँ बड़े परिश्रम से वेदों की 
छान बीन करते हैं । परन्तु अब तो. जो 
कुछ वेदों का अध्ययन पश्चिम में हुआ 
दै. उसकी तह में दो बातें हैं। एक तो 
- रत पर आधिपत्य रखने की लालसा, 
. दूसरे इसाई धर्म के प्रचार की चेष्टा । 


जब इसाई comfrey "भरत धर छ समते 


आक्रमण करना आरम्भ 


आदि ने कई स्थानों cakil 


ऊ किया ते 2 | 
ane श el आवश्यकता प | 
जनको वढ ईसाई वनाना चाहे | 
धार्मिक विचारों से अभिनत प्रा | 
जाय । यह यत्न कई सौ वर्षो पे al 
रहा । इन पादरियों का यते | 
विश्वास था कि वाइविल में ry) 
पुस्तक संसार में हो नहीं सङ्गा। र| 
देखना HIT इतना था कि के वाह | 
से कितने नीचे हैं और वेदानुयाय ह| 
किस प्रकार सुगमता से समझ | 
इसाई बनाया जा सकता हैं। गैसस | 


उपनिषदों की तुळना की है और wi 
उपनिषदों की बहुत प्रशंसा की है | 
अन्तिम सिद्धान्त यही निकाता thy 


y 
प्र 


बाइबिल की शिक्षा अधिक उक! tij 
उनका सब से बड़ा यल KE | 
जिस प्रकार हो सके भारता : | 
सम्बन्धी दृष्टिकोण को बद्ल दिवा | 
~ ik 

भारतोयों का दृष्टिकोण वेद के m | 
क्‍या था ? यही कि वेद ईश्‍वर a 
पवित्र धार्मिक पुसतके हैं ! 3 | 
बेद का अक्षर भी नहीं sh í | 
के नाम से प्रभावित À T 3 
` a ` » उच F 
से. भारतीय वेद को इतना 2: àl 
a कि ag पनी अर, af | 
का अनुभव के ad | 

अयोग्यता Ca | 


an] 


केवल बहुत पवित्र पुरुष हो वेदा 

के पहने का अधिकारा है । शायद वेदों 
sea अनिर्वचनीय ओर अमीमांसनीय 
के कारण ही इन्होंने स्त्रियां ओर 

l को वेद पढ़ने से वजित कर fear 
` होगा | जब तक भारतीयों के मस्तिष्क में 


प्न 


दों का इतना मान रहेगा उस समय तक 
wa ईसाइयत को स्वीकार करना 
| उठन है । भारतीय लोग ऐसे तो थे नहीं 
aa लुप्त प्राय अमेरिका के इनका लोग | 
इनका छोगों के पास एक पादरी गया 
at उनके सरदार को एक बाइबिल देकर 
कहा, “जो यह पुस्तक कहे उसको 
|| पणे |” इनका जाति के सरदार ने बाइ- 
| Feat कान पर रक्खा। उसे कोई 
| शे सुनाई न पड़ा इसलिये उसने 
| की फक कर कहा, “वह तो 
| अ नहीं कहती ।” पादरी को अवसर 
OS उसने युद्ध छेड़ दिया क्योंकि 
। व्या ने उसकी धार्मिक पुस्तक 

किया । यह्‌ तरकीब अमे- 


| व्यथा... जातियों के लिये उप- 


; । परन्त भारतीय 
N 
आपा गा Tl उनके पास उत्कृष्ट 
| और प्रमाद यह अपन आलस्य 
Slag’ शरण अपनी साहित्य 
| tt झर X से अनभिज्ञ हो चले 
शो सारे रप था। इसलिये 
3 लिये यह उपाय 
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अध्याप . किया जाय । इसमें कृत 
काय्यता भी बहुत हुईं। जो बात मुसल 
माना समय को तलवार न कर सकी वह 
आधुनिक यूनीवर्सिटियों और यूरोप 
आओरियर्टलिस्टों ने कर दिखाई। अब 
भारत के नइ प्रथा से पढ़े हुये संस्कृतज्ञों 
का दृष्टिकोण वेंद.कें विषय में वह नहीं 
रहा | मैक्समूलर ने सेक्र ड बुक्स आफ़दी 
इस्ट «Sacred Eooks of the East} 
नामा जां एक उत्कृष्ट ग्रन्थमाला निकाली 
उसके कुछ लेखक भारतीय विद्वान्‌ भी थे । 
परन्तु उनके Sal के देखने से ज्ञात 
होता है कि उनके विचार अपने धार्मिक 
ग्रन्थों के विषय में नही थे जो यूरोपवालों 
के थे । लोकमान्य तिलक एक बहुत ही 
आदरणीय ओर उत्कृष्ट भारतीय थे। 
उनको रगों में. भारतीयता के लिये जोश 
था | वह स्वराज्य के भारतीयों का जन्म 
सिद्ध अधिकार सममते थे । वह संस्कृत 
ओर अंगरेजी दोनों के धुरन्धर परिडत 
थे । परन्त उन्होंने वेदों के विषय में जो 
कुछ लिखा उसकी शैली यूरोपियन 
शैली थी । 

भारत पर आधिपत्य की लालसा 
ने भी वेदों कें अध्ययन में लड़ी उत्तेजना 
उत्पन्न की | वही शासक हो सकता है जो 
शास्य जाति के मस्तिष्क का समझता 
हो । भारतीय मस्तिष्क के समझने फे 
लिये वेदों का समझना "पत्यावश्यक था | 


कि aa 
3 वेदों काड्सरीग्रथॉ0 Bath ०४११ इसी लिये इस्ट इशिडिया कम्पनी ने 
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भारत का शासक होते ही बहुत सा भारत में आने और भारतो 
रुपया वेदों के लिये व्यय किया ! करने के लिये. उत्तेजित Rey 
इण्डिया हाट कैन इट टीच अस IFA युवकों को घर छोड 
(India, what can it teach us) मील दर भारत में आने ३ ६| 
: नामी पुस्तक-जो मैत््समूलर ने लिखी प्रलोभनों की आवश्यकता थी। 
उसमें यद्यपि भारतवर्ष की भूरि भूरि सैक्स मूळर के चुना गया कि हृ 
प्रशंसा की गई है, WY उसका मुख्य सर्विस, के छात्रों के भारतीय माझ! 
प्रयोजन यह था कि सिविल सर्विस में विषय में व्याख्यान दें | | 
शामिल होने वाले अंगरेज्ञ विद्यार्थियों का (काश) | 


Too 254 


OP आर्य समाज के प्रसिद्ध तथा अति प्राचीन aa 
4७ माननीय राज्यरल मास्टर आत्मा राम जी 
बड़ौदा लिखते हे 


O “वेदोदय एक उत्तम तथा उच्च कोटि का FF | 
o सचित्र मासिक है । जिसकी तुलना का कोई आई | 
संधान पूर्ण मासिक सामाजिक जगत्‌ में इस समय र | 
७ तो नहीं है । | 
मैं परम देव से आपके मासिककी | 
` पूर्ण उन्नति के लिये प्रार्थना करता हूँ । में स | 

हैँ कि यह मासिक देश तथा आर्य-समाज की a 
सेवा कर रहा है। ” 


वि जानीद्यार्यान्‌ ये च दस्यवो बहि ष्मते रन्धया शासदत्रतान्‌ | 
शाकी भव यजमानस्य चोदिता Badar ते सधमादेषु चाकन ॥ 
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इश्वर का राजा के प्रति उपदेश है | 
|. ~~ A A 

| इसमें तीन बातें कही गई हैं | पहली बात 
| Re कि श्रेष्ठ और निकृष्ट पुरुषों का 
| शान हो प्रत्येक राजा का mda 
| ` * भछ बुरे की पहचान करे संसार 


F i नों प्रक्ृतियों के लोरा चो 
| (क भङृतियों के लोग होते हैं अर्थात्‌ 
ETS " 


| a T । यदि सभी भळे होते तो 
3 a ote थी ° वस्तुतः 
भह है । यह्‌ सृष्टि अ सर 
M है TAU इस- 
भने आर z अपनी gem को 
OR ष्ट अपनी श्रोष्टता को 


CC-0. Jan T 


( ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ५९१, मंत्र ) 


( विजानीहि ) पहत्रानो ( आर्य्यान्‌ ) श्रेष्ट पुरुषों का ( च ) और उनको भी (ये) 
जे ( दस्यबो ) दुष्ट हैं ॥ ( बहि :मते ) ज्ञान वान पुरुष के हित के लिये wa) घमं 
दिम लोगों का ( शासद्‌ ) कड़े नियन्त्रण में रखते हुये (रन्धय) दरड दो । ( यजमानस्य) 
गुम कमे करने वाले के ( शाकी ) सहायक और ( चोदिता ) प्रेरक (. भव ) हो । (ते) 
Fat ( ता ) उन ( विश्वा ) सब ( इत्‌ ) ही कमो का जो ( सधमादेगु ) यज्ञ आदि के 
सम्बन्ध में किये जाते हैं ( चाकन ) में प्रस्ता की दृष्टि से देखता हूँ । 


एक ही प्रकार से रहते हैं बह ' अन्धेर 
नगरी? के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
है । राज कें नष्ट होने से भ्रष्ट और 
दुष्ट दोनों प्रकार के लोगों को. हानि होती 
है । श्रेष्ट अपनी Teal को कायम नहीं 
रख सकते AL दुष्टों की दुष्टता बढ़ 
जाती @ | 

मनुष्य समाज की अवस्था का 
व्यक्तियों की अवस्था पर प्रभाव पढ़ता | 
मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी 
( Man is a gregarious animal ) 
है । इसका मुख्य कारण यंह द कि समाज 


Gangotri 


| X न 3 a से भूले ओर बुरे दोनों cot हाय ही, इसको उन्नति a सकती è 
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इसलिये मनुष्य की उन्नति के लिये उन्नत 
संमाज और उन्नत राज्य की आवश्यकता 
है। समाज या राज ऐसा होना चाहिय 
fers पुरुषों को झुभ-काय्य के करने 
में किसी प्रकार की बाधा न पड़े । और 
दुष्ट छोगों को अपनी दुष्टता प्रकट करने 
का साहस न हो सके । जिस समाज या 
राज में लोग निःशङ्क होकर झूठ बोल 
सकते, चोरी या व्यभिचार कर सकते 
और दूसरों को सता सकते हैं उसमें 
Tegas का fate कठिन ही है । 
उत्तम गुणों वाले पुरुषों को अधिक से 
अधिक अवसर देना और दुष्टों के मार्ग 
में बाधा उपस्थित करना ही समाज या 
राज का मुख्य उद्देश्य है इसीलिये वेद ने 
दूसरी बात यह कही कि ( वहिष्मते ) 
अथात्‌ ज्ञानी पुरुष के हित के लिये 
( अत्रतान्‌ ) sa रहित ओर नियम 
विरुद्ध चलनेवाळे पुरुषों को (an) 
नियम में रखते हुये (रन्धय) दरड दो। 
“sma”? कोन है ? बही जिसका 
कोई ‘Sa. नहीं । जत्र मनुष्य का यज्ञो 
पवीत होता है तो वह अरत करता है कि 
ऋषि-ऋण, देव-ऋण तथा पितृ-ऋण 
को चुकाने का त्रत करता हूँ । यह त्रत 
ही मनुष्य को आय्ये बनाता है। आय्य 
का अर्थ हैत्॒तधारी | जो ब्रत नहीं रखता 
TE अन्रत'हे उसी को दस्यु कहा है। SISA 
शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है जब 


इम इसके FAST प््थीयि पर विचार करे | Dig आर ed by Cg भुसार 


RN LAN SEM La ye. 


क्योंकि आज कलयहअंग्रेजी 
ससक्त Tay 
हे। अंगर का अपे्ता अधिक 


ड्य, का नैरुक्तिक : | 
क्योंकि ड्य, due) कहत है mal 
जा अपन का ऋणी tamat | 
उसके चुकाने का ब्रत करता ह] 
जन्म तो लिया परन्तु अपने जन el 
माता पिता के ऋण को amal 
किया । अपनी जीवन यात्रा के भष 
इश्वर प्रदत्त वस्तुओं को भोग 
इश्वर का ऋण न-माना। Rania] 
ऋषि मुनियों द्वारा सम्पादित mil 
लाभ उठाया परन्तु उनका अप 
कृतज्ञ मानने की आवश्यकता नहीँ सं | 
उसकी ड्य टी अर्थात्‌ ऋण तो है| 
उसे ड्य टीफुल (Dutiful) mi) 
्रती नहीं कह सकते | वह तो बरन, | 
(Undutiful) अथात. “| 
मात्र है । वेद ऐसे ही पुरुषों को * 
तथा दस्यु कहता है। ऐसे हो 
धारियों अर्थात्‌ Ara am 
El बह sega 
नियम में नहीं रहते । जो ग i 
वही किया, ऋण लेकर a Es ah 
मौज उड़ाई | उनके न l 
न काम का ठीक | T ally 
के ज्ञान प्राप्त करने की, 
रुषों को, श्रष्ठ की aft ही j 


ih a < 
| न देता रहे। इसका सब स अच्छा 


| ज्रहरण खेत से ळे सकते ai 
मालिक का काम है कि वह खेत .के बोये 
हुये पौधों तथा स्वयं उगी हुई घास का 


| का आदेश है कि राजा उन को बड़े 


> नियम में रक्‍खे और उनको सदा 


gaa । घास और फ़सल दोनों साथ 
“mae उग सकते । यदि घास बढ़ेगी 


| तो गेहूँ की उपज न होगी | योग्य कृषक 


Wa को बढ़ने नहीं देता । और यदि 


| दती है तो उखाड़ कर फेंक देता है | 
Ris घास की वृद्धि ही गेहूँ की अब- 


| तति का द्योतक है । इसलिये वेद कहता 


¡| घात शुभ कमः 
| iag” 


| दि “वहिष्मते” अर्थात ज्ञानी पुरुष के 


WS लिये दस्यु अर्थात्‌ अन्नतों का 
| र देना चाहिये । 


तीसरी i 

| सिरी बात यह है कि जो यजमान 
करने वाला है उसका 

सहायक हो । “यजमान” 


वेदों की भांकी 


संख्या ९ ] “t 

e मर der Aman EN 

seg अपनी भी Là संसार के साथ Rail का उलटा है। जो अन्रत नहीं 
ta हैं । ऐसे लोगों के लिये बही यजमान है क्योंकि उसका कोइ ब्रत 


है । वह यज्ञ करने के लिये उदयत है। राजा 
का काम है कि ऐसे पुरुषों की सदा सहायता 
किया करे | वस्तुत: राज्य या सुराज्य का . 
अर्थ ही यह हे कि अच्छे पुरुषों का 
“चोदिता” अथात्‌ प्रेरक हो। समस्त 
राज्य का वायुमण्डल ही ऐसा होना 
चाहिये कि अच्छे पुरुष बड़े: आनन्द के 
साथ अपने अच्छे काय्या का सम्पादन 


'कर सके | उन का किसी बात की तनिक 


सी भी Bead न पड़े | 


यदि ऐसा राजा हो तो इश्वर कहता 
है कि हे राजन! में तेरे ऐसे समस्त 
शुभ काय्यों' से प्रसन्न होता हूँ । क्‍योंकि 
ईश्वर की सृष्टि भी तो ऐसी ही बनी 
हुई है । इसमें बुरे. पुरुषों का इतनी 
सफलता प्राप्त नहीं होती जितनी भळे 
पुरुषों को | सृष्टि की समस्त प्रगतिया 
मनुष्य का कल्याण की ओर ले 
जाती हैं | 
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स मनुष्य ने धर्म, 
| अर्थ, काम ओर 
qa, इन चारों 
में से एक को भी 


उसका जन्म 
बकरी के गले के 
Tt की भांति 
निरर्थक है | 

घमं शब्द का मुख्य अर्थ है. सत्कर्म 
या कत्तव्य कगे। अथे का अभिप्राय है 
घन-सम्पत्ति । काम से तात्पय है दाम्पत्य- 
सुख | मोक्त से आशय है. जोबन्सुक्ति या 
अद्यानन्द | i 

मनुष्य जीवन का सम्पूण सुख तभी 
मिल सकता है जब यह चारों वर्तमान 
हों । मानव जीवन को पूर्णता इन्हीं चारों 
के योग से होती है ।. परन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
इन चारों गुणों से युक्त होने में समर्थ 
नहीं होता । इसलिए कत्रि कहता है कि 


यदि चारों को प्राप्त न कर सके ` तो तीन . 


या दो के अवश्य ही सिद्ध करना 
चाहिए । परन्तु जिस व्यक्ति में एक भी 


गुण अच्छी ° हैं नहीं उसका जीवन Teal 


शुक्ति की युक्ति | 
[ श्रीयुत कृष्णानन्द जी ] 
धर्मार्थ काम मोक्षाणां यस्ये कोऽपि न विद्यते 
अजागलस्त- नस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्‌ | 


प्राप्त नहीं किया 


Ss 


विल ङुछ व्यथ है । इन चारो मे शेर 
है ? इसका ठीक उत्तर प्रतये wel 
सकता है कि मोच ही wage) छ| 
मोक्ष ऐसा पदार्थ नहीं है gil 


मुक्ति के साधन के सम्बन्ध गग 
भिन्न मतवादियों के भिन्न fin fe) 
हैं। कोई राम नाम HA 
गंगास्नान से, कोई शिव Aa 
करने से, काई देवी की उपास | 
से, कोइ राधाखामी जपने तया छ| 
कान मृ द कर प्राकृतिक ध्वनि | 
कोई मूशिपूजन से; कोई त, 
कोई ger पर विश्‍वास ढोग | 
रसूल पर ईमान लाने से सुणि m | 
परन्तु वैदिक धरम ब्रहम ता 
पूर्वक कर्म करने an 


= 


m 
Ses PAn aa 


`~ ज d f 
प्रत्येक मनुष्य में agi 
"ae ज्ञान, दू 


ar 
| या प्रवृत्ति हो इन्हीं दोनों के अन्तत 
| चाहिए । उदाहरणार्थ, प्रे 
makai इसका समावेश ज्ञान के 
| (6 हो जाता है । आर यदि प्रम को 
ज्ञान के अन्तर्गत न समझा जाय तो 
gait तीन शक्तियाँ माननी पड़ेगी-- 
èj ज्ञात, कर्म और अम । 
| adam Udan ओर 
Iki (और यदि भस के तीसरी 
| शक्ति मानी जाय तो तीनों ) शक्तियों का 
| दना आरंभ हो जाता है और वालक 
| याज्यो बढ़ता है त्यों त्यों उसकी यह 
| शक्तियों भी बढ़ती जाती हैं । युवावस्था में 
' जिस व्यक्ति में यह शक्तियाँ नहीं aed 
` इसकी आत्मोन्नति रुक जाती है और 
| जिस युवा मनुष्य सें यह शक्ति या. बढ़ती 
एती हैं उसकी आस्मोन्नति होती रहती 


| है रहाँ तक कि वह मुक्ति पाने का अधि- 
' भरी हो जाता है । 


ज्ञान ओर कमे में we उन्नति 
| “जा ही मनुष्य जीवन की सफलता है । 
| तुच्छ wat जाता है जो 
| a el में उन्नति न करे | सारांश 
| ag भें ज्ञान और कर्म यही 

। प्रम के इन दोनों से 


की श्रेष्ठता ज्ञान 


er 
SAN a ee 
~ बम 


जिसका ज्ञान और कमे रेष्ठ दी 
है जिसका ज्ञान और कमे निदृष्ट है बद्दी 


अधम है | 


प्रम एक पवित्र भाव है परन्त 
प्रम दो प्रकार का होता है एक ज्ञानाश्रित 
दूसरे अज्ञानाश्रित | ज्ञानाश्रित प्रेम का 
परिणाम शुभ वा आनन्दवद्ध क होता 
है और अज्ञानाभ्रित प्रेम का परिणाम 
AYA वा शोकप्रद होता है। ज्ञानपूर्वक 
प्रम करने वाला यथाथ सुख और यश 
को प्राप्त होगा। अज्ञानवश प्रेम करने 
वाला दुःख ओर हानि उठात्रेगा । इसलिए 
प्रेम के मागे में ज्ञान रूपी. पथःप्रदराक 
की बड़ी आवश्यकता है। बिना ज्ञान- 
प्रकाश की. सहायता के, प्रमपथ का 
पथिक अज्ञानान्धकार में भटक कर दुःख 
ओर आपत्ति की खाई में गिर पड़ता है। 
अज्ञानयुक्त भ्रम को ही अन्ध प्रम कहते 
हैं। ज्ञानयुक्त प्रेम को महिमा महान्‌ है । 
सारांश यह कि प्रम के मार्ग में भी ज्ञान 
का होना अनिवार्य है । कुछ लोग कहते 
हैं कि “प्रेम में नियम नहीं” यहद एक 
अंश में सत्य है सवो श में नहीं। क्योंकि 


Puan कुछ wet सी रिआयत सभी . . 


ने छे परन्त प्रेम में पालन 
करते हैं परन्तु प्रम में नियम का 


कुछ भी न किया जाय तो परिणाम दुःख 
१०१ वि 


ज्ञान मॅ पृथ्वी से लेकर LAT तक का 
ज्ञान सम्मिलित है और कमे में जीवन के छोटे. 


$ 2 की भ्रष्ठता Brig i on ` l 
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ओर हानि के सिवा कुळ नहीं । इश्वर में 
परम प्रेम होना ही भक्ति है ओर मुक्ति की 
राप्ति में भक्ति भी बड़ी सहायक है | 
करई मनुष्य किसी उच्च पद पर पहुं- 
aa है तो उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती 
` हे और यह प्रत्येक मत में निर्विवाद है कि 
माक्ष पद सब पदों से महान्‌ है। युत्ति 
पाने का अधिकारी लौकिक और पार- 
छोकिक दोनों दृष्टियों से अत्यन्त प्रतिष्टा 
का पात्र है। लोक में उसकी समता 
संम्राट भी नहीं कर सकता । जीवन्मुक्त 
की समता वही कर सकता है जो जीव- 
न्मुक्त हो । कोई मतवादी यह न स्वीकार 
करेगा कि जीवन्मुक्त व्यक्ति से पाप का 


आचरण होगा या वह दुःख पड़ने पर. 


घबरा जायगा। अतः सिद्ध है, कि मुक्ति 
` तभी मिल सकती है जब सब पाप क्षीण 

« हो.जाय और कष्ट पड़ने पर भी मन में 
शान्ति बनी रहे | 


अब विचार कीजिये राम नाम जपने 
से सब पाप क्षीण होता है यां नहीं | यदि 
कोई वेष्णव चोरी या व्यभिचार या हृत्या 
करके राम नाम जपने लगे तो उस सम्प्र” 
दाय को दृष्टि से उसका पाप कट गया, 
तब उस सम्प्रदाय के लोग उसका विश्वास 


क्यों नहीं करते तथा उसे दंड क्यों देते हैं 
- यदि बे राम नाम जपने से पाप दूर होना” 


सत्य मानते हैं तो झूठ बोलकर यां चोरी 
करके राम नाम 


- (९-0 जपने वाले, 


स या निरादर करना सर्वथा अनु- 


- नहीं है, केवल जवानी कहते em! | 


a 
करने मात्र से काई वि 
सकता जव तक कि R हो 
त्याग न दे। इसी > पाप 
देव दशन या al 


का विशवास भमपूर्ण दै. २ २३|| 


अः 
का igin HE fabian al 


स्पष्ट सिद्ध है कि उन्हे राम 
पाप कटने का. विश्वास 

नाम के जाप से पाप दूर होना कह. 
केवल मुख से कहते हैं हृदय tay ; 
सानते-! जब पाप ही दूर नहीं aye 


वह मुक्ति पाने का अधिकारी fea | 
हगया ९ ; 


इसी प्रकार गंगास्नान कले हे 
सत्र पाप दूर हो जाते हैं तो जे ळ| 
झूठ बोलकर या चोरी swine] 
करले तो उसकी दृष्टि में वह रिमा || 
गया तव उसी सम्प्रदाय के तो | 
विश्वास और सम्मान करयो | 
यदि वे उस व्यक्ति mami 
विश्वास नहीं करते तो सष्ट Ra ।| 
उन्हें गंगास्नान से पाप कटने का hal 


सत्य नहीं मानते | जब पाप ही ब | 
तो मुक्ति पाने का अधिकारी मि ff 


समभा जाय ? 


इसी प्रकार शिव या aan 


बारण और अनहद GP | | 


ak इस पर 


हल्या २] 


m है तो जब कोई इसाई 

ब्रीलता या चोरी या जा है 
` को ईसाई लोंग उसकी पूर्ववत्‌ प्रतिष्ठा क्यों 
ततथा उसे दंडनीय कयो समते 
| हू! यदि सचमुच इसा पर विश्वास लाने 
` रुक्त की प्राप्ति मानते हें तो. वह झूठा, 
aca अन्यायी इसाई :भी निस्सन्देहद 
| दुक्ति का अधिकारी है तब फिर उस व्यक्ति 
` ड्रासस्मान न करना उसे अविश्वस्त या 
` दंडनीय समझना इस बात को सिद्ध करता 
| है कि वे इंसापर विश्वास लाने मात्र से 
| दुक्ति की प्राप्ति नहीं मानते । यदि यह 
| कहा जाय कि ईसा पर विश्वास लाने से 
| व्या सत्कमा के करने से मुक्ति मिलती है 
| तो उनका यह: सिद्धान्तं खंडित हो जाता 
È कि ईसा पर विश्वांस लाने से मुक्ति 
मिलती है। ऐसी दशा में ईसाइयों को संदा 
| यही कहना चाहिए कि ईसां पर विश्वास 
MAR शुभ कमों के करने से युक्ति 
| et । इस पर यह शंका होगी कि यदि 
| को करे ay लावे ओर. शुभ 
ह १३१२३ न ¬ या गति होगी 
मे नरक में जायेंगे तो इश्वर 
हेर यो सिद्ध करेंगे और a कहें 


Ra 4 ईमान :की - दृष्टि से 

तो दोनों वा समान 

पाहिए परन्तु हम देखते हैं 
का विशेष? 


T NN स्ते 


| RTS 


मुक्ति की युक्ति 


rN 


Uu 

[$ ee —ymm 
और मूर्ख का कम । जब दोनों “मुक्ति के 
अधिकारी See तो दोनों समान होगये । 
परन्तु आंदर भाव में न्यूनाधिक्य होने से 
सिद्ध है कि वे सिफ विश्वास को ही नहीं 
देखते किन्तु Rear (ज्ञान ) का महत्व 
स्वीकार करते हैं | े 

` यदि हजरत मुहम्मद पर ईमान लाने 
से मुक्ति मिलती है तो जो मुसलमान चोरी 
करता झूठ बोलता या जुल्म करता है 
उसका विश्वास और पूर्ववत्‌ सम्मान 
मुसलमान लोग क्यों नहीं करते ? यदि 
मुक्ति का कारण रसूल पर ईमान लाना है 
तो Sara की दृष्टि से एक आलिम-फाडिल 
मौलाना और अपदृ-जाहिल जोलाहा 
दोनों समान हैं। जब कि विद्वान्‌ और 
We दोनों का ढ़ विश्वास रसूल पर है 
तो दोनों ही खगे या मुक्ति के अधिकारी 
ठहरे | ऐसी दशा में दोनों का समान 
सम्मान होना चाहिए क्योंकि वे 
इमान को प्रधान मानते हैं परन्तु हम 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि मुस्लिम लोग रसूल 


Dena 


"में दृढ़ विश्वास रखने वाळे अपढ़ मुसल- 


मान की बैसी. प्रतिष्ठा नहीं करते जैसी 


"एक मौलवी की अवथा हज न करने वाढे 
'की अपेक्षा हज करने वाळे का अधिक 
सम्मान करते हैं | सारांश यह कि मुसल- 


मान ळोग सिफ Sarat को ही 
देखते बल्कि वित्ता व कार्य को भी देखते 
हैं तब आदर करते हैं। यदि कहा जाय 


SEC HRS ly Her १९ KA ara बह शुभ 


ae a 


कार्य्यों को' SEC करेगा तो यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण से असिद्ध है। क॑योंकि ` करोड़ों 
मुसलमान इस प्रकार के हैं जो रसूल परं 
पूरा ईमान रखते हैं परन्तु उत्तमं 
काय्यै नहीं करते ( यहां तक कि वे कुरान 
के अनुसार की काये नहीं करते ) | इस 
हेतु रसूल' पर इमान लाना इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि षह शुभ कार्य 


करता है। 
मुसिछमों से यह प्रश्‍न हो सकता है 


कि जो लोग रसूल पर इमान नहीं TE 
और अच्छे २. कार्य व परोपकार करते 


, हैं उनकी क्‍या गति होगी | यदि वे कहें ` 
` कि दोज़ख में जार 


तो इस कथन से 
खुदा को अन्यायी सिद्ध करते हैं और 
यदि चे कहें कि बहिश्त में जायेंगे तो 
उनका सिद्धान्त खंडित हो जाता है। 

| वेदिक धम में ज्ञान ओर कमे दोनों 
ज़रूरी हैं । Wa इस बात को याद 
रखिये कि ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान भी और 
कम में इश्वरोपासना भी सम्मिलित है | 


.. जैसे. गाड़ी के दोनों पहिये था पक्षी के 


दोनों पर जरूरी हैं बैसे ही वेदिक धर्म 
में मुक्ति की प्राप्ति के लिये यथार्थ ज्ञान 
औरं सत्कमे दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं। 

मैं पहले लिख चुका हूँ कि मनुष्य में 
ज्ञान ओर कमर यही दो मुख्य शक्तियां 


हैं $ .इन दोनों शक्तियों को समुन्नत 
A EASE ee 


® यदि प्रम को 


` e भारि मांग पर” विचार Math Cle ion ८ और by ware | 


अव विचार कीजिये जो मनुष 
रास जपने को ही अपना उदेश mal 
हैं वह ज्ञान क्यों बढ़ावेगा और ai 
कार्यों में उनकी रुचि कैसी हेग tal 
तो राम नाम जपना ही अपन प्र 
कत्तेव्य सममता है | इसी तरह जे ए 
गंगास्नान को मुक्ति का साधन ख| 
है वह ज्ञान का बढ़ाने और FER) 
कर्म करने में किस प्रकार ai 
उसकी समम में तो गंगा सान से है| 
मिल ही गई और मुक्ति से बर | 
मनुष्य ईशवर' से प्रेम करेगा वह एस | 
अवश्य घढ़ाबेंगा ओर ईर के रे रो | 
ga और .परोपकार KA : q 
कभी नहीं हो सकता कि | 
से प्रेम करे और aa 


ओर प्राणियों से प्रम या oe f 
तो समना चाहिए किं वरद 
है | आजकल हमारे बहुत ai 


र कतव्य कम 


इसी प्रकार मूत्ति पूजने, तीर्थ में 
:| बने, राधा खामी राधास्वामी जपने वा 
| शेल कान मूँद कर अनहद नाद सुनने 
|| पं जीवन को सफल समझना भ्रम Bi 


| न तभी सफल है जब अपनी शक्तियों 


Siar किया जाय-_ज्ञान ES 


TORT इसा या हजरत मुहस्भद्‌ पर 
| ने लाने को ही मुख्य. कार्य 
il- से ज्ञान बढ़ाने ओर कत्तव्य कर्म 
| द ३ गडी रह जाता क्‍योंकि 
४ च ९ग लाने से मुक्ति या 
Ë र es युक्ति या eat 


| te? 
| g3] so G ५७ 
| aan उसके सामने ज्ञान व INS 
| 2 "तच्छ हैं। उसकी समझ में गंगा... भूत 
` | लान करने से जीवन सफल RI यदि [ श्रीमती सुःक्तिणा देवी जी बमो ] 
| पहरा जाय कि रामनाम जपने वाळे vow 
| ज्र गंगा स्वान करने वाळे बहुत से VU बजे सायंकराल को 
तुष्य ऐसे हैं जों परोपकार ओर बड़े बड़े i श्रीकृष्ण कचह्री 
।| ह्य करते हैं तो उत्तर यह है कि जब 3 i # .से लोट कर ai 
| ramadan ऐसा करते 5 . कपड़े भी न उतार 
| हैं। भौर ज्ञान तभी बढ़ता है जव सत्संग z £ पाये थे कि उनकी 
| बा विद्याभ्यास किया जाय । खी दुर्गा ने आकर कहा कि मैं इस मकान 


में न रहूं गी । काई दूसरा घर लो | 
उनकी समम में कुछ न आया कि 
क्या वात है क्यों कि अभी इस घर में 
आये दो ही दिन हुये थे। कुसी पर बैठते: 
हुये पूछा--कहो क्या बात हुई | क्या यह 
भी मकान पसन्द नहीं है । इतना बड़ा 
ओर अच्छा मकान कहां मिलेगा ? 
दुगो-मकान बड़ा है। उसको लेकर 
Tey क्या? तुमको मकान - मलिक ने 
धोखा दिया । इसमें भूत रहते हैं। 
जभी तक इसमें कोई और नहीं रहता 
था.। मुझे इसमें डर लगता दै। आज एक 
पड़ोसिन आई थी | कहती थी कि छोटी 
काठ में एक आइजी मर गया. था ओर 


उसकी आत्मा अब उसमें रहती है। 


श्रीकृष्ण का भूत का नाम सुन कर 
दंसो आई | कहने लगे--“बस यही कारण 
है कि तुम यहा रहना नहीं चाहती । भूत 
के नाम से डर गई । मैंने तुम्हें कितनो 


५८ en 


EL ella | 


यह सब कल्पना | | पर तम्हारी समक में 
आता ही नहीं । भला वह दिखाई भी 
देता है १” - l 

दुगों--/भूत क्या इस प्रकार दिखाई 
देते हैं ? तुम तो मुके पागल ही समभते 
हो । हमारे पुरखे, सव इस पर विश्वास 
करते आये हैं । और इसका प्रमाण भी 
मिलता . है । तुमका कया है? दिन भर तो 
यहां रहते नहीं हो । मुझे तो अकेले रहना 
पड़ता है। इस मकान में अनेक uga 
मर भी गये हैं। ee 

श्री०--/यह सब केवल तुम्हारे विचार 
हैं। कल्पना से मनुष्य क्‍या नहीं सोच 
सकता] शायद: उस कोठरी की हवा 
खराग हो गई होगी । और उसमें रहने 
से बीमारी आ जाती होगी । तुम यह सब 


कुछ मत सोचों | केवल उस कोठरी :को . 


काम में मत-छाओ | खुली sts दो । 
जिससे कुछ दिन में शुद्ध हो जायगी।” 
GN ने अपने से बहुत हाथ पैर पटके | 
पर श्रीकृष्ण के विचारों के सामने उसकी 
'कुळ न चली। वे उच्च विचार के मनुष्य थे | 
भूत प्रत तो उनके लिये कुष्य की कल्पना 
मात्र ही थे! कि का Ss 
ह. हो... 9 7 
: SM उस रातका डरते ही सोई। बहुत 
देर तक तो उसे iz ही न आई थी । 
मातः काल भी शीघ्र ही उठ बैठी । देखा 


Fa दाढान्‌-सें.म्िदठीक्रा,ढेर'पद्ाःहुव्या,है0५५०-माना अकार के भाव पः i 


ईश्वर ! मिट्टी कौन लाया eh, Sk 


सोचा करती । उस की” rll 


उसके दिल धड़कने लगा | ~ | 
दिया कि वे नहीं जानते | क्र | 
और भो डर गई। सोचने a | 


एक बार चूल्हा वनाने के fa | 
मिट्टी लाने के लिये कहा था।प ३ 


a 
Ss, 
sy 
4 
A 
a. 
za 


कहा, “बस यह TAK 
ने तो मिट्टी लाने के लिये serail 
ने लाकर रख दी होगी इस में झे 
क्या बात है ९” | 

ढुगो--“लाकर कौन रख सा| 
तो पता नहीं चलता | नोक बे]. 
करते हैं। क्या वे लोग सूठ बो! | 

श्रीकृष्ण ने हंस कर कह लिन 
भूत तो तुम्हारी सहायता कत १ 
क. सो वही लादेगा। | 

ढुगो--“तुम कातोस 
लगती हैं यह तो खोजते नही. | 
कौन लाया” इतना कही ही | 
दो कमरे से वाहर चली ul 

ca faa a git ee 
लगा । रात दिन मूर ni dj 


तो उसकी शक्तिद १ 


हल्या २] 


Pe tid 
APP 


| बस वह उसी क्षण डर जाती 
कि भूत आया । एक दिन उसने कटोरी 
gga रख दिया । थोड़ी दर वाद देखता 
` हकवा दूध का निशान झो नहीं है 
आरन न बिल्ली आदि ही कहीं दिखाइ देती 
` गरीकिउसो ने पीलिया etl बस उसने 
सोचा कि बस यह सब काम भूत 
_ का है। नहीं तो अलमारी से इस 
| समाई के साथ दूध और कौन पी जाता | 

इस प्रकार प्रतिदिन उसके लिये एक 
नवीन घटना हो जाती | श्रीकृष्ण तो सुन 

हंस देते ओर कहते कि यह केवळ 
FAT है । | 

€ F Po 

एक दिन stacy जब सायंकाल को 
` आयेतो देखा कि दालान में दुर्गा बेहोश 
| | ana पंखा हांक रहा 
fF पर डाल रहा है। 
| TA के वह अभी बैठी 
J हो गई। 
| बोझ देर में दुरी को होरा आया | 
J "a है पूछा, “क्या बात है ? केसी 
| ह उमे क्या बताऊं। तुम 
| Ag ल यहाँ मर जाऊं | इसी लिये 
| Tg र्‌ रह रर हो । झाज तो बेहोश 
Ag | किसी दिन मर भी 
T Rm ” पेय भी तुमका विश्वास न 


é “भूत ” 


a | यदि कहीं जरा सा खटका . 


CC-0. Jangamwadi Math core di फिर उसके eGangotri 


५९ 


ATY ने हस कर 6 
आज भूत ने तुमको बेहोश कर Pe 

मै यह कब चाहता हैँ कि तुम मर 
जाझ । तुम तो उसके विषय में बहुत 
साचती हा ! बताओ तो क्या वात 
हुई ।” 

STT बता | तुन्दे मेरी बात 
पर विश्वास तो है ही नहीं। | 

श्रीकृष्ण--नहीं, बताओ, में विश्वास 
करूँगा । | 

दुगा--आज मैं दालान में अकेले 
बैठी हुई सिलाई कर रही थी । मैंने किसी 
को आंगन में से कोठरी में जाते हुये 
देखा । में डर' गई कि कौन है ? पर फिर 
सांचा कि भ्रम मात्र है कोई कहीं नहीं है। 
थोड़ी देर पश्चात्‌ फिर मुझे ऐसा.लगा 
कि कोई कोठरी से निकल कर सामने वाले 


'दालान में खड़ा है । मैंने पुकारा कि “कौन 


है ९” पहिले तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं 
दिया । पर मैंने डर कर ज़ोर से फिर 
पूछा । तत्र मुझे यह सुनाई पड़ा कि “मैं 
भूत हूं। भूख लगी है” खाना लेने आया 
at) पर यहाँ दरवाज़ा बन्द हे?” 

इतना सुनना था कि मेरे हाथ पैर ठंडे 


qe गये। में खड़ी हो गई। कांपते हुये 


स्वर सँ पूछा कि अत्र क्या चाहते हो? 
उसने उत्तर दिया । “ भोजन ” 
मैंने कहा, “अच्छा में तुमको दू'गी । तुम 


_कोठरी में से चळे जाओ' । इसके पश्चात्‌ 


ओर जाते हुये 
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देखा | मुझे वड़ा डर लगा। हिम्मत न 
हुई कि नौकरों को बाहर से बुलाऊं | बड़े 
बड़े डग भरती हुई रसोई घर में गई 
ओर खाना छेकर कोठरी. की ओर गई | 
AIT पर पहुंचते ही अन्दर से किसी 
ने कहा कि “दरवाज़े पर रख दो। मैं 
खा लूंगा । प्रति दिन रख जाया करो। 
जिससे मैं बाहर न निकळू' ?” सेने खाना 
तो वहां रख दिया । पर उसकी बात सुन 
कर मरे रीरा उड़ गये। पता नहीं कि 
किस प्रकार इस दालान तक आई ओर 


' कब बेहोश हो गई । 


श्री०--खाना उसने. खा लिया 


KEET 


. दुर्गो--पता नहीं । में तो फिर बेहोश 
हो गई। फिर बेहोश 


श्रीकृष्ण ने देखा कि भोजन बर्तन में 
ज्यों का त्यों रखा है किसी ने छुआ तक 
नहीं है। फिर दुगी से कहा “दुर्गा |! में 
तुम्हें जितना ही इन विचारों से दूर रखना 
चाहता हूँ उतना ही तुम इसके निकट 
आती हो । रात दिन भूत के विषय में 
सोचते रहन से तुम्हें wa होगया था 
र कुछ नहीं । यदि भूत होता तो खाना 
क्यों न खाता । तुम अपन इन कुसंस्कारां 
झाडून का प्रयास करो | यह सब 
फस्पना हे | भूत पर विश्‍वास मत करो | 


Ti तो पहिले ही जानती थी 
क उुम मेरी बातों को झूठ सममते हो। 


' Te आज ई 3 P > A 
"3 र डम इस अमु, होते, तो. बुदे By gt baal हूँ | 


य 


भी RRR —. देती P इतना ' 
al गई । पर उसे अपनी बातों Ry 


विश्त्रास था | Ry} 
oN 
दुगा-डर तो गई ही थी। भ | 


ST जाड़ा लग कर ज्वर आ mi त 
काळ का समय था | आकाश iwl 
की घटायें छाई हुई थी, इ द| 
बिजली कड़क रहीं थी। उसो wl 
आंधी भी अपना विकट रूप Pray 
थी। gat के कमरे के दे है| 
खिड़कियों के पट हवा के धक्के से को | 
बन्द होते ओर कभी Gara! | 

दुर्गा सो रही थी। cas को | 
कानों में इस anza शश पंगा | 
डर कर चिल्ज्ञाने लगी “बह at] 
आया, वह देखो ! वह देखो ! उपने | 
खिड़की खोली-अरे aq PRE) 
राया | 25 

श्रीकृण पास ही पलंग पए ad | 
थे, frema सुन कर उ aq 
दुर्गा की दशा पर उन्हें अति दु n | 
सममाते लगे “gm यह भूत नी al 
तो आंधी के करण खिइका एत al 
बन्द होती tak | | 
रदे EI” ड त é 
दुर्गा फिर चिल्लाने लगी > | 


ë 
bh 


AA! दिये 
| ia ने दरवाजे बन्द कर रय | 
छिड़कियां भी बन्द कर दी जिससे 
eT न हों। पर जब विजली 
| इड़कती और रोरानदानों म से कमरे में 
तेनी आती | तभी ढुगा “मून, भूत? 
fet उठती श्रीकृष्ण घवड़ा गये | 
at वह कुछ भी समझाने की Fer 
| इरते तो दुर्गा और अधिक चिल्लाती । 
| वे सोचने लगे “विधाता भी मेरे प्रतिकूल 
| हैजभी तो आज ही बादल गरज रहे हैं । 
' बिजली कड़क रही है ।” 
किसी प्रकार वह भयानक रात्रि 
| समाप्त हुई । प्रातःकाल का आगमन 
| इचा दुर्गा की दशा अभी तक शोचनीय 
| थी। खर .की मात्रा अधिक थी उसे 
| अपने तन मन का ध्यानं न था। कभी 
| oe Bal कपड़े भी उतारने 
6 ओर कहती “देखो वह भूत खड़ा 
St खाना दो-अरे ag भोजन 
| ee गुस्से में आंख दिखा 
| | च्य ने यह दशां देख कर 
| rà = भूत आये हैं बिना झरबाये 
` उधे नहीं होगा |” 
| j हे oe = सुनकर ओर क्रोधित 
| Regs ? कारण दुगा की 
oR) ae भार डाक्टर को लेकर 


— अर र्ट 
5 कक. 


A - Sse is >» 


—* 


ta Eg si 


५ ee eee ee ere 
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छगी--/हटाओ--ह-टाओ,' भूत 
है--भूत है वह देखो वह इधर ही आ 
रहा है ।? oa 
किसी प्रकार डाक्टर ने उसकी 
परीक्षा की और कहा कि डरने से ऐसी 
दशा हो गई है। और यदि कुछ दिन यही | 
दशा रहा तो उन्माद हो जाने का भय है | 
किसी शान्त स्थान में ले जाना चाहिये । 
डाक्टर तो इतना कह कर और दवा का : 
नाम लिख कर चले गये । पर श्रीकृष्ण 
चिन्ता में पड़ गये कि कया करना 
चाहिये | जो पड़ोसी दुर्गां की बीमारी 
सुनकर आता वह यही कहता “डाक्टर 
की दवा से कुछ न होगा। यह तो भूत 
सिर पर सवार है--फु कवाने से ही ठीक 
हो सकता है--हम लोग तो पहिले ही 
कहते थे कि यहां मत रहो--इसमें जो 
आता है वह एक जीव खोकर ही जाता 
है । तुमने हमारी बात न मानी . 
श्रीकृष्ण का तो अब भी भूत पर 
बिश्वास न हुआ | सोचा कि यह कुछ 
नहीं है। पहिले तो दुर्गा रात दिन यही 
सोचती थी और अब ज्वर की अधिकता 
में भी यही चिह्नाती है । दवा देने से सब 
ठीक हो जायगा । _ a 
ईश्वर की कृपा से दोपहर व्यतीत 
होते, दुगों का ज्वर कम हो गया। 


` श्रीकृष्ण यह सोचकर. कि किसी अन्य 


स्थान पर सम्भवतः उसके मस्तिष्क को 


दख कर फिर चिल्लाते coil ELH घर में त ला 


gR | वेदोंदय 


arr a a 


चले गये | 
p T? T 

श्रीकृष्ण ने दुर्गा की बातों में आकर 
वह घर छोड़ दिया | अब तो मुहर्लेबालों 
को और भी विश्वास होगया कि वस्तुतः 
इस मकान में भूत रहता है । यह बात 
जत्र ठा० शेरसिंह के माळूम हुई तो बड़े 
हंसे । कहने लगे “इन बाबुओं में कया 
बळ है कि ऐसे मकान में रहें । देखो अत्र 
मैं रहुँगा | भूत मिळा भी तो ऐसा मारूंगा 
कि कभी नाम.न ले ।' 

दूसरे महीने से ठाकुर शेरसिंह उसमें 
रहने लगे | पहले की तरर ख्रियो ने आकर 
भड़काना शुरू किया, पर ठाकुर साहब की 
स्री पढ़ी लिस्री समझदार थी | स्थानीय 
आय्ये-समाज में भी जाती थी । उसने 


मुहल्ले की स्त्रियों से कहा ठाकुर साहब के 


पास भूत भगाने की विद्या मौजूद है। तुम 
भोली भाली नहीं जानती कि भत कोई 
चीज़ ही नहीं है । “लोग डर लगवा 
देते हैं ।” ne 

उसी कोठरी में रोज़ ठाकुर साहब 
हवन करते हैं । वायु भी साफ़ होगई है । 
मुहल्छे की Ra जो भूत के नाम से 
डरती हैं उसी कोठरी में बैठी बातें करती 
है । कुछ दिनों बाद उसी भूत वाली कोठरी 
म॑ ठाकुर साहन के लड़का हुआ है | 


रात को अपने पिता के पास ae 2 
स्वातंत्र्य का वास्तविक y| 


l i 


[ श्रीयुत पृणंचन्दर जी, pens, a । 
|| 


करना आवश्यक प्रतीत होता है ह| 
आन्दोलन में काय्ये करने से ब है| 
है | कि स्वराज्य में कया sats 
सम्बन्ध में जनता में बड़ा भ्रम है। Fl 
से किसान यह आशा ढगाये बैठे ह| 
स्वराज्य प्राप्त होते ही mar) 
पड़ेगा बहुत से देनदार ऐसे Efe 
आशा है कि देश स्वतंत्र AM 
नहीं देना पड़ेगा । बहुत से विधा | 
स्वभाव से पढ़ने से जी RRE] 
समभ बैठे हैं कि अजी कै रोष क| 
पढ़ना स्वराज्य मिळते ही ee: 
बजेगी अथोत्त्‌ बहुत से महु i | 
मस्तिष्क में स्वतंत्रता कअ २ 
के हैं । जो Self. Governmell j | 
स्वराज्य और Anarchy भरल 
दशा में काई भेद नहीं समन 
उस अवस्था का नाम a 
किसी बाधा के अपने ast! 


मर etl 2 ] 


~ 


वि सा 


| ga का सारा जीवन एक विशेष लक्ष्य 
age लिये है और जो अवस्था डस 
| grat पूर्ति में सहायक R उसे हम 
: र eat की अवस्था कह सकते हे । इस 
३| के प्रतिकूल परतन्त्रता की अवस्था है i 
| qua जीवन के विकास में कभी तो 
| बाधा ऊपर से आती हैं कभी नीचें से 


AKU नहीं होते और न बहुत दिन 
हक़ जिन्दा रहते हैं । कारण यह होता है 
ह| कि सूय्ये का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच 
A) सकता और उनके भाग का प्रकाश भी 
' ह बड़ा पेड़ छे लेता है । खेतों में 
. ऐस बहुत से पौधे होते हैं जिनकी जड़ में 
RN और घासें उग आती हे. और 
Ma जो शक्ति उस अनाज के पौधे के 
‘Atm होना आवश्यक थी उसे वह 
la * धार्सेया पौधे ले लेते हैं। हर अनाज 
q as आवश्यक होता है कि 
i. दिया a का निराव (Veeding) 
के बहुत से पेड पर ऐसी बेले 
À प पती ह जो पेड़ कौ सब शक्ति 
| षिच i को सुखा देती हैं । जो 
पेड़ आर पौधों में दिखाई 
W जगत्‌ और 
को है। मनुष्यों 
| वित्त विकास को 
ER Tn बेहुत सो किसी बाह्य- 
| 'स आती हैं न 

g A कुड उनकी... 
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eee मा 
ओर से जो उनसे नीचे हे और जिनके 
उन्हाने पददलित कर रकखा है बहुत सी 
THE उन समुदायों की ओर से है जो 
बरांवर के हैं परन्तु जिनके आचार व 
विचार भिन्न २ प्रकार के हैं । आरतवई 
की अवस्था के आप छे लें । भारत 
निवासियों के धार्मिक जीवन के विकास 
में अनेक गुरु और धर्म के आचार्य विशेष 
रूप से बाधक हैं जिन्होंने अपने प्रभाव 
से अपने अनुयायियों के मानसिक दासता 
में जकड़ रबंखा हैजो न अपने अनुयायियों 
का स्वतन्त्रता से विचार करने देते हैं और 
न उन विचारों का प्रंचारकरने देते हैं और 
न उनके अनुसार काय्ये करने देते हैं । 
धार्मिक स्वतन्त्रता की किसी भी देश को 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता से कम आवश्यकता 
नहीं है । जब कभी संसार के इतिहास में 
धामिक स्वतन्त्रता में बाधाएँ उपस्थित की 
गई हैं तो उस देश या जाति का विकास 
रुक गया है और उसकी दशा बहुत दुःख 
की हो जाती है | इङ्गलेणड में बादशाह 
आठवें हेनरो के शासन काल में इंसाइयों 
का बाइविल:को पढ्ने का अधिकार 'नहीं 
था और न वह 'स्वतन्त्रता से अपनी इच्छा 
के अनुसार इश्वर से प्रार्थना कर सकते थे। 
इसका परिणाम यह हुआ कि Tau 
के अनेक निवासियों को अपना aa 
विवश होकर छोड़ना पड़ा ओर उन्होंने 
अमरीका में जाकर एक नया उपनिवेश 
(New, 98870) के, नाम सा अ 
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feat Bunyan का प्रसिद्ध कविता 
Pilgrim’s Father जिन्होंने पढ़ी है 
बह इस इतिहास से भळी भांति परिचित 
हँ | Martin Luther इटली के पोपों के 
विरुद्ध विरोध का भरडा इसी कारण से 
उठाना पड़ा कि वह धामिक स्वतन्त्रता में 
बाधक थे । दूर जाने की आवश्यकता नहीं 
भारतवर्ष में जव: पौराणिक मत प्रचलित 
था इसके अनुसार ब्राह्मणों के अतिरिक्त 
Seal को वेद पढ़ने का अधिकार न 
था ओर न स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकती 
थीं और न काई धार्मिक सिद्धान्त समभने 
में हो तक का प्रयोग लगा सकता था | 
इसका परिणाम यह हुआ कि आज 
हिन्दू जाति की. जो .गिरी अवस्था है, 
. उससे सत्र भली. भांति परिचित है । 
समस्त जाति वास्तविक शिक्षा से शून्य 
है और उसके आचार व विचार भ्रष्ट हैं । 
आज एक ओर भारत निवासी sai 
सरकार के विरुद्ध उनसे अधिकार प्राप्त 
करने के लिये सत्याम्रह कर रहे हैं तो 
दूसरी ओर दलित जाति वाळे मन्दिरों में 
प्रवेश के अधिकार प्राप्त करने के लिये 
सव्याम्रद करने पर विवश हो रहे हें! 
धार्मिक परतंत्रता के साथ २ बहुत सी 


सामाजिक नियम भी ऐसे प्रचलित हो. 


गये हैं जो उन्नति और विकास के ह्र 
प्रकार से रोक रहे हैं। जैसे बुरे रस्म 
' रिवाज ओर चार बशो के स्थान सें अनेक 


जातियां arpa ee के ड? ote Ridho d ad 


awe नियम इत्यादि २] दि. 
से यदि देखा जाय तो भारत 
का दशा इस प्रकार है कि पंहित 


एक आर से दलित जातियों i 
दूसरी ओर से ओर हिन्द "| 


अवस्थाओं का सुधार हो जाते तो We | 
वषे को स्वराज्य प्राप्त हुये विना खग 
सकता । स्वतंत्रता के अथे ग्वाही 
SER, wed केत il 
स्वतन्त्रता के भी नियम हैं MOY 
राजनैतिक दृष्टि में सत्तर 
प्राय यह है कि एक शासन रश 
दूसरे से परिबत्तित कर ग hh | 
अवश्य होगा कि यदि दर é 
सुधर गईं तो जो शासन र 
होगी वह विकाश व लक्ष्य wat | 
में सहायक होगा ad” | 
मात्र का परिवत्त न होगा! p 
चारों के रूप बदलत 
यह्दी कहती रहेगी ' al 
“क्रोड चूप ga s A 


gen २] 
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~ 
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a पूण खतन्त्रता आऔर स्वराज्य के 
aa प्रचारक ऋषि दयानन्द थे। 
ea सत्याथे प्रकाश में न है 
aa परन्तु समस्त संसार का 
gy खतन्त्र बनाने की सत्राङ्ग-पूण विधि 
dae सन्सुख उपस्थित करदी। 
"political liberty अर्थात्‌ राष्ट्रीय 
| द्वतन्त्रता उनके बनाये हुए काय्येक्रम का 
| एक आवश्यक अङ्ग है । वैदिक धर्म के 
| झनुसार मनुष्य जीवन का उद्देश्य 
' जिभ्रेयस और अभ्युदय है अथात्‌ संसार 
' प्रह प्रकार से सुखी रहना ओर माक्त 
 गरप्रकरना है । 
जब प्रत्येक को नैतिक स्वतन्त्रता कें 
| ततय चेष्टा करनी चाहिये वहां उससे यह 
भी आशा है कि वह अन्य प्रकार की 
| परतन्त्रताओों को भी दूर करेगा जिनके 
| पिन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता निष्फल सो है । 


समालोचना 
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वेदिक कत्त॑व्य शास्त्र 


i a 6 धमंदेवजी सिडान्तालङ्गार 
| भा दामोदर सम्पादक, बेदसंदेश । प्रकाशक 

भप, जिला. सातवलेकर स्वांध्याय मंडल 
सातारा | एक संख्या १६६ 


यह्‌ c 
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भी अन्थ में देखा नहीं गया । बड़े हषे का 
विषय है कि. आर्यसमाज के साहित्य में 
इस मन्थ रन्न के द्वारा एक वडे अभाव 
को पूति हो गई । इसमें वेद अन्तरं की 
संगति लगाकर बड़ी खूवी से कर्तव्यों की 
फ़िलासफी सममाई गाई है । वैयक्तिक, 
पारिवारिक, सामाजिक, चारों बर्ण ब 
चारों आश्रम के निदान सभी कत्तव्यो. . 
का भळी भाँति दिग्दशन कराया है। 
इसाई मत व बौद्ध मत के सिद्धान्तों से 


. तलना करके वेदिक सिद्धान्तों की Asa 


तथा वैदिक धर्म की सार्वभौमता सिद्ध की 
गई है । प्रस्तुत पुस्तक. में निम्नांकित ५ 
परिच्छेद हे--(१) वैदिक कत्तव्य शास्र 
के १२ मूळ सिद्धान्तों की व्याख्या (२) 
वेदोक्त वैयक्तिक और पारिवारिक कत्तव्य 
(३) यज्ञ (४). वैदिक कत्तेव्य शास्त्र पर 
तुलनात्मक विचार (५) कत्तेव्य शाख की 
सवोच्चताका कारण | 
इसमें कुल ३५ विषयों पर मनोहर 
ख हैं । अनुभवी लेखक ने प्रत्यक विषय 
को बड़ी ही दूरदशिता, गंभीरता ओर 
निष्पक्षता के साथ लिखा है | यह काशी 
ना० प्रचा० सभा द्वारा प्रकाशित “कत्तव्य 
me’ के जोड़ की पुस्तक है। हिन्दू 
मात्र के मनन करने योग्य है तथा आये- 
समाज के लिए बड़े गौरव की वस्तु है। 
वैदिक धर्म के विपक्षी जो वैदिक धर्म को 
संकीर्ण या संकुचित समभने की भूल 
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भांति समक जायेंगे कि वैदिक धर्म 
कितना उच्च और विशाल है । प्रत्येक मत- 
के विचार शील सज्जनों को इसे पढ़ कर 
लाभ उठाना चाहिए। यह प्रत्येक लाइ- 
ब्रेरी में रखने योग्य, उच्च कक्षा के 
विद्यार्थियों को पुररुकार देने योग्य और 
बँगला, मराठी, गुजराती मद्रासी, उदू 
. और झंगरेजी आदि भाषाओं में शीघ्र 
. अनुवाद होने योग्य है । इस प्रन्थरन्न को 
feat पर हम स्नातक Fo धर्मदेवजी 
सिद्धान्तालंकार विद्यावाचस्यति का हृदय 
से बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि 


इस पुस्तक का अधिक प्रचार होगा | 
-ण्कृष्णानन्द 
इज़हार हकीकत 


महात्मा गांधी जी संसार के उच्चतम 
व्यक्तियों में से हैं और भारतवर्ष के राज- 
नीतिक जीवंन का तो यह साररूप ही हैं। 
जो पुरुष इनसे सबंथा मत-भेद रखते हैं 
वह भी इनके आत्मत्याग और तपोबल की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते | 


परन्तु इतना होते हुये भी महात्माजी 
*्पाखिर हें तो मनुष्य ही बड आदमियों 


का भूले भी बड़ी ही हुआ करती हैं । कुछ . 


वर्ष हुये उन्होंने अपने स्वाभाविक नैलिक 
क्षेत्र का उल्लघन करके आय्यसमाज 
ऑर ऋषि दयानन्द के सिद्धान्तों पर 


अनक आत्ते Kerap Vereis Disita हशक्षि 
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आत्षेपों का प्रयोजन 
था तथापि धामिक जगत्‌ में 
कर APARMA _ 
आज्षेपों न खलबली ह | 
Tati wi 
समाज में महात्मा जी के misal 
कुछ कम नहीं है | कारण यह हि शं त 
साद साम्प्रदायिक रोग at 
हे ओर अधिकांश लोग वाहि; 
सांकुचित प्रभाव में न आकर ql 
होने का अधिक प्रयन्न कसे हैं ह| 
हेस नम्नता पूवक कहने के तिये ay | 
हैँ कि महात्मा जी ने आर्य ai 
गहराई तथा आर्यसमाज के जोश भे 
प्रभाब दोनों का अन्दाजा लगने te 
भारी भूल की ओर विना किसी भा 
या सफलता के अपने आण्य भग त 
अप्रसन्न कर दिया | | 
“इज़हारे हक़्ीकत” उदू ग 
उन सब MAT को समाहोचत | 
यज्ञ इणिडया आदि Ti में महल पर 
की ओर से किये गये ये | ईप | 
हैं दिल्ली के एक योग्य आज मई i 
जीं | यह 
चार सो पृष्ठां में लिखी गई | 
छपाई आदि सब उत्तम "3 xa ० 
उत्तर बड़ी REM ij 
दिया गया है । 
के निज लेखों से दी 
गई हैं। महात्मा जी १ 


| यतो कें घम के BOER करने में 
qa किया है | इजहार हक्तीक्रत' में 
इन दोनों आक्तेपों की निबलता वड़े 
उत्तम और स्पष्ट शब्दों में बताई गई है । 


asta तथा अनुचित रीति से खुश 
. इरे की कोशिश चली आ रही है। हम 
है| भी यही चाहते हैं।कि हमारे मुसलमान 


१| याग करने के "लिये तैय्यार नहीं । आय्ये- 
' समाज ओर उसके प्रवर्तक को तो ऐसा 
| अना मुसलमानों के लिये भी अहितकर 
| पै प्रतीत होता है । और कांग्रेस वालों 
| भभा ऐसा करने में कभी सफलता न 
| हन होने की सम्भावना है । महात्मा 
| चौ खगं अपने जीवन को सत्य-खोजी 
बवन कहते है जैसा कि उनके MA- 
जावन से स्पष्ट है । ऐसे जोबन 
aa के सिद्धान्त--विषयक 
N के लिये कोई स्थान नहीं डोना 
चिस प्रकार महात्मा जी ने 
के सिद्धान्तों को झपने 
KA के बाहर समझा उसी 
TARTS के साथ 
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SAT उनके साथ था और यदि 
उनके प्रोग्राम में आय्य॑समाज के प्रोग्राम 
स कुछ बाधा पहुंचती थी तो इससे भी 
अधिक वाधा मुसलमानों के प्रोग्राम से 
पहुँच रही थी । यदि इस्लाम. का प्रोम्राम 
बाधक न होता तो महात्मा जी को आस्य- 
समाज पर आक्षेप करने की आवश्यकता 
न पड़ती | 

हमने“इज़हारेहक्लीक़त” को अद्योपान्त 
पढ़ा । उसमें कई आवश्यक बातों पर 
अच्छा प्रकाश- डाला गया है। हमको 
एक ही ate दृष्टि-गत हुई वह यह कि 
पुस्तक समय के पश्चात्‌ लिखी गई । 
फिर भी इसमें इतनी आवश्यक बातों का 
संग्रह है कि इसकी उपयोगिता में सन्देह. 
नहीं हो सकता । 

आय्यंसमाज ने उस समय जो 
प्रतिरोध किया था उसके प्राबल्य को 
देखते हुये यह आशा की जाती है कि 
श्री पूज्य महात्मा जी तथा कांग्रेस के 
अन्य नेता इस प्रकार के अप्रासंगिक 
आक्षेपों से दूर ही रहने का यत्न करे गे। - 
ओर आर्य समाज के सवे हितकर प्रोग्राम 
में किसी प्रकार से बांधक न होंगे । 

पुस्तक आय्य समाज साहित्य प्रचा- 
रिणी सभा, आय्य समाज चावड़ी बाज़ार 


WRT था नैतिक चेत्र में दिल्ली से १) में मिल सकती है। 
— गंगाप्रसाद Te ए० 
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धर्मवीर Jo लेखराम जी 
[ आर्य्य सुसाफ्रिर ] ` 
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आरम्भ 

घर्म-वीर लेखराम को कड़कती हुई 
आवाज इस समय नहीं सुनाई पड़ती। 
पर क्या हमको याद नहीं हे जो कुछ 
उस परम-्यागी, इश्वर विश्वासी, 
निर्भीक ने आर्यसमाज के लिये किया 
है | do saan के समान मनुष्य संसार 
में बहुत कम उत्पन्न होते हैं, जिनको 
संसार में कोई भी चीज़ भय नहीं दिला 
सकती, ` जो अपने सिद्धान्तो पर अटल 
दै और अभि में कूरने से नहीं डरते । 
धर्मवीर ने अपनी नौकरी छोड़ दी । 
सुखों को छात मार कर स्थान स्थान पर 
अचार के लिये कष्ट उठाते फिरे । मुसल- 
मानों को बड़ी सी बड़ी सभा में अकेले 
डटे रहे । शुद्धि जिसका इस समय 
हिन्दू समाज में इतना जोर है, उसके 
जन्मदाता पं० लेखराम थे । ऋषि 


बाले वे सवे प्रथम थे। अनेन 
प्राण भी ऋषि के मिशन की फ़]. 
लग गये | | 


ह हे. १0 


धर्मवीर पं० gamada 
मेलम प्रान्त के सव्यदपुर मम | 
सवत्‌ १९१५वि० को हुआ। आरग. 
मह श्री० तारायण सिदे | 
बढ़े महता तारासिंद और बेट * 


ताए शि र 
-महता गएडाराम था | महत.) 


एक पुत्री तथा तीन पुत्र ह al 
धर्मवीर पं० लेखराम n A 
पंजाब प्रान्त में फारसी की ' at 
इस कारण ब्राह्मण छत | 
भी प जी की शिक्षा 
हुई । ११ वर्ष की अब af 


त्म की, > hah ah रपसं करने० itiz Go aga 


| र चढे आये | ato गंडाराम पेशा- 
eg HBG इन्सपेक्टर थे । चचा 
ह हाथ do जी १४ वर्षे की आयु तक रहे 
| पर उसके बाद अपने ग्राम abet को 
Nari | पेशावर में मोलत्रियों को 
` अपने प्रश्‍नो से निरुत्तर कर देते थे । 
agak में सुशी तुलसीदास 
तदेते थे । do जी ने आप के adi 
| अनेकों फारसी पुस्तकों का अध्ययन 
इर लिया । फारसी ओर पंजाबी में कविता 
मो मी करने लगे थे ag बात तुलसीदास 
४ बी को वढी अप्रिय थी और इसकी 
| शिकायत भी कई वार चचा से आपने 
| झे थी । 
is e = 


| नौकरी तथा वैराग्य जीवन 
! | pe चचा पुलीस की नोकरी में थे 
l ; em p eom थी ue qo 
| .में नोकरी कर लेवें। 
| he संवत्‌ १९३२ ( २१ दिसस्वर 
is 2) पेशावर पुळीस में पंडित 
Aa a होगये । पंडित जी सच्चे काम 
live = आरण पुलीस के महकमे 
| से की । पर थोड़े दिनों के 
| जैकी z a होगया कि सरंकारी 
| भा क शक रह सकते हैं । ` आय्ये 
फार ने के कारण पुलीस 
| `ते IR से वे शास्त्रार्थ 


धर्मवीर Fo लेखराम 


६९ 
OO 
`` संवत्‌ १९३७ वि० में एक धार्मिक 
सिक्ख सिपाही के सत्संग से उनमें धामिक 
श्रद्धा जागृत होगई ओर Tag में 
ही उठकर वे गीता का पाठ करने .लगते | 
श्रीकृष्ण' में उनको अपार श्रद्धा बढ़ गई 
और उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि 
नोकरी छोड़ कर श्रीकृष्ण की जन्म-भूमि 
मथुरा को चले जावें । इस समय इनकी 
आयु २१ वषे की हो चुकी थी और आप 
के माता पिता ने चाहा कि आप का विवाह 
संस्कार हो जाय | परन्तु वैराग्य के प्रभाव 
में आकर आपने विवाह न किया | 
T शि P 


पेशावर में आय्ये समाज और 


ऋषि के दश न. 

मु० कन्हैयालाल अलखधारी की 
पुस्तकों को पढ़ कर पं० लेखराम जी कें 
हृदय में वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा. उत्पन्न 
होगई थी | do जी ने अपने चार मित्रों के 
साथ पेशावर में आय्य-समाज की स्थापना 
करदी | इसके अधिवेशन प्रतिदिन .पं० 
जी के निवास स्थान पर हुआ करते । पं० 
जी अपने मित्रों को सममाया करते परन्तु 
अनेकों बातों पर उन्हें शांकायें रहती | इन 
शंकाओं के मिटाने के लिये लेखराम जी 
ने सोचा कि ऋषि से मिल कर मिटाना 
चाहिये। ५ मई सन्‌ १८८० ई० को Ey 
मासं की छुट्टी ली और ११ मई का 


LN Oe 


पेर के लिये, रवाना होगये । लाहौर, 
CC-0. Jangamwadi Math व्र Foe रबाना होर £ 


‘go ee! वेदोदय 


BEE तया अश्लील 
मेरठ, अमृतसर आदि नगरों में होते हुये 
थे १६मई के अजमेर पहुंचे और १७ मई 
के सेठ फतहमल की वाटिका में गये । 
यहां पर पं० जी ने प्रथम वार और 
अन्तिमबार ऋषि के aia किये ओर 
अपनी शांकायें निवारण की । 
fo. मच 


अजमेर से लौटने पर 

अजमेर से लौटने पर Go जी में एक 
नवीन उत्साह था । आते ही पेशावर 
आर्यसमाज की ओर से “धर्मोपदेश? 
नामक उदू मासिक पत्र ,निकळना आरभ 
किया | इसके सम्पादन का सब भार Fo 
जी के उपर था। कुछ दिनों बाद आपका 
तबादला सुआवी थाना में कर दिया गया। 
लोगों ने शायद यहद सोच कर ही यह कराया 
हो कि पेशावर से जजाने पर उनका काम बन्द 
हो जायगा पर फल उल्टा ही निकला 
क्योंकि पंडित जी उस स्थान पर रहते हुये 
भी बराबर आय्ये समाज पेशावर की 
आय्ये समाज के सभासद थे और १] 
सेकड़ा मासिक चन्दा देने के स्थान में 
५) सेक चन्दा देते रहे । “घर्मोपदेश” 
जिसका आरम्भ उन्होंने किया था उसका 
सम्पादन इसी स्थान से वे करते रहे । पर 
` इस पत्र में बड़ा घाटा आया । पंडित जी 
ने ५) उसकी सहायता के लिये भेजे पर 


की 
पेशावर समाल. के/काय्वेफर्ताओं ने ez espa अपने काय्य al 


म्य 
पत्र को न निकालने. ५ | 
लिया | i 
सुआबी में आने परभी | 

से वहस ज्यों की त्यो रही । छ| 
इतने निर्भीक थे । कि उनके ant 
का डर न लगता था। कग aa 
काम फो छोड़ कर मुबाहसा झे | 
थे । एक दिन की बात है § 
इन्सपेक्टर पुलीस थाने aa 
आये और देखा कि वे अपने बहा 
हुये थे । इस कारण उनका बरोह 
दिया गया । | 
+ ही 0 
नोकरी से त्यागण | 
परिडत जी को सरकार म 
करंना बिल्कुल प्रिय नहीं गा 
नौकर रहते हुये उनके कश | 
रुकावट होती थी। संबत (४ | 
में ही उनका विचार था हि | | 
जायें पर अब तो वे कपि A 
चुके थें । इवर उके हु | 
ने कई प्रकार के अपरा ai 
जूलाई १८८४३० * 
छुटकारा पाने का E "E 
आर त्याग पत्र का] 
१८८४ को उनका त्याग ही 
आपके अंग्रेज 


णी sah 
सलाह दी कि इसको ब | 


la 


ल्या २] 
TTT 
हर लिया था आर किसी का कहना 
त माना! | 
शि P v 


गोरक्षा विषयक प्रार्थना पत्र 
और शिक्षा कमीशन 


सन्‌ १८८२ ई० में पं जी पेशावर 
| में थे कि उनको ऋषि दयानन्द के दो 
H aR ऋषि दयानन्द गो-रक्षा का 
wa कर रहे थे और उन्होंने do 
छेखराम को लिखा कि लोगों से हस्ताक्षर 
' कराकर एक पत्र सरकार के नाम भेजा 
| aml दूसरे पत्र में उनसे कहा था कि 
| शिक्षा कमीशन के सामने पंजाब में हिंदी 
| प्रचार के लिये लोगों से हस्ताक्षर कराकर 
| एक मेमोरियल भेजा जाय । उक्त दोनों 
4 mini जी ने बड़े जोश से काम 
| tai | 
T. शु छ 
Rat गुलाम अहमद 
से भिड़ गये 


T i गुलाम अहमद ने “बुराहीन 
| fea Be अपने को पैगम्बर 
i ii तथा अन्य धर्मों कां खणडन 
दानो Saa के चौथे भागमे आय्य 


धर्मवीर पं० छेखराम 


७१ 

MS rowers 
बली मच गई और कुछ छोग अपने घर 

को छोड़ कर fist जी के चेले होने 

छगे | जम्मू केएक ठाकुरदास जी भी थे । 

पं० जी को ठाकुरदास के विचारों का 

ज्ञान हुआ तो कई वार अपनी नौकरी से 

छुट्टी छे लकर जम्मू गये और उनको 

कादयानी होने से बचा लिया। | 

आय्येसमाज काखंडन पढ़कर पं०जी 

न रह सके | और उसका उत्तर देने ढगे | 
पं० जी की पुस्तक निकलने परआय्याँ को 
बहुत आश्वासन मिला । बहुत से लोगों 
ने बहुत व्यय करके इसकी हस्तलिखित 

प्रतियां करा लीं । fist जी ने छोगों को 
चेलेंज दिया कि यदि वे कोई अद्भुत 
चमत्कार न दिखावें तो २४००) देंगे । 
पं० जी ने कहां कि बंक में २४००) जमा 
कर दीजिये | इस तरह का मगडा चलता 
रहा । परिडत जी wa fist जी के घर 
पर गये । और अपनी युक्तियों से. उनका 
मुह aq कर दिया। इसके अतिरिक्त 
व्याख्यानों में उनकी पोछ खोलते रहे | 
कादियां में जहां पर Rata काबड़ा ज़ोर 
था वहां पर एक जबरदस्त आय्यसमाज 
go जी ने खुलवा दी | इन दिनों मुबाहिसों 
का बड़ा जोर था जद्दां कहीं कोई चेलेंज 
देता लोग तार. द्वारा पंडित जी को 
निमन्त्र करते और पंडित जी फौरन 


पहुँच जाते । 


हिन्दू समाज, मे>बरद्धी/ख-००।००।०१. एल. by 2०० v 


R बेदोदय 


F I Sr 
en baal x. 


FIG id 


आर्य्य गज्ञट के सम्पादक 

सन्‌ १८८६ go म आपका पुस्तक 
“तकज़ीब बुराहीन अहमदिया” के कारण 
आय्य जगत्‌ में आपकी बड़ी ख्याति ag 
गई थी । १८८७ ई० में आप “आय्य 
Tse फीरोज़पुर” के सम्पादक बनाये गये, 
हर्ष की बात है कि यह पत्र साप्ताहिक 
रूप में इस समय तक प्रकाशित हो 
रहा है। 

T T T 


ऋषि दयानन्द की जीवनी 


महर्षि दयानन्द ने अपने जीवन के 

सम्बन्ध सें बातें. अपने शिष्यों को नहीं 
बताई थी । . उनके आत्म बलिदान पर 
लोगों में उनके विषयक अधिक चरचा 
फैल गई और लोग ऋषि दयानन्द के 
विषय में अधिक ज्ञान चाहते थे । १२ 
अप्रेल १८८८ Fo को सुल्तान की आय्य 
समाज ने निश्चय किया कि महर्षि के 
जीवन की खोज का काय्य “आय्य 
gate” qo sara को सौंपा 
जाय । आय्ये -प्रंतिनिंधि सभा पंजाब ने 
१ जूलाई १८८८ $० के अधिवेशन में 
इसका समर्थन किया और यह हृढ़तर 
काय्य धमवीर को सौंपा गया | 


परिडत जी ने लाहौर से यह कार्य्य 
आरम्भ किया । कुछ दिन ` जाळन्धर में 


रह, सारा CARA maen aro 0० by ईसप्काय्ये 


१८५० fo को सम्मिलित gl !| 


[ Mm || 
बिताया । यहां पर ऋषि ह | 
Pa! पं० युगलकिशोर, a | 

बे; परिडत हरिकृष्ण भिसे शू । 
दयानन्द के विषय में कुछ हात ॥ | 
सन्‌ १८८९ ३० भर इस काय्ये में कप | 
अजमेर तथा नसीराबाद छावनी es | 
कुछ दिनों उन्होंने विश्राम हिया। wl 

वाद पश्चिमोत्तर प्रदेशों में भ्रमण fiy 
अलीगढ़ सें एक समाज खाग il 
अगस्त १८९० ३० को पं० dani 
कार्य के कारण बीमार हो गे | 
सप्ताह तक ज्वर से पीड़ित रहे । अहन | 
में बीमारी से छुटकारा पाने पर ह| 
सहारनपुर, कानपुर होते हुये प्रमा पू | 
जहां पर स्वामी जी का aj 
प्रेस था | मिरजापुर उत्सवमें २४ पक | 


२... 


जनवरी १८९१ ई? को काशी manim : 
आगे बढ़े, १७ जनवरा स १९ 
तक दानापुर, बांकीपुरा भर (ल | 
रहे । १४ फरवरी १८१ Ag) 
पहुंचे । १२ अप्रेल को हरिव 
में गये | कई बार आपने 
भ्रमण किया। (८९९ 
कई मास मोखी प्रान्त में 
पं० जी ऋषि दयानन्द जी 
का पता लगाने गये थे | 
इस प्रकार जहा 
धर्म-वीर ने चषि 


हि लोग न्य 
Sg ऋषि की जीवनी शीघ्र तैयार हो 
` जय परन्तु शाखार्थ तथा प्रचार के काम 
Lada जी को विल्कुल अवकाश ही 
हीं मिलता था। जव लिखने बैठते तो 
दुसरे ही दिन किसी स्थान से शाखा 

की सूचना आ जाती ओर To जी bd 
| ज्ञाना पडता. । जनवरी १८९५ ई० 
` उप जो के ठहरने का प्रवन्ध लाहोर में 
` हाला जीवनदास जी पेन्शनर के स्थान में 
' क्रिया गया जिससे त्रे एक स्थान में रह 
कर ऋषि की जीवनी का संग्रह कर 
| इलें। और वहां पर वे अपनी धम- 
| परली को भी ळे आये . परन्तु ९ फरवरी 
| कोवे मान्टगुमरा में पहुंच गये,.१० को 
गुजरांवाला में व्याख्यान दे रहे थे। 
| इस प्रकार इस कार्ये में बड़ी देरी 
RIR यह कास्य उन्होंने अपने जीवन 
में समाप्त कर दिया । उनका घातक 
Set चारपाई से बैठा हुआ था, ने 
i a का दृश्य खींच रहे थे l 

: वनी माळूम था कि ऋषि की 
WAR होते ही उनकी 3g 


| st । यदि धर्मवीर ने अकेली 
4 Ta जीवनी ही लिखी होती तत्र भी 
i E. समाज का स्तंभ साना जाता। 
| : Ta जी c 2 

| २७९ गाह स्थ्य जीवन 


धर्मवीर Yo छेखराम 


७३ 


> "५0४५0४ ४४ १५४४४ rere Do 
eee Ot SS Na a rr on 


विवाह की तय्यारियां आरस्म कर दी 
थीं। पर पं० छेखराम जी में वेराग्य 
भाव Stet हो गया था। ऋषि दयानन्द ` 
से जब आप मिलने गये थे-तो after 
ने आपसे कहा था कि २५ वर्ष के पूवे 


'विवांह न करना आपने इस वात को 


अच्छी तरह निभाया और ३५ वर्ष की 
आयु में श्रीमतो लक्ष्मी देवी से आपका 
विवाह हआ । देवी जी की पति में बड़ी 
श्रद्धा थी। पंडित जी भी देवी जी के 
साथ प्रेम का व्यवहार करते थे. और 
उनके पढ़ाया करते थे | .१८ मई १८९५ 


go को पंडित जी के पुत्र उत्पन्न हुआ । . 
बच्चे का नाम “सुखदेव” wer गया 


२२ मई को do जी फिर अपने काम पर 
चल दिये । . वच्चे 'की अवस्था सवा वषे 
की हो गई ।- अम्त्राला और मधुरा के 
उत्सवो में go जी देवी जी के साथ 
सम्मिलित हुये | वहां से लोटने परं उनका 
पुत्र बीमार पड़ गया | ५० जी को जालन्धर 
जाना था | अपने प्यार पुत्र को बीमार 
छोड़ कर आप चल. दिये, जब २६ 
अगस्त १८९६ ई०'को लोटे तो बालक 
की अवस्था बड़ी खराब हो गई थी । 
आपकी अनुपस्थिति में लोगों ने पुत्र 
को बड़ी चिकित्सा करवाई परन्तु कुछ 
फळ न हुआ। अन्त में २८ अगस्त 
को पुत्र चल TA, परन्तु TR हहत 
jo छेखराम ! पुत्र शोक को बड़े A 


TET] ` ~ = बिना विश्राम 
अवस्था में MAlo torto सहत..कर "गये. और बि : 


७४ 


लिये हुये ही हम उनको फिर दहाड़ते 
पाते हैं । 

| P? T 
त्याग. और तपस्वी का जीवन 


पं० जी ने वैदिक धर्म के प्रचार के 
लियें सरकारी नोकरी छोड़ दी थी | फिर 
नौकरी, भी थी पुलीस की, जिसके लिये 
आजकल लोग बहुत प्रयत्न करने को 
तय्यार रहते हैं । आय्ये प्रतिनिधि सभा 
-की ओर से आपको २५) मासिक सहायता 
मिलती थी । विवाह के उपरान्त ३०) हो 
गई थी । खामी श्रद्धानन्द को यह पता 
लगा कि उन्होंने “सन्‌ लाइफ इंश्योरेन्स 
कम्पनी” में अपनी जिन्दगी का बीमा 
कराया है तो ५) वेतन में बृद्धि करा दी 
थी । परन्तु पं? जी ने कभी भी अपना 
वेतन बढ़ाने के लिये नहीं कहा | 
शि षि T? 


त्यागी लक्ष्मीदेवी जी 
परिडत जी ने २०००) का बीमा 
कराया था परन्तु त्याग की देवी ने यह 
रुपये अपने काम में नहीं लगाये । उन्होंने 
यह बहुत बड़ी रकम गुरुकुल को दे दी 


जिससे एक ग्रीब ब्रह्मचारी ऋषि-पन्थो 
का अध्ययन कर सके | 


-LN T 
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वेदोदय 


= ee P; 
rer ee 


T? 


“ समग्र भारतवर्ष को आयसी! 
लाने के निम्न साधन हैं। यहि इमे : | 
ईश्वर की कृपा mas 
अवश्य सब लोग सद्धम में wy- | 


द्वितीय--शुद्धि फरड जिससे क र| 

के अनुयायी वो दिक धम में भरा सके) | 
ada  प्रचारनिषि wil 
करना अर्थात्‌ उपदेशक तय्यार कषा | 
चतुर्थ--प्रचपन का विवाह tet! i 

प चस--पुम्तक प्रचार प्रत्येक mij 

और साइ'स की वह बातें म बैकि प ; 
विरुद्ध हों, उन पर Aana) | 
पष्ट--साधु कम हों शोर कली | 

कर वर्तमान साधु धम का काय al 
सप्तम--द्वान की व्यवस्था ठीक । | 

6 ai 

यदि इन पर काय्य किया ty 


आसय्येसमाज का कल्याण a m | 
A p 


| जी 


a ~ Rs 


ii À 


१--श्रथ शूर्पं चाग्रिहोत्रहवणी चादत्ते । 
कवणे रवा वेषाय वामिति यज्ञो वे कमे यज्ञाय 
ferme कर्मणे वामिति वेषाय वामिति 
Lala दि यतम्‌ । 

| १_अब सूप को और aga 
| क चमसे को ळेता है। इस सन्त्र को 
ET :-- 

| इणे वां वेषाय वाम्‌ । (यजुर्वेद US । ) 
| "कम के लिये तुम दोनों को 
(हेता हूं ) । व्याप्ति के लिये तुम दोनों 
| शेता हूँ । यज्ञ ही कम है । इसलिये 
| “म के लिये तुम दोनों को” का अर्थ 
| oe के लिये! | “व्याप्ति के लिये तुम 
Mt को' इसलिये कहा कि यज्ञ करने 
| a यज्ञ में व्यापक सा होता है (अर्थात 

Tan हो जाता है is 


| moe वाच यच्छति। वाग्वे qts- 


PRT ४ फश ४ ४४५५-५६-५०... >>> 
ree ~ re 
Sn, 


शतपथ ब्राह्मण | सभाष्य ] 
श्रावणांक से आगे 
[ श्रीयुत पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० ] 


काण्ड १---अध्याय १---ब्राह्मण २ 


रातपध आझक 


wa 


Lae naa 


'अत्युष्ट रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयः ।! | 
“राक्षस जल गया, शत्र, जल गये” 


या 
निष्टप्त७रज्षो feat अरातयः | 
“राक्षस जला दिया गया । शत्र 
जला दिये गये ।” र” 
३--देवा ह वै यजं तन्वाना: | तेष्सुररच 
सेम्य सङ गाद्विभयांचळुस्तयज्ञमुखादेवेतत्राष्र 
रचास्यतोऽपहन्ति।| ` 
३- देवों ने यज्ञ रचा । असुर और 
राक्षसों.ने उसमें विन्न डाला। इसलिये 
वह यज्ञ के आरम्भ से ही राक्षस और 
NAA को दूर कर देता है । 
४--अथ प्रेति । उव न्तरि्तमन्तेमीन्यन्त- 
रिक्तं वाऽअु रक्षश्ररत्यमूलपुभयतः परिच्छिन्नं 


qara पुरुषोऽमूलः उभयतः aga 
'मनुचरति  तद्वद्यणेवेतदन्तरिक्षमभयमनाष्ट्र 


कुरुते | 
` ४--अब वह ( इस मन्त्र को पढ़कर 
गाड़ी की ओर ) चलता है :-- 
उर्वन्तरिक्षमन्वेमि | यजुर्वेद । १। ७ 
“विस्तृत अन्तरिक्ष में चलता हूं ।” 
राक्षस विना जड़ के दोनों ओर 
स्वतन्त्रता पूवक अन्तरिक्ष में विचरता 
है । चूंकि यहःुरुष (अध्वयु 3) न्तरिचमें 
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इसलिये इस मन्त्र का जप करके वह 
अन्तरिक्ष को भयरहित कर देता है। 
( 'अमूल' का अर्थ है मूलरहित अथात्‌ 
कहीं गड़ा न हो | अथात्‌ स्वतन्त्र | 
५--स वाऽभ्रनस एव ग्रहणीयात्‌ । अनो 
हृ TSA पश्चेव वाऽइदं यच्छाल स यदेवाग्रे 
तत्करबाणीति तस्मादनस एव झृहणीयात्‌ | 
.५--गाड़ी से ही हवन के (चावल) 
छेने चाहिये । क्योकि चांवल पहले गाड़ी 
में होते हैं फिर शाला में आते हैं । और 
चूंकि वह सोचता है कि जिसमें पहले 
.था उसीको करूं | इसलिये चांवल को 
गाड़ी में से ही लेना चाहिये | 
६--भूमा वाऽश्रनः । भूमा हि वाऽञ्ननश्त- 
: स्मायदाचहु भवत्यनो त्राह्ममभूदित्याहुस्तद्‌ 
भुमानमेवतदुपति तस्मादनस एव We णीयात्‌ | 


६-गाड़ी आधिक्य ( सूचक ) 
है | गाड़ी ही आधिक्य है । इसीलिये जब 


कोई चीज बहुत होती है तो लोग कहते . 


-हें कि गाड़ी भरकर है। इसलिये वह 
( गाड़ी की ओर चल कर सानो) आधिक्य 
की ओर चलता है इसलिये उसे गाड़ी 
- में से ही ( चांबल ) चाहिये | 
४--यज्ञो वाऽञ्रनः | यज्ञों हि वाऽभ्रनस्त 
स्माइनस एव यजूर>पि सन्ति न कम्य न 


कुम्भ्ये भ्नायै ह स्मषंयो ग्रह णन्ति तद्व पीन्मति . 


भलाये यजूरप्यासुस्तान्येतहि' प्राकृतानि यज्ञा- 
यज्ञ निमिमाऽइति तस्मादनस एव रद्दणीयात्‌ | 


७--यज्ञ का नाम भी “अनस” हे | 


यज्ञ हो०/अनसः“'हेत! vane "शूरे! -०वाश्व?साः नीर एव 


' के मन्त्रों में “अनस! इ 
USAT छने ) का विधान Ta 


करे और स्या ( लकडी क | 


धूरग्रिहि वे धूरथ प 


MM न... 
~~ 
daya 
~= 


या घड़े का नहीं । ऋषि चमे > : 
से लेते हैं। इसलिये ऋषियों 
यजुर्वेद के wat का aes 
समभना चाहिये | Ti 
( स्वाभाविक ) अर्थ लेना चाहि i i 
वह यज्ञ से यज्ञ करना चाहा 
अनस्‌ अथात्‌ गाड़ी से ही चन्न 
चाहिये । ( तात्पये यह है हि 
गाड़ी का भी नाम है ओर aad 
इसलिये यदि गाड़ी में से ahl 
जायगा तो मानो यज्ञ से ही why 


गया ) | 
=--उतो पात्ये ग्रहणन्ति। १ 


तहि* aap जपे समय Aa 
ग्रहणीयाद्यतो युनजाम ततो गुरे | 
ह्यव युञ्जत्ति ततो विमृद्न! | 

cag लोग पात्र से गी गे | 
तब भी यजु के मन्त्रा का तिस 


घड़े में डाल कर चावल 


qe भवत्यथ qaant 


| da J 


„इस याड़ीका जुआ ही अभि 
(| समान है। जुआ अभि है, इसलिये 
| 5 ` जो देल) गाडी के जुओ Adaa? 
| | उनकी Tea अभि से दग्ध सी हो जाती 
| ३ गाडी की कस्तम्भी (डण्डी ? ) 
वेद के समान है | ओर गाड़ी को नीड़ 
| [वह भाग जहाँ चाँवल रक्‍खा रहता है ) 
fig मंडप के समान है | 
१०--स धुरमभि खशति । धूरसि धृव 
iat ya तं योड्स्मान्थुवेतित' yaa” वय 
| भाम इत्यग्निवाऽएप atau 
` सवति विग्र हीष्य स्यतस्माऽएवे aa 
| "| गे तथो हैतमेपो5तियन्तमग्रिधुपयो न 
| | हिनस्ति । 
त॑ CAA वह यह मंत्र पढ़कर गाड़ी 
| केपुरे को छूता है :-- 
Rg aa add सोऽस्मान 
` तितं धूर्व यं बयं धूर्वाम । ( यजुर्वेद 
| 4 3 ex है | हिंसा करने वाले 
| भो सताता है | a se 
का नाश कर जिसको 
4 am हैं p 
I a । जब वह्‌ हवि लेने 
Ra को पार करता है । इस 


a RL वडार 
| ९७, रात दारु णिराह। saaran 
2 Matana स्म स तदभ्याह। 


शतपथ ब्राह्मण 


१४७ 
£7इस अस्बन्स में आरुणि ने 
कहा “मे हर अमावस्या को शत्रुओं का 
नाशा करताह |” यह उसने इसी सम्बन्ध 
में कहा था। 
१९--अथ जघनेन कस्तम्मीमीषामभिमृश्य 
जपति । देवानामसि वह्नितम = सस्नितमं 
पपतम जुष्टतमं देवहुतमम्‌ । se तमति gf- 
ait curam ह्वारित्यन एवोतदुपस्तोत्युप 
स्तुताद्रातमनसो हविग्रह णानीति मा ते यज्ञ- 
ANA यजमानो वे मज्ञपतिस्तद्जमानायो 
व तदद्दलामाशास्ते । 
१२--गाड़ी की कस्तभ्भी को पिछले 
भाग से छूता हुआ इस मत्र को जपता 
'देवा नामसि वहितम ७ सस्नितम' 
अप्रितम' gear देवहूतमम्‌ । (“ayat 
१।८) “तू देवों का सब से उत्तम भाग 
ढोने वाला, सब से उत्तम शुद्ध करने वाला 
सब से उत्तम पालन करने वाळा, सब से 
उत्तम प्रम करने वाला, सब से उत्तम 
बुलाने वाला है ” | | 
फिर नीचे के मंत्र को पढ़कर 
अद्रुतमसि हृविधोनं द ७ ga माहा. 
: (age १। ९) 
“तू दृढ़ मंडप है | दृढ़ हो । टूटे मत” 
गाड़ी की स्तुति करता है. कि इस स्तुति की 
गई ओर संतुष्ट गाड़ी से में हवि को ग्रहण 
करू | 
फिर ag इस मंत्रांश को जपता हैः-- . 
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dita | ( यजु० १। 
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मा.ते यज्ञपति 
९, ) “ तेरा यज्ञपति कमज़ोर न हो 
-यजमान ही यज्ञपति है । यह यजमान 
ही है जिसकी दृढता के लिये स्तुति की 
जाती है | 
Lani | विष्णुस्त्वा ऋमतामिति 
यज्ञी वे विष्णुः स देवेभ्य इमाँ विक्रान्ति विचत्रमे 
ये पामिय विक्रान्तिरिदमेव प्रथमेन पदेन पश्यारा- 
'थेदमन्तरिच द्वितीयेन दिवपृत्त मेनैताम्वे वो प 
एतस्मै विष्णुय शो विक्रान्ति विक्रमसे | 
१३--अब वह ( गाड़ी पर दक्षिण 
पहिये की ओर ) चढता है sit इस 
मंत्रांश को जपता है: 


विष्णुस्वा क्रमंत.म्‌ (ago १।९) 

` “ विष्णु तुझ पर चढ़े या तेरा अधि- 
धाता हो, यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु ने देवों के 
लियेइस विक्रान्ति (शक्ति) को प्राप्त किया 
जो इन देवों में पाई जाती है । पहले पद 
से उसने इस ( प्रथ्वी ) को प्राप्त किया, 
दूसरे से अन्तरिक्ष को, तीसरे से se 
लोक को । यजमान के लिये भी विष्णु 


न 
eee 
w 


वाला होता है । Taj 


१४---अथ प्र क्षते 
2 AS | इर वोता न| 
a UAT AR Uae rate CR 
_ १४--जव वह (aiia है | 
देखता है और इस sin को जज 
SB वाताय | ( यजुः १।९। 
“ महान वायु के लिये | 
माण ही वायु है। Rel 
स्तुति से वह ( यजमान के ) mua 
SIAM का रुम्पादन करता | 
१४--अथापास्यति | अपह TA] 
qaa किञ्चिदापन्नं भवति यर नाम्य | 
` ` SA । 
AT एवं तद्रक्षा&स्यतो5पहल्ति || ।१। 
अपहतं रक्षा: | (age ॥!) | 
“राक्षस मर गया | 
इस सन्त्रांश को जप कर R| 
कुछ उस पर गिर गया हो (WA 
उसको दूर करता है | यदि उस 7 | 


* न गिरा हो तो उसे केवल हता 


प्रकार करने से वह रावस को | 
8 (क्रमश) | 
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य्येसमाज ने गुरु- 
कुलों की स्थापना 
की । सनातन- 
धर्म सभा ने 
इनकी देखा 
देखी' ऋषिकुल 


पस श्रं के लिये होते हे R 


| Whey Wea और दूसरा 
Rie दे पथ्याय ही हैं और 
है। Ta W सेद-भाव अभीष्ट नहीं 
eng ले पं० अखिलानन्द 
ह उठोया। उनकी मानसिक 


“ 


क्या गुरुकुल Wal के लिये हैं ? 


प्रवृत्ति आय्येसमाज के भीतर भी वही 
थी जो आजकल सनातन-धर्म सभा के 
अन्तर्गत है | भेद-भाव, ga, छात, नीच 
ऊंच उनकी प्रकृति में था। जिस समय 
उन्होंने आय्येसमाज को छोड़ा नहीं था 
उस समय भी उनको गुरुकुल के 
Tama से जो प्रायः जन्म के ब्राह्मण 
न थे कुछ ETNI उन्होंने कहना 
आरम्भ किया कि गुरुकुल शूद्रो के लिये 
होते हैं । उनकी देखा देखी कई अन्य 
पंडितों की भी ऐसी ही धारणा हो गई। 
वह अखिडानन्द के अनुयायी तो न हुये 
न उन्होंने किसी को बुरा भला ही कहा | 
गुरुकुलों का प्रचार होने पर वह भी 
गुरुकुल की प्रशंसा करते रहे। परन्तु 
कुछ लोगों के मन में गुरुकुल शब्द के 
ऊपर यह शंका बनी ही रद्दी! और 
अब भी है | 

मैं इस शंका के निवारणार्थ सायण 
आचाय्ये जी के ऋः वेद भाष्य से एक 
उद्धरण देता हूँ । पहले मण्डल के १२५वें 
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सूक्त का भाष्य आरम्भ करते हुये वह 
लिखते है :-- 

दैर्घतमसः कक्षीवाज्ञाम ऋषिः त्रह्म- 
Ia चरिष्यन्‌ वेदाभ्यासाय गुरुकुले 
चिरकालमुषित्वा वेदान्‌ सभ्यगधीत्य 
व्रतानि च चरित्वा तेनानुज्ञातः पुनः 
स्वह प्रति प्रयास्यन्‌ मध्ये मार्गे रात्रौ- 
विश्रान्तः इत्यादि | 

“दीघेतमा का पुत्र कत्तीवान नामी 
ऋषि ब्रह्मचय्ये-त्रत धारण करके 
पढ़ने के लिये बहुत दिन गुरुकुल में रह 
कर अच्छी तरह .वेदों को पढ़के, ब्रतों 
का पालन करके, गुरु की आज्ञा से 
अपने घर के आता हुआ इत्यादि | 
इत्यादि |” 

यहां स्पष्ट है कि कक्षीवान ऋषि ने 
गुरुकुल में वेदों को पढ़ा। पहले समय 
में गुरुकुल शब्द का प्रयोग होता था। 
सायण के समय में गुरुकुल होंगे या 
गुरुकुल शब्द प्रचलित होगा। अथवा सायण 


~ 
बद्‌ 


~ a t 
ने जिन वेदिक पुस्तकों का अध्ययन 


किया उनमें गुरुकुछ शब्द मिला होगा | 
दीघेतमा के पुत्र कक्षीवान का गुरुकुल 
में पढ़ना बताता है कि 'गुरुकुल! agi के 
लिये नहीं होते और खामी दयानन्द ने 
“आचाय्येकुळ' और 'गुरुकुल” शब्द एक 
ही अथे में प्रयुक्त किये हैं । | 
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~ Sl 
देश का हृ | 
अभी कितने | 
लोग लाली et 5 ii | 
` `° पर सकष 
ओर इससे भी अधिक mf 
न ना i 
समाज म कुछ नीच (? ) से 
कहे जाते थे | लोगों की यह ara 
कि वे अस्पृश्य है। नोच है। ह 
को चाहिये कि उनके मारे, गाति, 
परन्तु इस समय उनका यह तश 
परिवत्तित हो गया है । यदि agl 
तो श्री भोखन मेहतर, चोधरा फर्श 
चमार Yo पी० कौंसिळ के, 8 
मोची बम्बई कोसिल के, ता ह| 
चन्दीमल चमार बड़े लाट को | 
मेम्बर नियुक्त न होते। हित * 
ने उनको अपना प्रतिनिधि | 
है, इससे अधिक दुष की कौ | 
हो सकती है । 
पर इस दृष्टिकोण का | 
करनेवाला कौन AN 
उन्होंने सबसे पहले हद । 
चेतावनी दे. दी थी कि RT 
हो कि हिन्दुःजातिं tO a 
इस कलंक को दूर क i 
प्रयत्न इस समय FOR I 4 


At 
| 
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पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति। 
[ अथववेद १३। ४। १।१ ] 


| जब वह उदय होता और चमकता है तो पश्चिम से पूं तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं । 
From west to east are lit up all, when he rises & shines. 


MN AM na ss NTs e oa 


| रार | अगहन संवत्‌ १९८७; दयानन्दान्द १०६; दिसम्बर १९३०. | सं० ३ 
aJ mimaa (पस 


PUN PS 


` न्रत-साधना 
| [ श्री do सृय्येदेव शमा साहित्यालंकार एम० ए० | 
| मों झरने ब्रतपते वतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ | 
| इदमहमनृतात्सत्यसुपेमि ॥ age १-४ I 


( शादू'ल विक्रीडित ) 
हे अग्ने | श्र्‌ तिज्ञानदा ब्रतपते ! सम्पूज्य संसार में! 
छेता हूं अत आज एक यह मैं, तेरे दया द्वार में॥ 
ऐसी दे हद शक्ति भक्ति भगवान्‌ ! हो सिद्धि आचार में! 
भाषण भाव कर्म तज दूं, सत्यत्रताधार A 


SSS ea 
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eR Ia 
वेदार्थ ओर स्वामी दयानन्द 


(Tas से आगे ) 
[ श्रीयृत बा० श्यामसुन्दरलाल एडवोकेट, मेनपुरी ] 


क समय था जब कि 
वेद का भाष्य करना 
एक साधारण वात 
समभी जाती थी 
ओर कारण यह 
था कि उस समय 
यह मान लिया गया 

था कि वेदों में न तो कोई महत्व वा उच्च 

कक्षा के ज्ञान विज्ञान की बात है और 

न कोई ऐसी बात है जिसके वेद द्वारा 

जानने से हमारी शारीरिक, मानसिक 

ओर आत्मिक अवस्थाओं में किसी शुभ 
परिवत्तेन के उत्पन्न करने के लिये कोई 
नवीने बात ज्ञात हो सकती हो । किन्तु 
यह मान लिया गया था कि वेद में 
सिवाय प्राचीनतम अपरिपक्क मस्तिष्क 
रखने वाळी एक जगली मानव जातिं 
को रोज़मरों की साधारण बातों बा 
प्राकृतिक तत्वों को देवता [ अहश्य चेतन 
शक्ति ] मान कर उनके पूजा विधान 
के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 
अथवा उनमें उन लड़ाइयों का वर्णन है 
जो उनकी दृष्टि में आस्य-जाति और इस 
देश के सबसे प्राचीन निवासियों के मध्य 
में बहुत काल तक होती रही है और इस 


कल्पना की” SC STE के विर्य" अनथ ७४४: ed Books 


वेदादि 
से इस धारणा में क्या अन्तर उ 


“नियमों से सवेथा विर 


Cm 


हुये वेदों के भाष्य थे fni 
आय्योवत्तीय परिडत और 2 


इन पाश्चात्य संस्कृतज्ञो को उक्त शा 
के प्रस्तुत करने में आसानी we 
दोनों थे | | 
परन्तु Rela दयानन्द रवि ई 
भाष्य-भूमिका तया कश 


इसके स्पष्टीकरण के तिये ७ | 
कुछ उद्धरण देते हैं जिते | 
कि वे लोग कितनी भूत पर 
वेदों के समभने के लिये 
तय्यारी की आवश्यकता 
किन्तु उन्हीं उक्त 
आधार पर सहसा १ 
देते हैं जो वेदों के ये 


al प्रिय में जानता है वेदों के भाष्य करने 
| बाकदापि साहस न करेगा । साम्प्रति 
क्षी gig के भाष्य करने का काम 
mg शताव्दी का है। यदि ऋग्वेद 


| शताब्दी की प्रतीक्षा करनी पड़ी किन्तु 
Wwe? कि हम कभी भी इस 
| अर्क पूर्ण कर सकेंगे ।[श्री मैक्समूलर 
Rast यह निराशता केवल कारी 
af गी महत्ता की सूचक है ] मुझे विश्वास 
f r oe “तक तो विठ्ठानों को 
EF मानवीय मात्र 

d त्य मे जे [ मनुष्य मात्र के ] 


शो वेदों के प्राचीनतम ग्रन्थ 
को स्थिति को त . 

d "को ही स्थिर रखने में 

| NA ` वेदों 

| ३. "ग पड़ेंगे। मेरा भाष्य वेदों 


के लिये केवल एक 


समझने 


da निकलता प्रती 
OM समे से = के नहीं 
र १७070. द है जितके, 


gs पुरुष जो कुछ भी वेदों -के 


dai आर स्वामी दयानन्द 


aia da yan 
se Sess 


८३ 


"at की केवल हम कल्पना कर ते हैं, 
FEE इस कार्य्यं के लिये शताब्दियों 
क एस कठोर परिश्रम ओर निरन्तर साव- 
धानी की आवश्यकता है जिसमें आदर- 
सूचक सनुष्यता की ध्वनि और सम्पूर्ण 
कठिनाइयों को उत्तीण करने की. दृढ़ता 
मिश्रित हो प्रथम इसके कि कोई पूर्ण 
और सम्यक बुद्धि में आ सकने वाला 
वेदों का भाष्य समुपस्थित हो सके और 

` ये प्राचीन ध्ग्रन्थ अपने भीतर से 
निहित कोषों, सुन्दरता और सच्चाइयों 
का एक अंश बाहर निकाल सके |” 


पुनः वही महामना अपने (Biogra- 
bhical Essays) “जीवन चरित्र 
नित्रन्धों?? में [ प्रष्ठ १७ पर ] लिखते हैं 
कि “यदि कोई इतिहासिक वा भोगोलिक 
शब्द वेदों में मिलते हैं तो उन. सब का 
समाधान कर दिया. जाता है | क्‍योंकि 
यदि उनको अभ्यस्त वा प्रचलित रूढ़ि 
अर्शी सें लिया. जावे तो उससे वेदों में 
ऐतिहासिक ओर दूषित रंग की झलक 
उपस्थित होती है । स्वामी दयानन्द की 
दृष्टि में बेदों में पूणे सच्चाई का ही समावेश 
नहीं है किन्तु. ब्रहम एक पग आगे जाते 
हैं और कहते हैं किन्तु अन्यां को बेसा 
ही मनवाने में कृत ara होते हैं कि 
प्रत्येक जानने योग्य विद्या यहाँ तक कि 
aa पदार्थ विद्या के नवीन से नवीन 
Japan T [वाण 
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भाग २ | 

Ba NA z 
गति यन्त्र ], विद्युद, aa aa 
Sere का तार-यन्त्र [ मारकोना ग्राम | 
वेदों के ऋषियों को कम से कम बीज 
रूप में माळम थे और उनका वेदों में 
संकेत है ।? 3 

प्रोफेसर थीव्‌ साहब ( Thelve of 


Laydon University ) लेडिन यूनी- 


बसिटी लिखते हैं -- 

“यूरोपियन विद्वान्‌ वैदिक साहित्य 
की केवल ऊपरी सतह पर हैं ओर इस 
हेतु से कि उनको उसमें अपने पहले 
से कल्पित मानव व्याख्यान और समाज 
शास्त्र के विचार नहीं मिलते उन्हें निष्प्रयो- 
जन कहकर उसका निरदार नहीं करना 
चाहिये ।”” 

प्रोफेसर म्रिफ़थ [Griffith] अपने 
वेद भाष्य में लिखते हैं :-- 

“वेदों की व्याख्या में यदि पूर्णक्रत- 
इत्यता प्राप्त हो सकती है तो तब ही हो 
सकती है जब कि तदर्थ विद्वानों की अनेक 
पीढ़ियों का परिश्रम व्यय हो जावे ।” 

महामना जेकालियट [Tacoliat ] 
साहब अपने पुस्तक [ The Bible in 
India | “भारतवर्ष में बाइबिल” नामी 
में पहले तो यह प्रकट करते हैं कि वह 
वेदों के खाध्याय तक किस प्रकार पहुँचे । 
वह कहते हैं कि. मैंने संस्कृत के प्रत्येक 
प्रकार के साहित्य को पढा और अन्वेषण 


किया वह खमे शाख हों-नवाहे! दशनः शाखः by ote at 
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| 
पे भन्द हो इ S] 


यही ध्वनि उठती fiat हि k ॥ 
3 3 


अन्वेषण करने, न्यायपथ प wal 


$ 
A 


भूत हु मैंने प्रत्यक्ष किया ह 
प्रकार इस प्राचीन भारत रेफ 
कानून, धम, और कम मित्र फ] 
यूनान और रोम को दिया। पुर ‘| 
उनके अवनत समय को भी खा 
किस प्रकार ब्राह्मणों ने अर 
पवित्र प्रभाव को राजा aa | 
अन्याय युक्त प्रभुत्व के साथ l 
Ra और भारतवर्ष को परि J 
आधिपत्य से आच्छादित क |. 
समय की स्वतन्त्रता को प "E 

ai 
दिया । परन्तु इस भार, ही. 
अब तक संसार के हे ' 
हुई दै और इतनी च | 
बेबिल, निनोवा, यूना ¢ ; 
र्वी के भीतर बे # 
उक्त मुहर अब T 


पुनः वह लिखते we 


; m सकते हैं. . z “प्राचीन 
pf ra की याद लेने के लिये हसारा 
| eaters इते सप में ery 
दिया है कुछ काम नहीं देता । हमको 
aa अध्ययन उसी प्रकार करना 
पडता है जैसे कि एक बच्चा पढ़ना सीखना 


gent करता है और म द्गति के साथ 


“प्राचीन सभ्यता निस्सन्देह विज्ञान 


$| + गूढ बातों के रहस्थ से युक्त थी जिनमें 


hep ~ 


से केवल कुछ को आजकळ के विज्ञान 
| Beence] ने जान पाया और उनमें 
| श्न कर पाई हैं परन्तु अन्य बातों को 
| भव तक ज्ञात नहीं कर पाया है । स्वामी 
#| "न्द के इस विचार में कि वेद में 
| व्या और घर्म' दोनों की weet 
| i & अनहोनी बात नहीं है. । 
> वास को इसमें ओर मिलाता 
फेहता हूं कि वेदों में साइन्स 
की अन्य सञ्चाइयां हैं जिनको 


संसार ने अब तक नहीं 
| 


वेदार्थे और स्वामी दयानन्द 


८५ 
प्या 
को भविष्य में वह प्रतिष्ठा होगी जो एक 
सच्चे सुरागों के आविष्कत्तो की होनी 
चाहिये । दीघ कालीन अविद्या और 
Wa युगों के अज्ञान के अन्धकार और 
दुव्येबस्था में वह दयानन्द ही की 
आंख ओर उनका साद्वात्‌ दर्शन था जो 
उपस्थित रुकावटों के भीतर प्रवेश करती 
हुई सच्चाई तक पहुंची और उस स्थल पर 
रुकी जो सच्चाई का सार था। महदपि ने 
उन दृवोजों की कुंजी को प्राप्त किया 
जिनको समय ने बन्द कर दिया था ओर 
उनके भीतर निहित कोष की मुहरों को 
तोड़ दिया । सारांश यह है (क उन्होंने. 
ठोक प्रकार से उन वेदों पर आश्रय लिया 
जो कि युगों की भारतीय चट्टान हैं 
और उस पर अपनी विवेक पूर्ण दृष्टि से 
युवकों की शिक्षा [ ब्रह्मचय्ये ] और 
राष्ट्रीयता और सम्पूण सामुदायिक 
दीर्घवयस्क जीवन का भवन निमोण 
किया । राममोहन राय उपनिषदों तक ही 
रह गये परन्तु दयानन्द उनसे आगे निकला 
आर अनुभव किया कि. हमारा सच्चा 
मूल स्त्रोत वेद है । उनके भीतर राष्ट्र 
यता स्वाभाविक प्रेरणा थी परन्तु उसने 
उसको उस आन्तरिक प्रेरणा के स्थान सें 
अपनी .विद्या से द्योतित किया “और 
उनके ग्रन्थ लोक प्रचलित रूढ़ियों से. 
विरुद्ध जाते हैं ओर फलतः राष्ट्रीयता के 
रंग में परे हैं । यदि दयानन्द का मुख्य 


NN 


४००९ ततु तयाना, colt 'झुंगीकरत कूर लिया जावे ओर उस 


«3 
aan” 
कैरेक्टर [ द्योतक चिह्न] को स्वीकार 
कर लिया जावे [ अभिप्राय शब्दों के 
यौगिक अर्थ छेने की परिपाटी से है ] 
जो वैदिक ऋषियों ने वैदिक साहित्य को 
दिया है तो हमको बलात्‌ मानने पड़ेगा 
कि जहां कहीँ वेदों के मन्त्र असि वा 
अन्य देवता का वर्णन करते हैं वहां उस 
नाम के पीछे ऋषियों की मानसिक 
दृष्टि में एक सर्वोपरि देव वा उसकी 
शक्ति की अपनी साथी गुण सहित 
विद्यमानता है | वेदों का यह [ यौगिक ] 
कैरेक्टर यदि दयानन्द के दिये रूप में 
स्थिर हो जाता है तो सायणाचाय्ये का 
किस्सा कहानी और बहु देववाद केवल 
रीति रिवाज पर आश्रित वेद भाष्य का 
भवन स्वयं गिर जाता है और उसके 
साथ २ पाश्चात्य विद्वानों का केवल 
प्रकृति और प्राकृतिक तत्व पूजा-वाद रूपी 
वेदों का भाष्य भी अपने आप च्युत हो 
जाता है। और ` उसके स्थान में हमको 
एक ऐसा वस्तुतः पवित्र धार्मिक पुस्तक 
प्राप्त होता है जो संसार के पवित्र पुस्तकों 
में से न है और जिसमें उच्च और 
खच्छ धम को लिये हुये ईश्वरीय ज्ञान 
विद्यमान है | | 

[Mrs Wheeler Weleox (frasa 
-व्हीलर वेळी आकस एक अमरीकन देवी 
कहती है :-- 


- ६६ न = 

विद्युत, रैडीयम्‌ Warta और ` 
हू $ amwadi Math Collec; पियो igitized 0 
CATR, जहार्षि सर्के” "इन ० 
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[का 


को ज्ञात प्रतीत होते हैं जिन ue 
भरे 3 


मात इ थे । वेदों के सुन mal 
नीति के उपदेशों को उन ताक | 
ने अन्यथा प्रसिद्ध कर दिया है| 
वेदों की व्याख्या और अ | 
दावा करते हैं। परन्तु जो गनि 
मूत्तियों और जानवरों करो ral 
वतला कर प्रस्तुत करते हैं, fetal 
कूल वेद स्पष्ट अपनी आवाज झह | 
(W. D. Brown) प्रोन साह श॑ | 
ग्रन्थ ( Superiority ot raih 
Religion) “वेदिक धर्म की पका को 
में कहते हैः-- | 
“हिन्दू लिटरेचर [ वैक सा| 
केवल एक ईश्वर को मानता है | 
पूण वैज्ञानिक धमं है जह करि 
साइन्स एक दूसरे से प्रेम काह हि | 
रहे हैं। यहां का धम साह |. 
फ़िलास्फी दोनों पर आश्रित दै" al 
शैगेल (Schlegal) जत | 
ह Paa à | 
दर्शन ma पूर्वीय दशत al क, ; 
एक ag चिनगारी % a : 
आकाश गंगा की पूर्ण परक || 
चमकती हो” ¢ 
परन्तु सब जागत 


TANA गे aie | 


cana rIndia) | 


ह्या ३ ] 


“४४ c 
(शान्ति में आत्मिक गहराई है 


ai हमको मिलता है. उसका 
| पिल हमको अन्यत्र कहीं भी नहीं 
$ मिलता i 

© (Moris Philipsey ) भारिसू 
| peer अपने पुस्तक (Teaching of 


| तिखते हैं :-- 

“अतएव यह्‌ निष्कर्ष अनिवाय्ये है 
| क भारतवष में धार्मिक विचारों की 
| गति नीचे की ओर हुई है न कि ऊपर 
AR अर्थात्‌ विचारों की अवनति 
| हुई है न विकास और इसलिये हम इस 


Ror के उच्च और पवित्र भाव 
ज्ञान के फल थे ।? 

बोर (Professor Shroeder) प्रोफ़ैसर 

|| भर कोलू यूनीवसिटी के अपने पुस्तक 

ae | e Prehistoric Antiguity os 

IP e Aryans) “इतिहास से पूर्व आय्य 

१ *आचीनता'नामी पुस्तक में लिखत इं. 


| पद सव विद्याओं की 
|| के. याओं की आदि और 


न्दू के वेद भाष्य ने उच्च 
नों में चेदार्थ के विषय Ñ 
ara उत्पन्न कर दी.है 

को बड़ी मान की 
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a 
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वेदार्थ और खामी दयानन्द 
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जतो आप सममे का यन्न नहीं करते। . 


| the Vedas) “वेदों के उपदेश? में 


Re के निकालने में नीतियुक्त हैं कि . 


८७ 
लकीर के 'फक्कीर परितडवर्ग अभी तक 
श्री सायणादि भाष्य के गीत गाये चले 
जाते हैं--जिनका कारण यह है किउसको - 
न तो विविध विद्याओं का ही अध्ययन 
कराया जाता है और न आवश्यक 
साधारण ज्ञान ओर अन्वेषण शक्ति का ही 
विकास उनमें उत्पन्न किया जाता है 
ओर जिस प्रणाली से वह संस्कृत 
अध्ययन करने के अभ्यासी है यह एक 
प्रकार से उनको वेदिक साहित्य के मर्म 
के समभने के अयोग्य बना देती है। 
तथा पारिडत्य अभिमान और स्वाथे [ जो 
जीवित रूप में अनेक प्रकार का है ] 
उनको निरंतर सत्य की ओर आने से 
वस्चित करता रहता है । परन्तु मेरा 
अनुमान है कि एक समय अबश्य 
आवेगा और शीघ्र आवेगा जब {क 
संस्कृत के प्रख्यात्‌गढ़ काशी में ही ऐसे 
परिडत प्रचुर संख्या में निकलें जो 
महर्षि कृत वैदिक प्रणाळी का आश्रय लें। 
श्री सायणाचाय्यादि के प्रतिकूल अपनी 
आवाजु बुलन्द करें और वेदों के निद्दित 
कोषों के आव्रिष्कृत करन में बद्ध परिकर 
हों । नहीं ज्ञात :कि हमारी इस आशा- 
पूत्ति में भीतर भीतर कहां तक सन्गछ 
कामनाएं काय्ये कर रही हैं परन्तु इतिः 
हास बतलाता है कि सम्भव नहीं है कि 
महर्षि दयानन्द की उत्पन्न की हुई बृहत्‌ 


> मामः सुने Cokin. Hit AF Ang अन्ततोगत्वा सह्‌ 
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परिडत मण्डली भी न चेते अर्थात्‌ अवश्य 

चेतेगी और इस महान्‌ काय्य का सम्पादन 
करना अपना कत्त व्य समभेगी | 


द 


के 


वेदां की संसार के लिये आवश्यकता 
[ श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय Wo Yo | ॒ 


( गताङ्क से आगे ) 


स समय भी यूरोप 

में वेदाध्ययन फे 

विषय में कुछ न 

कुछ परिश्रम होता 

ही रहता है | यूरोप 
` की अन्वेषण शक्ति 
बहुत बढ़ी चढ़ी है । उनके पास खाने को 
है, उनके पास शक्ति है उनके पास यश 
है इन ' सबसे अधिक उनकी जनता 
उनका धन धान्य से सम्मान करती है । 
इसलिये यूरोप के विक्षन विदेशीय भाषाओं 
विदेशीय wat और विदेशीय प्रथाओं 
के अध्ययन में निरन्तर श्रम करते रहते 
है भारतीय धर्मों के अध्ययन करने वाळे 
भी कुछ कम नहीं हैं । एक जैन धर्म का 
विशेषज्ञ है तो दूसरा बौद्ध धम का । 
तीसरा किसी अन्य का । फिर इसके 
अतिरिक्त एक एक शाखा के बहुत से 


विशेषज्ञ Sete पक एक इक का क?'०"-अर्थोते थूरोगियन 
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ae l 
आगे में लेख के l 
आरभ | 

दी हुई उलभनां पर ऋः» | 
डालने का प्रयत्न करूंगा 
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कई प्रतियां इकट्टी करते saw fal 
करते उनके पदों और ATT मे| 
ओर, अन्त में इतनी सामग्री HA 
देते हैं कि उस धर्म के mif 
भी चकित हो जाते हैं aka 
घमः गुरू मान बैठते हैं व भ ६ 
के विषय में आजकल भाखीय £| 
से जो व्याख्यान दिये जाते है गए | | 
पुस्तकों और पत्रों में जो ए Ka | 
हैं उनमें . अधिकतर यूरोपीय 
ही महिमा गाई जाती nu | 
एक जमन या फ्र च॑ वेदज्ञ a 


व्याख्यान-दाता गर्जती १ ah 
एक विशेष उत्साह आज 


संख्या २ ] 


~ 
७ अध्ययन sik उनकी थोड़ी बहुत 
शंसा से हमारे मस्तिष्को पर अधिकार 
जालिया । और हम अव सवथा उनकी 
उंगली पर नाचते हँ | यह्‌ सवसे अधिक 
Yan था जो यूरोप के लोगों को 
' दाध्ययन के लिये मिळ सकता था परंतु 
| इसकाहमारेऊपर क्या प्रभाव पड़ा ? हममें 
| वेदाध्ययन के लिये उत्साह नहीं वढा । हम 
` ददं की प्रशंसा करने के स्थान में वेदों की 
. प्रशंसा करने वाळे के प्रशंसक बन गये | 
जों लोग वाह्य विद्वानों के वेद विषयक 
| वचन सुन जाते हैं वह घर के केवल 
| इतना ही छे जाते हैं कि वेद बड़ी अच्छी 
| उक हैं। परन्तु वह घर जाकर उनको 
` पत नहीं । प्रशंसा होगई । हमारा घम 
Se होगया । हम बड़े कहलाये गये 


| वेस। ओर कया चाहिये । 
| RR परिडतों को देखिये । za 
| En Rà हैं ! उनके व्याख्यान सुनिय 
| : हे वेद वाक्य सुनाते हैं ? कुछ गीता 

bii डेड महाभारत । बस। उनके 
र अस मे x नहीं आता कि वेदाध्ययन 
i ay आवश्यकता है । एक मुस- 
कि संसार के 


वेदों की संसार के लिये आवश्यकता 


LL Aya. 
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रण्याचा न्यासा 
बिकती है जिसमें उदू को वणेमाला 
रहती हैं कि एक बच्चा इस कायदे को पढ 
कर ही पंद्रह दिन में करान आरम्भ कर 
सकता है। तात्पर्य यह्‌ है कि एक मुसल- 
मान बच्च के लिये कुरान का पढ़ना 
चिट्टी पढ़ने की अपेक्षा अधिक आंबश्यक 
है। इसाइयों में भी अपनी घर्म पुस्तक 
पहले पढ़ाई जाती है । इसाई मन्दिरं मे 
वाइबिल के वचन सुनाये जाते हैं । 
बहुधा देवियां अपने बच्चों को लेकर वहां 
जाती हैं और उन वचनों को बच्चों को 
याद कराती हें । क्या हिन्दुओं में इस 
प्रकार की कोई प्रथा है ? मुझे इस विषय 


'में एक कहानो याद है। कई वर्ष हुये 


वेदों की कुछ प्रशंसा पत्रों में की गई । 
एक्‌ भारतीय कालिज के प्रोफ़ेसर को 
यह सूमा कि वेदों का गुटका अपन प्रेस 
में निकालें | वह मेरे. पास दौड़ आये । 


और लगे हिसाब करने।.उन विचारे को 


नं माळूम था कि वेद किस प्रकार के ओर 
कितने बड़े हैं। उन्होन वेदों का केवल 
नाम पढ़ा था । जब मैन चारों वेद उनके 
सामने GA तो उनके छक्के छूट गये । 
उस, Ras मैन उन्हें कभी वेदों के विषय 
में बातीचीत करते नहीँ सुना | यह वदद 
प्रोफेसर हैं जिनमें भारतीयता का अंश 
बहुत अधिक है और खदेशी के बड़े प्रेमी ` 
हैं। अन्य क्या होंगे इसका कहना ही 


“कठिन है | 
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प्राता va प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान्‌ fra नि क| |. 
तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषेण सचते gl 


की Sp ` | ऋग्वेद a १। १।॥ | ` 
(चिकित्वान्‌ ) घुडिमान पुरुष ( प्रातः ) खबेरें ( इत्वा ) उठकर (पातः) ल 
पहले (ow ) सम्पति को ( दधाति ) धारण करतो है। ओर (तं) उसको (झी 
लेकर ( निधत्ते) सुरक्षित रखता है । ( तेन ) उस ( रायस्पोषेण ) धन इदि | 
( सुवीरः ) ag वीर पुरुष ( प्रजां ) सन्तान को बढ़ाता हुआ (ag) आयु को [ | 
बढ़ांता है । SPSE Se | 
, इस वेद मंत्र में प्रातः उठनेके लाभ लिये बनाया हे और रत p i 
दिखाये गये हैं। मनुष्य दिन भर काम लिये । परन्तु इछ लोग रात a 
करते २ थक जाता है तो उसकी शक्ति और दिनों सोते हैं। aa 
क्षीण हो जाती है। इसी शक्ति की पुन- त्ति को निशाचरी TM 
प्राप्ति SBA विश्राम की आवश्यकता उलटी चाल है या त 
होती है। परिश्रम और विश्राम एक ant यह कि दिन में इतत 
दूसरे के विरोधी नहीं किन्तु पूरक z | चाहिये कि शरीर थक at ऐ 
यद्यपि संसार की प्रत्येक बस्तु काम के में इतना विश्राम करत ait) 
लिये बनाई गई है. तथापि नि न्तर काम में जो क्षति हुई है १. ह 
करने से उसमें बहुत कुछ क्षति हो जाती परिश्रम 
है । क्षति विश्राम से पूरी होती है । परंतु माना समय * ती, 
बिश्राम की ae सीमा अवश्य होनी शरीर का ja i if 
चाहिये i श्वर ने दिन जला पते ह वस्तुओं से हे | @ 3 


` 


:। . 


j sa ] 
होती है । ओर रात में चान्द्र 
र बे हीं र 
7 और ACN के लाम से भी 
ईत की गई हें । सोय्ये शक्ति का 
| म से आर चान्द्र शक्ति का विश्राम 
ग सम्वन्ध दै। qa की किरणों शरीर 
| ३ उत्साह और गर्मी उत्पन्न करती हें 
| और चांद की किरणें शान्ति तथा शिथि- 
| ा। गर्मी से चीजें फैलती हैं, सर्दी से 
| ख़ुड़ती हैं । गमी उबाल पैदा करती है. 
' और शीतलता वस्तु को जमाती है । दिन 
| न भर काम करते करते मनुष्य के शरीर के 
| एमाणु उबनते रहे । अब रात में शान्त 
an शक्ति को सुरक्षित करने की 
| श्रावश्यकता पड़ी | 

. जोरात को विश्राम करते रहे उनमें 
| सनी शक्ति आ गई कि उसका पहला 
OB उनको काम आरम्भ करने के 
| तिये आहान करता है। उषा में काम 
Shree के प्राकृतिक साधन उपस्थित 
१! काम करने के लिय जो कुछ तेय्यरियां 
| भैषसक है. चह संब उषा काल में पाई 
| N aN शीत ओर ताप का 
i य्ये और चान्द्र शक्तियों ` 
ib. एन्थि का यह्‌ समुचित अवसर है । 


A | य्‌ भातःकाल के > e.na 
SS ४ उठने पर वदों ने 
TI दिया | 

aN 


वेदों की भांकी 


sn sain ano 
ay. 
LP, 
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“प्रातः इत्वा” अथात्‌ सवेरे उठने 
वाले को सब से पहला फल तो यहद 
मिलता है कि “प्रातः रन्न' दधाति’ 
अर्थात्‌ उसको वह सव सामग्री प्राप् a 
जाती है जो काम करने के लिये चाहिये । 


TS अन्तग त सभी उपयोगी और 


आवश्यक वस्तुये' आ जाती है। 

दूसरा फल यह है कि “अति गृह्य 
आ नि घत्ते” अथात्‌ सवेरे उठने वाला 
पुरुष आवश्यक सामग्री कोन केवल 
प्राप्त ही कर लेता है किन्तु उसको सुर- 
क्षित रखता है। किसी वस्तु को प्राप्त 
करना एक बात है और उसको सुरक्षित 
रखना दूसरी बात है | कभी कभी वस्तुयें 
अनायास प्राप्त हो जाती हैं. ओर तुरन्त 
ही छिन जाती हैं । इसका कारण यह है 
कि उनमें स्थायीपन का अभाव होता है। 
इसके लिये सबसे अच्छा उदाहरण यह 
है । दो प्रकार का उत्साह होता है। एक 
तो मादक वस्तुओं के पीने से उत्पन्न होता 
है,. दूसरा उचित खास्थ्य की वृद्धि से । 
पहला उत्साह क्षणिक होता और शीघ्र १. 
निरुत्साह ओर दोबेल्य में परिणित हो 
जाता है | दूसरा उत्साह स्थायी होता है 


'चाहे उसमें तीव्र गति agt लांभदायक 
हद दूसरे प्रकार का उत्साह हे 
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दूसरी शक्ति उत्पन्न करने का वीज होता 
है । वह शक्ति उत्पन्न होते ही क्षीण नहीं 
हो जाती | 

प्रातःकाल उठने से तीसरा लाभ यह 
बताया है कि आयु बढ़ती है। आयु की 
वृद्धि के लिये दो बातें चाहिये । एक 
आन्तरिक शक्ति और दूसरी वाह्य 
सामग्री | प्रातःकाल उठने से दोनों वातें 
प्राप्त होती हैं । एक तो आन्तरिक प्रफुछता 
के कारण शरीर में पुष्टि ग्रहण करने की 
सम्भावना अधिक आ जाती है। दूसरे 
काम के लिये समय अधिक मिलने से 
आयु-वर्धक पदार्थ ( अन्न, फल, वस्त्र 
'आदि,) उपार्जन करने में सुरामता होती 
है । जो मनुष्य अधिक समय तक काम 
करेगा उसे धन अधिक मिलेगा । धन 
के अधिक मिलने से शरीर की पुष्टि 
अधिक होगी । शरीर की पुष्टि अधिक 
होने से आयु भी बढ़ेगी | 

चोथो बात “भ्रजां व्धयमान” 
अर्थात्‌ Gash सम्बन्धी है । माता 


वेदोद्य 


>>> कक N त 
पिता के स्वास्थ्य परही सना 
का भार है । उन्हा के atas ग 


का शरीर बनता है, उन्हीं by b 
सन्तान के संस्कार बने a 
2 a के समाव | 
डालता & | जो श्री | 
से प्रातःकाल उठते ra l 
भो वह झभ गुण आते हेजो गग | 
भर थियेटर देखते और दोपहर ल 
है उनकी सन्तान भी वेसो ही धा 
लोग सममे हैं कि उनकी गो 
उन्हीं तक रहती हैं। यह वतर! 
हमारी बुरो आदतें हमारी away 
अनायास ही चलो जाती हैं| 
हानि हमने अपनी उन आरतो ह| 
उठाई, हमारी सन्तान भी उसी हि|| 
उठाने के लिये मजबूर हो जागी! 


उठने की आदत डालनी चाहिये! Al 
अनेक लाभ हैं | 
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uf यार] जीवन-धारा = 
| BS TG Or ` BEA UU कद 
k n | 
al जीवन-धारा 
ay र वाते ` हि 
मं [१] पूरी बातें न कह पाई थी कि एक 
| . aan दूसरी वृद्धा आ गई। आंगन में आते 
है | प आंगन का दीवाल बोली “अरे मां PE है आते ही 
J पर आ गई थी। ae 
Ri सूय्यैदेव रश्मियों “अरे १ यहां बैठी ; 
a TAPI भरे चह बैठी हूँ। आज बहुत 
| E TT पर दिन वाद आई -भगतिन मैं कई बार सोच 
| 7 रहे थे। एक A : Ing 
il >. „= = चुकी थी कि बुलाऊ पर हत्यारी 
a वृद्धा at आंगन में _ ८: हीं। अभी 4 ape ae 
a| आई नहीं। अभी कोई काम पड़े तो दस 


पीढ पर बैठी थी, 
शीशा उसके हाथ में था। ललाट पर 
waa का टीका और मांग की ललाई 
| शोर में दृष्टिगोचर होती । वह थोड़ी देर 
| ळे देखती रही, फिर मुस्कराहट उसके 
| SRT शीशा उसने रख दिया | 


. फिर हाथ से शीशा उठाया और 
देखने लगो | पर इस वार हंसी उसके 
| ae a आई | सुरियां माथे पर 
A | सिर उठा कर देखा तो धूप 
| a oe आ गई थी । एक दस 
| लहोक | कड़क कर बोली “ओरी 
fe x * पख तो कितनी धूप निकल 
| को... भी चूल्हा तक नहीं 


|| ~. Bee खी आई-बोली 
l 7 भदा Sa दो गया है, अब 


बार दौड़ी आवे, पर. बिना. काम आने 
का नाम भी नहीं लेती । कहो अच्छी तो 
रही 2 è 
यह बृद्धा भगतिन गांव भर की संवाद- 
दाता थी । घर में कुछ काम न था; 
पतिदेव खगे लोक की यात्रा कर चुके 
थे । अकेले: पेट की क्या चिन्ता--जहां 
चाहा पड़ रही । जिसने दो रोटी दे दी 
उसके घर पड़ी रही । नमक मिच मिलाने 
में बड़ी तेज थी। सभी वृद्धाओं सें यह 
गुण होते हैं पर इस खली के a 
विशेष रूंष से इस गुण का भंडार बना 
दिया था | इधर की बात उधर कहती, 
उधर की इधर । जिसके सामने बैठती 
उसकी सी बातें करती | सिर हिला दिला 
कर उसकी तारीफ़ करती; दुआ मनाती, 
बाल-बच्चों की दीर्घायु के लिये सिर 
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बातें करने में बड़ी चतुर थी । उसके 
दूत बड़ी २ दूर से संदेश छाया करतं 
ओर उसका काम था कि गांव भर मे 
फैला दे । पास के गांव का हाल 
सुनाती-कहती ठाकुर साहब का खीं 
भाग गई di कैसी कुल-कंलकिनी दै । 
कभी कहती-तीथराज महाराज न गाय 
कसाई के हाथ बेंच दी है । चुनुआ धोवी 
नेएक औरत रखळी है । कैसा अधमी है | 
गांव और आस पास के गांवों का हाल 
सुनाती । बात करने में बड़ी प्रवीण 
थी । ऐसा अच्छा वणन करती कि घंटों 
सुनते सुनते जी न उकताता था | 


' गांव की feat शहर की बड़ी पर- ' 


वाह रखती हें । इसलिये शहर की वातें 
उस बृद्धा से खोद २ कर पूछी जाती | 
जब खूब 'खुशामद करा लेती तो बड़े 
मिजाज से कहती-बड़ा शहर बड़ी बात | 
सुधुआ नाइ कल शहर से लोटकर आया 
था। उसके जजमान के यहां विवाह 
था। “अरे राम” कया कहूं ऐसी बरात 
आई कि शहर के लोग भी दांतों के नीचे 
अंगुली दबाते। ऐसी बरात तो ५० बरस 
में नहीं आई। दस हाथी, बीस ऊंट, और 
पचास घोडे, टमटम ओर फिटित | फुलवारी 
ऐसी बनी थी कि लाखों रुपयों की 
होगी । रुपया पानी की तरह बहाया । 


अरे भूल गई दस मोटर भी थी, दस! 


ggm भो TIARA tior एषं ore Caren हो 


कहता था कि ऐसा विवाह 
नहीं देखा । 

अच्छा माँ जी अब Bi} 
रामलाल की स्त्री ने बुलाया है। |. 
उनका सन बहला STS, विचारी क |. 
मानती हैं । (कुछ देर वाद) मा जी | 
तो सब लोग खूब मानते है न| 
न पूछो तो मेरी रोजी कैसे चहे। 


P T $ 


[२] 
पं० वेनीमाधो की अपन पर र| 
बड़ी श्रद्धा थी। आये गांव से आ||. 
उनका जजमान था | जो उनके AY | 
भी न थे वे भी कभी AN 
जाया करते । पंडित जी कथा कह. 
बड़े चतुर थे | जब कोई gada 
ओर ऐसे जोश में 'आकर कया बह 
लोग मुग्ध at जाते । ळोग कहते hah | 
दो-चार गांव में कोई पंडित ga $ Í 
माधो | संस्कृत का ज्ञान | 
न था। वे उन पंडितों से पूण 


देखों जञ कोन al पढ़ा हूं 
कमाता हूँ, लोग 


jo जी बड़े बातून थे और Tem 
qi अन्य पंडितों का इसलिये भड़काया 
ahead वे बढ़ न जांय । गांव में दो 
res लड़कों को संस्क्रत पढ़ने 
| है रुचि होगयी थी | जमींदार साहव के 
| दां से चार २ रुपये भी मिलते थे । यह 
| दत प° जी को बहुत बुरी लगती | वह 
| चाहते थे कि किसी तरह यह वजीफ़ा बन्द 
हो जाय । जमींदार साहब के मुनीम को 
| मुगाया करते कि रुपया क्‍यों वरवाद हो 
:| Wal यही अगर ठाकुर जी की पूजा 
भढगाया जावे तो न जाने क्या कल्याण 
हे जाय । पर ज़मींदार साहब से कहने 
Mert हिम्मत नहीं पड़ती थी वे 
जानते ये aan साहब ने अपनी 
| R प्रबन्ध किया है । और अगर 
Ja दोगये तो पं० जी के गांव भर 
i $ आन पूछेगा | इसलिये पं० 
यदि इन लड़के को हीं 
जाय तो सारा काम बन जाय। 
| ल अधिक सफलता नहीं 


न A ~~ 


SS ली 
aar ma 


A- 


ह| प 
an Min के पास जाते तो 
द "महाराज को -बढ़ती हा?” 


A 
| पष्ठ | 


जीवन-घारा 
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देते पं जी जमीदार साहब के पास 
बैठ कर बड़ी खुशामद करते। 
_ अर्ीदार-कददिये पंडित जी ! कुशल 
तो है | 

पं० जी-आपकी बढती चाहिये। 

ज़रमींदार--आज कल धर्म कर्म का 
क्या हाल है | 

प° जो-धस्रोवतार ! क्‍या कहूं | 
कलियुग है। पुराणों. में लिखा है कि 
कलियुग में धर्म कमे न रहेगा। फिर 
भला कैसे लाग धर्म की ओर मुके 
जिसके देखा वही चाहता है कि पूजा 
पाठ उठ जाय। दे चार पैसे दक्षिणा या 
दो चार सीधे जो ब्राह्मणों को देने पड़ते 
हैं वह न देने पड़े | पर इसमें हमारा क्या 
है ? दें तो वाइ वाह, न दे तो वाह वाह! 
कुछ हमें थोड़े ही मिला जाता R | 

ज़मीदार-हां पंडित जी, यह तो 
बात ठीक है | 

qo जी-देंगे तो अपना बनेगा, 
पुण्य न करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा । 
धर्मावतार, एक बात पर मुझे बड़ा संशाय 
हाता है। पुराण मं लिखा है कि धर्म कमे 
सब उठ जावेगा, पर न जाने आपसे थोड़े 
लोग क्यों धर्म के पोछे पडे Bi 
आपका सा देवता कोई नहीं देखा । 

ज़्मीदार--यह सब कहने 


बाते हैं। ` 
जी-सा बात नही महाराज 


आता | खरी खरी 
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भाग २ ] वेदोदय 
ee 
बात सुना देता हूं। चाहें लोग प्रसन्न हों आपके वाल सवेत हे उ ' n, 
चाहें जा करे । पर महाराज ! एक बात काम कर जाइये जिरे ER | 
मुझे खटकती है। आज कल छोग बूढ़ों जीवन का क्या ठीक a e | 
का कहना नहीं मानते । हमारे ज़माने में आपका नाम है; पर Rial 
तो यह था कि.बाप ने जे कह दिया वही कर देते तो क्या ही ol 
हाता, घर की बुढ़ियों ने डांट ळगाई लाग गांव का कच्चा ग्र ea | 
शान्त हा जाते । पर आज कल की गति में हाथ लगता | 


देखते हृदय में आग लग जाती है । मुझे ... ज़मीदार-हाँ; dott wal 
इनसे बड़ा डर है चार लड़के मिळे और रहा हैँ । आप फिर प्रे | 
पं० जी का मज़ाक उड़ाने लगे। रास्ता io जी--बढ़ती हो, wini 


काट कर निकल जाता हूं। धर्मावतार, (zeif 
L TTET pesenecsoan 
श्रीयुत FU कवि महोदय लिखते R- | 
` ANA अच्छे समय निकला है d | | 
समाज को एक ऐसे उपयोगी पत्र की आवश | । 
भी थी | आर्य्य समाज को इसे आदर-पूर्वकक अर्धी | 
देना चाहिए ! इसका सम्पादन आपके होथों अच i 
हो रहा है । इसकी आप कलेवर वृद्धि शीप्र OG 
इतनां क्षीणकाय न रहना चाहिए | आय्य समाज | 
लिए इसे gar और “माधुरी” बना देना चाहिए। || 
इसकी हृदय से उन्नति चाहता हूँ | बस यही १ 
वेदोद्य' के सम्बन्ध में आपको लिखने थे | 
30220 ET TTET 


ह. 00१०0709%60559068 


= 


क्ति का सिद्धान्त 
ऐसा होना चाहिए 
जा मानव-प्रकृति 
के अनुकूल हो 
अर्थात्‌ ` मानव- 
शक्तियों की उन्नति 


| प्रेंबाधा डाळे । यह तभी हो सकता है 
| अव युक्ति के साधन और लाकव्यबहार में 
| सामंजस्य (अविरोध) दो । परन्तु रामनाम 
१५ अपने,# राधाखामी नामाचारण अनहद 

` नादश्रवण्‌ गंगास्नान, देवदर्शन, प्रतिमापूजन 
| तीर्थाटन, ईसा या मुहम्मद पर ईमान लाने 
RGA मानव-शक्तियों का विकास 


$महासा तुलसीदास ने जो लिखा है-- 
SE नाम जपत जग जाना । 
Tene भये ब्रह्म समाना ॥ 
| _ रु विलकुल मिथ्या हे । उलटा तो दर- 
| धा सीधा राम नाम जपने से भी कोई 


. 
A 
मुक्ति की युक्ति 
f 
th 
H Lb a x 
{ <- 
=o ng प्र 
Ta 
प्र 


मुक्ति की युक्ति 


( गतांक से आगे ) 
[ श्रीयुत कृष्णानन्द ] 


सिद्ध होता है। इसलिए यह्‌ सव. सांधन 
तुटियुक्त ओर दोषपूर्ण हैँ । मुक्ति पाने 


का जा साधन वैदिक धर्म बतलाता है 


वही निर्दोष और वुटिरहित है। क्योंकि 
ज्ञान और कर्म की उन्नति में तथा Se 
व्यवहार में कोई विरोध नहीं है । ayak 
का एक मन्त्र है जिस सें ज्ञान तथा ज्ञान 
पूर्वक कर्म करने के मुक्ति का साधन 
बतलाया गया है-- 
विद्यांच fate यस्तद्व दोभयंसह | 

अविद्यया wy dal विद्ययाऽग्ृतमश्नुते।' 

जो कोई विद्या (ज्ञान) और अविद्या 
(कम) को साथ साथ जानता है ( जिसे 


राम नाम जपता रहे तो Yo वषे बीत जाने पर 


भी वह मूखे ही रहेगा न योगी होगा न विद्वान! 
असल बात यह है कि बाल्मीकि जी विद्याभ्यास 
व विद्वान-योगियों के संगसे ब्रह्मज्ञानी बन गये । 
राम नाम जपने मात्र से उन्हें ब्रह्मज्ञानी मान 
लेना नितान्त भ्रम में दे। 

१' इसी मंत्र के आधार पर भोकृप्णने 
गीता में कहा है कि “ज्ञानयोग ओरकमंयोग को 
मूख' लोग पथक्‌ समते हें पंडितटन्द नहीं । 
दोनों को जो कोर एक देखता है वही टीक 
देखता है ।” दोनों को एक यात्री शविरुद्ध तभी 
समझ सकते हैं जब दोनों समान रुपसे 


रात आवश्यक समके जाय | 
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भी करे) वह कम से मृत्यु (दुःख रोग 
भय शोक आदि ) को पार करके ज्ञान 
से अमृत ( जीवन्मुक्ति या त्रह्मानन्द ) को 
' प्राप्त होता है । ऋग्वेद में लिखा है-- 
qaa किंसूचा करिष्यति 
ऋग्वेद पढ़कर भी जिसने परन्रह्म को 
नहीं जाना उसे ऋग्वेद पढ़ने से कोई लाभ 
नहीं । इस मंत्रांश में बतळाया गया है कि 
IRTA का होना बड़ा जरूरी है | 
` तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्यः पन्था 
बिद्यते ऽ यनाय | यजुर्वेद | 
उस ईश्वर परमात्मा को जानकर ही 
मृत्यु (दुःख रोग भय शोक आदि) को पार 
कर सकता है. । ब्रह्मज्ञान के अतिरिक्त 
युक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है .। 
यहा इस बात को जानते रहना 
चाहिए कि जो ब्रह्मज्ञानी होगा वह अपने 
कत्तव्य कमो को अवश्य करेगा । यह 
“कभी नहीं होसकता कि ब्रह्मज्ञान होने पर 
कत्तव्यो को न करे | यदि यह. कहा जाय 
कि अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो ईश्वर की 
चचा खूब चलाते हैं पर सत्कर्म नहीं करते 
तो उत्तर यही है. कि उन्हे ब्रह्मज्ञानी कहना 
है। जह्मज्ञान की पहचान है यथार्थ 
ज्ञान और कत्तेव्यपालन । ब्रह्मज्ञानी का 
हृदय विशाळ ओर अति उदार हो जाता BI 
उसके मन में संक्रीण. भावों का लेश भी 
नहीं रहता | उसका हृद्य 


CC-0 की E 


चदाद्य 


Sar ढाती हो भोर कर्तव्य कर्मों को... iva cag De ज्ञान भी हो और कतेव्य कर्मों को प्रेम से परिपू रवा है 


“बड़ा अन्तर है ।.कत्तव्य भ्रष्ट mat 


लाखों वेदान्ती हैं) a "| 


क्‌ 
ath तात्विक Digitized by eGangotri 


कर्तव्यों का पाठन ay ह | 
या कमे-योगी वन जाता है। f 
पड़ने पर भी उसका मन भक्ति 
वह ब्रह्मानन्द में Tg है aa 
हृदय में ज्ञान और आनन al 
सदा लहराती रहती हैं। ni 
ओर वश्‍व-प्रेम दोनों भाव मरा Tah 
विश्व-प्रस का हो नाम aa it 
Aaa या विश्व-प्रमी ही सा) 
कहला सकता है। | 
इश्वर के स्वरूप और गुणा झं 
तोते की तरह रट लेना और वात शै| 
TAR का साक्षात्कार या अनुम | 
ओर बात है “मधु मधुर ऋं | 
और शुद्ध मधु खाने में aa 
इसी तरह वाचकज्ञानी ओर बरहा 


ब्रह्मज्ञान कथन करे ( जैसे m | 
उसे ब्रह्मज्ञानी ( मुक्ति का af 
मानना तो दूर रहा, उस 
नहीं माना जाता, 
ब्रह्मज्ञान अर | 
रूप से आवश्यक मानता है! 
को कर्म के अन्तगत 
में स्पष्ट लिखा है: pagi 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति ब्दा | 
ततो. भूय इत्रते तमो य उ | 
(कर्म) 


nj aa) 


| र माके हैं भने वि ए ब ह में प्रवेश करते हें 
| आर उनसे भी अधिक अन्धकार में वे 
pl प्रर्ट होते हैं जो केवल विद्या ( ज्ञान ) 
ह| इही ख रहते हैँ कत्त व्यकम कुछ भी 


| द्वित रात लगे रहते हैँ अपना ज्ञान कुछ 
| नही बढ़ाते (जैसे जंगली मनुष्य खाने 
[|| पने, सोने; सन्तानोत्पत्ति के सिवा विद्या 
छ| या ज्ञान कुछ नहीं बढ़ाते ) वे अन्धकार 
A (भय, भ्रम, संशय, दासता, रोग, दु:ख, 
Hi) शोक, ) में प्रवेश करते हैं । उनसे भी 
a) बढ़कर अधिक अन्धकार (चिन्ता, हानि, 
mY दुःख, यातना आदि ) में वे डूबते हैं जो 
i) केवढ ज्ञान (ज्ञान कथन ) में ही रत 
| है, ज्ञानानुसार कम नहीं करते । इस 
i तरसे सपष्ट है कि जो तोते की भांति& 
ý | H या ब्रह्मज्ञान कथन करेगा ओर 
* इछ न करेगा उसको बड़ी दुर्गति 
i oe समाज की अधोगति ओर 
£| नू त शण है? यही कि 
म एस ही मनुष्यों की 

दे जो ज्ञान खूब छॉटते हें 
लग इछ नहीं करते। झुमे 
SS काशी में 

। 5 tama 
d 3 सयो भसत [करे D दिन रात । 
4 सुनाई बात | 


हद 


मुक्ति की युक्ति 


| ९९ 
BEE TA Damon 
अनक विद्वान्‌ इसी Ta के है जो 
MU किसी शास्र के पूर्ण ज्ञाता 
ह परन्तु उन्हें देशदशा या संसार को 
गति का कुछ भी ज्ञान नही । हितोपदेश 


शाखाण्यधीत्यापि भवन्ति yet 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुषः स विद्वान्‌ 
शास्त्रों को पढ़ करके भी बहुत से 
लोग भूखे ही बने रहते हैं, जो कत्तव्य 
परायण हैं वही विद्वान्‌ हैं । देखिये 
नीतिकार ने भी केवळ TEA मात्र 
को विद्धत्ता का लक्षण नहीं माना है। ` 
“विद्या धमे ण शोभते” का भी यही 
तात्पय है कि ज्ञान की शोभा सत्कर्म से 
है । ( विद्या=ज्ञान | धर्म-सत्कम ) 
एक जगह ओर लिखा हे--'ज्ञानं भारः 
क्रियां fav’ बिना क्रिया के ज्ञान भार 
(व्यर्थं वोर ) है। | 
ऋते ज्ञानाभमुक्ति: 
इसका यही मतलब है कि कमे चाह 
कितना ही कीजिये विना यथार्थ ज्ञान के 
मुक्ति नहीं मिल सकती | जैसे पति-पत्नी 
में सब कार्य-व्यवहार करने की विशेष 
बुद्धि न हो तो केवल विवाह करने मात्र 
से उन्हें गाहेस्थ्य सुख नहीं मिल 


सकता । यद्यपि वे दोनों घर का काम 


SUS पट ae 
+ महात्मा कवीर ते भी कहा हे-- 


कथनी मीठी aig सो करनी विष की लोय | 
ओकथनी से करनी करे तो विपसे अशत gau 
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काज करेंगे पर उन्हें पूरा सुख नहीं मिल 
सकता | पूरा सुख उन्हीं दम्पति का 
मिलेगा जो सब कार्य बुद्धिमत्ता और पूर 
` दशिता से करेंगे । ” दूसरा उदाहरण ) 
जैसे एक अल्पज्ञ और एक हकीम है। 
दोनों ही उत्तम पदार्थ खाते पीते और 
रोग होने पर दवा करते हैं । परन्तु 
साधारण बुद्धिका मनुष्य सैकड़ों वार 
रोग में फॅसेगा और हकीम वार वार रोग 
में नहीं Gea सकता क्योंकि वह ज्ञानवान्‌ 
है। सब काम करने पर भी जिस तरह 
बिना ठीक ज्ञान के रोग से छुटकारा नहीं 
इसी तरह सब. काय-च्यवहार करने पर 
भी .बिना यथार्थ ज्ञान के मोक्त-सुख नहीं 
मिल सकता। | 
मन एव हि मनुष्याणां कारणंबन्धमोक्तयोः 
इसमें मनः शक्ति प्रबल करने की प्रेरणा 
है, क्योंकि बिना मानसिक उन्नति के ज्ञान 
नहीं बढ़ सकता ओर बिना ज्ञान बढ़े सब 
काये ठीक तौर पर नहीं किया जा सकता 
इसलिए मानसिक .दोष. ही. बन्धन का 
ओर मानसिक उन्नति ( ज्ञान व मनः 
शक्ति ) ही मुक्ति का मुख्य हेत है। 
(उदाहरण ) भारत की .पराधीनता का 
कारण यही है कि हम भारतवासियों का 
मन कमजोर है । यदि हम. भारतीयों में 
प्रतिशत ५० मनुष्य भी मनः शक्ति प्राप्त 
करले तो दासता की जंजीर तोड़ दे' । 
समस्त बाते' ज्ञान, कमे व 


PATA, PASIR आइ Saka Adit, alee 


वेदोदय 


~ — 


पड्द्शना का देखिये ते द हे 
ओर वेदान्त ये तीन दशन | 
ओर योग, वेशेषिक व sini | 
दर्शन कनमूलक El ऋषे छ| 
भूसिका ओर सत्यार्थ पन्ने ह| 
कत्तव्य कसे ओर anal 
विधान है । गीता भी ज्ञान, | 
भक्ति का आदेश करती है। tia 
के निमाता महात्मा तिलक ने सह| 
हे--“ज्ञान-भक्ति युक्त कम योग है ह| 
का सार है ।” | 


मुक्ति का साधन लिखा 2 aah 
आवरते ऐसा सूत्र नहीं है १ 
नाम जपने से या गंगा सन 
प्रतिमापूजन या देवदर्शन से : 
è “व्रिचारणीय बात के | 
ऋषि सुनि | 
gaai कर्तव्य 3 | 
सकता, जैसे एम” l = | 
बाकी गुणा भाग 


€ संख्या ] मुक्ति की युक्ति १०१ 
| oD तन aoe Ten 
il इस साधारण बात का भूल गये! इश्वर मानकर उनकी मूर्ति पजने लगे । 


उन्होंने सुगम उपायों को न लिखकर 
कठिन साधनों को क्‍यों बतलांया ? क्‍या 
रतु, कपिल, गोतम, कणाद, पतंजलि 
व्यास आदि महर्षियो को इतना भी ज्ञान 
नहीँ था कि राम नाम जपने से और 
गंगास्नान से मुक्ति मिलती है ९ 


क्या श्रीकृष्णजी भी गाता में यह 
कहना भूल गये कि हे aga! गंगा 
लान करने से या मेरा नाम रटने से तुमे 
मुक्ति मिल जायगी ? साफ़ बात तो यह 
है कि जैन और पौराणिक मतों के 
RT ने ही अपने अपने मत का 
' जाल फैलाने के लिए Rm की 
ससी रीति निकाली है, जिसमें भोळे 


मा मनुष्य हमारे मत-जाळ में फँसते 
yí | WI यह मत चलानेवाले आचार्यो 
i दोष है, ऋषि मु'नयों का दोष नहीं | 
| (क मुन तो सच्ची बात लिख गये कि 
ह| नान्मुक्ति 99 ( ï 

. ज्ञान में ब्रह्म 

| रामिल् है )। - A 
ह. | 
४ E. सर SE ~ ७. 
४ am aoe के उपदेशों को पढ़ने से 
| सिद कि बहू ज्ञान और कर्म से 
ह. र पद की 


Catt मानत थे परन्तु 

AMAA को और कर्म 

किया ' का शामिल नहीं 

| TT Ge ९ 3 
Sate पमे में इस बात 

र | A- ` 

| जिके लिए ae इली कमी को पूरा 


jars 
a 3 tay 


विशेष व्यक्ति पर ss 
मिलने की वात यपा 
फैलाने के और कुछ नहीं है । Ina 
भें यह वडी खूबी है कि किसी विशेष 
व्यक्ति पर विश्‍वास छाने को नहीं कहता 
और इस बात की घोषणा करता है कि 
“जो लोग जैसा कर्म करेंगे ईश्वर उन्हें 
वसा ही फल' देगा। यदि नास्तिक भी 
अच्छा कमे करेगा तो उसे अच्छा फल 
मिलेगा, यदि आस्तिक भी कुकर्म करेगा 
तो उसे उसका कुफल चखना पड़ेगा |? 
ऐसी न्यायपूणे घोषणा किसी भी 
सेमिटिक ( विश्वास प्रधान ) asea में 
नहीं है । सेमिटिक मज़हबों की घोषणा 
तो यही है कि “अमुक व्यक्ति पर ईमान 
लाओ नहीं तो नरक में जांश्रोगे।” 
वैदिक धर्म की दृष्टि से अन्य मतों 
( सम्प्रदायो ) में भी धमात्मा$ हो 
सकते हैं. परन्तु ` सेमिटिकं मजहबवाले 
अपने से भिन्न किसी मतवादी को; चाहे 
कितना ही सदाचारी और परोपकारी हो, 
aaa नहीं मानत । ध्यान दीजिये, 
वेदिकंधमे कितना उदार है ! 


Bug जी ने साफ़ लिखा हे “दशकं 


aq aqua’ अर्थात जिनमें ये दस गुण हों 

बे धर्मात्मा हें-धेय) क्षमा, मनोनिग्रह, 

न्यायपरता, स्वच्छता, संयम, बुडिमत्ता, 
ओर प्रेम | 


अनुयायी उन्हीं को. विया, सत्यता ओ 
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असल बात यह है कि मुक्ति इतनी 
सस्ती नहीं है कि बिना शम, दम, तप व 
ज्ञान के झटपट मिल जाय । एक वात 
और है जो चीज़ बहुत सस्ती होती है 
उसका आदर भी नहीं होता. । आप 
प्रत्यक्ष देखिये, अपने अपने मतानुसार 
प्रायः सभी मनुष्य स्वगे या मुक्ति के 
अधिकारी हैं परन्तु वे परस्पर एक दूसरे 
का विश्वास नहीं करते, एक दूसरे को 
ठगते या धोखा देते हें, एक दूसरे को 
हानि पहुँचाते या अपमानित करते हें | 
क्या ऐसा व्यवहार करना मुक्त का 
उपहास करना नहीं हे ? एक अचरज 
ओर है अपने अपने मनसे सभी अपने 
को जीवन्मुक्त (मुक्ति या स्वग का अधि- 
कारी) मान बैठे हैं लेकिन दंभ, द्व ष, लोभ, 
मोह, रोग. चिन्ता, मूखता, दुःख, भय, शोक, 
आदि में प्रस्त रहते हैं । जीवन्मुक्त के 
क्या यही लक्षण हैं ? ऐसे दोष तो एक 

-घमोत्मा में भी नहीं होते । कहाँ 
जीवन्मुक्त और कहाँ यह सब दुगुण | 
कहाँ हीरा और कहाँ काँच ! पहले लिख 
चुका हूँ कि मनुष्य में ज्ञानाजिनी और 
कम कारिणी दो ही प्रधान शक्तियाँ हैं 


DIST 


o | | 


और यह भी सिद्ध कर चुका हूँ कि परे 
मतावलम्वी ( चाहे वह सेमिटिक à 
नान-सेमिटिक ) अपने मत के Re 
कनिष्ठ व्यक्ति की विशेष प्रतिष्ठा इ | 
है | अतः ज्ञान व कर्म के महत के के! | 
भी मतवादी अस्वीकार नहीं कर aay । | 

नेष्कप यह कि मुक्तिका चकि | 
वही है जिसका ज्ञान उच्च और Aga, | 
जिसका हृदय प्रेम और उदारता सेप | 
हो, जो त्यागी, तपस्वी stata | 
परोपकार व देशसेवा में रत हो का | 
इश्वरोपासना अथवा योगाभ्यास कलाहे | 
अस्तु, away के उद्धारक मही | 
द्यानन्द्‌ अपने qnia रे |. 
लिखते हैं-- | 
. मुक्ति के mal 
अर्थात्‌ योगाभ्यास, umat WH |; 

विद्याप्राप्रि, आप्त विद्वानों १ |` 
Au सुविचार . और ५ | 
आदि i 
_ अब आप ख्यं विचार aah || 
बैदिकधम का यह सिद्धान्त कि 
ओर अंखंडनीय है. तथा सव 
फैलने योग्य है। 


सचना 


गया है । अतः वे चौथे 
i 


मुबन्धक न्धक | 
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वेदोदय के नवीन ग्राहकों को विदित हो करि वेदोदय का चौथा सभी 
अक को प्राप्ति की लालसा त्याग al 


छ मास हुए-कि 
मुझे मेरे एक मित्र 
महोदय ने, श्री 
नारायण स्वामी 
जी लिखित “मृत्यु 

| N ओर परलोक'' 

क पुस्तक पढ्ने के वास्ते दी | मैंने 

|स पुलक को आद्योपान्त पढ़ा । सच- 

| वह पुस्तक प्रत्येक आय्येसमाजी व 

हिंदू के लिये पठनीय है। उस उत्कृष्ट 

पक में मृत्यु के वाद होने चाळी तीन 

Rust का वर्णन तीन गतियों के 


व तृतीय गति के विषय 
he हे ।मैंने उसके बाद यनन 
[seq ने राङ्काओं का समाधान 
अब तक Tama 

| Sie गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 
a TU देता हूँ कि उन्होंने 
| | Mans oa कि बे मेरे विचारों 
i 3 खान देगो- तया मेरी 
र रेगे । इसलिये मैं 
कै साहस करता. हूँ 
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स्वर्ग 


१०३ 


~~~ 
NNN ७ yng aa, 


c 
स्वग | 

[श्री पं देवदत्त जी चूहडपुर, ज़िला बुलन्दशहर ] 

f स्वगे के समान जटिल विपय के अध्ययन करने में विद्वान्‌ लेखक को जो शंकाये हुईं 

३ दग हैं । विद्वानों से प्राथ ना है कि उनका उत्तर भेजने की कृपा करे | 


= सम्पादक | 
ताकि मेरी ही तरह इस प्रकार की शंकायें 
यदि और किन्ही के मन में भी उठी हों 


तो निवृत्त हो जावें | 


स्वग किसे कहते हैं ! 

महर्षि दयानन्द जी ने खगे की 
निम्न-लिखित व्याख्या की है--खरग्ग 
नाम सुख विशेष भोग और उसकी 
सामग्री की प्राप्ति का है । 

श्री नारायण स्वामी जी ने निम्न 
लिखिंत व्याख्या की है-- 

चान्द्रमसि दशा फो प्राप्त. होन का 
भाव यह है कि एसे लोक (योनि) को 
प्राप्त होना, जिसमें केवल हषे ही हषे हो 
दुःख का लेश न हो | (मृत्यु ओर 
परलोक प्रष्ठ ६४ ) | 

मुझे इस व्याख्या में यह भेद 
प्रतीत हुआ है कि महर्षि की व्याख्या में 
दुख का लेश भी नहीं होना यह बात 
नहीं पाई जाती । 
स्वर्ग किन को प्राप्त होता है! 

जो प्राणी ऐसे कमे करते हैं--जो 
पुणय और पाप मिश्रित होते है, मरने पर 
वे उसगति को ग्राप्त होते हैं-“क्िसकी बात 
कही जा चुकी है आर जिसका नाम 
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.पहली गति रक्‍खा गया है। परन्तु जो 
प्राणी केवल ऐसे कर्म करते हें-जिनमें 
पाप का समावेश नहीं होता है और 
जिन्हें पुण्य कम ही कहते हैं, वे दो 
प्रकार के होते हैं एक तो वे जो सकाम 
कम करते हैं और दूसरे वे जो निष्काम 
कर्म करते हैं । सकाम कम वाले मर कर 
जिस गति को प्राप्त होते हैं--उस गति 
का नाम दूसरी गति है ( सृत्यु और 
परलोक gs ६२९ ) इस प्रकार चाम्द्र- 
मंसि दशा को प्राप्त होकर इस अवस्था 
में वे अपने शुभ परन्तु सकाम कर्मों का 
भोग करते हैं। और कर्मों के क्षीण व 
भोगों के समाप्त होने पर उन्हें फिर कत्तव्य 
योनि में आना पडता है। ( मृत्यु और 
परलोक प्ृष्ठ ६३) | 
उपरिलिखित उद्धरण से में यह समझ 
सका हूं--कि सर्ग पुण्यात्माओ को 
प्राप्त होता है--जो कि समस्त पापों को 
शुभ कर्मों के द्वारा दूर कर चुके हैं । परन्तु 
अपने चित्त की वासनओं को नष्ट नहीं 
कर सके हें । तथा इसी कारण से उनको 
ऐसी योनि में जाना होता है । कि जहां 
दुःख का लेश भी नहीं होता और वह 
भोगयोनि' है कि जहां वे अपने झुभ 
कर्मों के फल का भोग करके फल समाप्त 
होने पर कत्तेव्ययोनि ( मनुष्ययोनि ) में 
जन्म लेते हैं । इसो बात की पुष्टि श्रीमद्‌ 


भगवदूगीता के निम्न लिखित श्छोकों से 
होती है-- : 


` 


CC-0. Jangamwadi Math Col lecti on. Digitiz 


वेदोद्य 


` 
NUA . 
LL MLM. Hay 


एबंभयीधम 
गतागतं काम कामा i 
भले Ig 
अर्थ--तीनों बो में Ran #| 
हुए सकाम कर्मों को करने ae 
सोम रस को पीने बाले एं पग 
पवित्र हुए पुरुष मुमे aini 
कर स्वर्ग को प्राप्ति को चाहते व| 
अपने पुण्या के फल रुप, हक 
प्राप्त होकर खर्ग में am 
के भोगों को भोगते हैं ॥॥वे स. 
स्वर्गलोक को भोगकर पूण पाश 
पर सृत्युलो क को प्राप्तहोते हँ! ae 
त्रयीधर्म' को प्राप्त हुए ey 
वाले पुरुष बारम्बर जारे शग" | 
होते हैं ॥२॥ 7 
Kama | 
दूसरी गति में जाने वाला का “ 
है। दूसरी गति का र ad 
a) खर्ग भोगयोनि af 
है। क्योंकि यदि ण ad 3 
तो पथ चीण होने कडि | 


ह्या ३] 


r= +... 
- का पुण्य नित्य Ifa को 
ga होगा वे नित्य प्रति उन्नति ही करेंगे, 
इनका अवनति करने का (इछ कारण 
रवी नहीं होता जब कि वे आपने सब 
पापों का नाश कर चुके है, केवल चित्त 
daa का दूर करना ही रह गया 
' है) खर्ग में रहते हुए उत्तमोत्तम कमः 
| ङ यदि वे निष्काम हो तो मोक्ष और 


। सदा ही स्वर में रहेंगे उनके पुण्य क्षीण 
| कदापि नहीं होंगे । - 
| सर्ग में स्थूल शरीर भी 


Pa 


. हैया नहीं ? 
श्री नारायण खामी जी “मृत्यु और 
| होक? पृष्ठ ७३ में लिखते हें-- 

3 उस अवस्था को ( चान्द्रमसि 
| अशा को ) प्राप्त होने का भाव यह 
q (कि उन्हे स्थूल शरीर मिल गया । यह 
A a है उनमें तथा अन्य मनुष्यों में 

ग TRS कुछ अन्तर नहीं है 

L हे ga ही सममना 

। rast का उपभोग wos 
, आ = a उपभोग करते हैं 
| ऋरक्रा कन होने से किसी 
| सा a cae ti 

की नाम देव है । पृष्ठ ७७ 
चान्द्रमसि दशा सें 


होता 


हीं तो सकाम कमः के करते रहने पर. 


c 
स्वर १०५ 


MRS 
उन्न वासना उनके सूक्ष्म शरीरों में 
निहित रहती है। कम“फछ क्षीण होने 
पर जीवों को इसी वासना के कारण 
माता के गर्भ में आना पड़ता है | 

wh उपरिलिखित उद्धरण में निम्न 
लिखित विरोध प्रतीत हुए हैं । 

१--यदि कर्म फल क्षीण होने पर 
वासना कें कारण माता के गर्भ में आना . 
माना जावे | तो जब तक कि कम फल 
क्षीण नहीं हुए तव तक तो वे सूक्ष्म शरीर 
वाले ही माने जावेंगे। फिर यह कहना 
कि उनको स्वग में स्थूल शरीर प्राप्त होता 
है । केसे सम्भव है ? i 

२--यदि वे देव अर्थात्‌ उच्च कोटि के 
मनुष्य हैं तब तो वे कमयोनि में ही 
मानने पड़ेगें। फिर उनके पुण्य क्षीण 
किस प्रकार हो सकते हैं। 

३--यदि वे स्थूल शरीरधारी होते 
हैं, तो दुःख का ळेश भी उनको न हो, यह 
कैसे सम्भव है.। सुखी से सुखी सनुष्य र 
को भी किळ्चिन मात्र दु:ख अवश्य ही 
रहता है । सम्राट पञ्चमजाजे भी अभी 
कुछ दिन हुए । रुग्णा-वस्था को प्राप्त हो 
गये थे । यदि योगियों को खगे में साना 
जावे | तब भी नहीं बनना क्योंकि वे 
जीवन्युक्त होते हैं । निष्काम होते हैं Re 
उनका पुण्य फल क्षीण होना = 
माना जासकता है । कोई उदाहरण में भी 


5 पड़ता। कि 
= साथ भा Roi SAH CS, दिखाई, नहीं ae 


१०६ 
Be 0. या 
कोई भी मनुष्य सदा सुखी या प्रसन्न हा 
रहे । इन युक्तियों .से .यही परिणाम 
निकलता है कि खग में सूक्ष्म शरीर 
dadi और वह प्रथ्वीलोक से भिन्न 
है, क्योंकि यदि वह एथ्वी पर हो पुण्य 
क्षीण होने पर वे प्रथ्वीलोक म आदग-- 
इस बात का कुछ अर्थ नहीं TEM | अव 
मैं इस विषय में कुछ प्रमाणों का उल्लेख 
' करूंगा। . 

अथवेवेद चतुर्थ काण्ड ३४ वें सूक्त 
में सर्ग विषयक निम्न लिखित वर्णन है | 


मन्त्र--अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धा 
शुचय; छुचिमपि यन्ति लोकम्‌ | 
चेषां शिक्ष प्रदहति जातवेदाः 
स्वगेलोके बहु ख्जैणमेषाम्‌ ॥ २॥ 
. झ्थे--अस्थि रहित वायु से शुद्ध 
पवित्र और निर्मल बने हुए शुद्धलोक 
' को प्राप्त होते el अभि इनके सुख 
साधन-रूप इन्द्रि को .नहीं जला देता 
और स्वर्गलोक में इनको बहुत सुख 
प्राप्त होता है । 
` मन्त्र-विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति 
नैनानर्वात. सचते कदाचन। ` 
आस्ते यम॑ उप याति देवान्स्सं 
गन्धवेमदते सोम्येभिः ॥ ३ ॥ 
अथे--जो इस व्यापक अन्न को 
पकाते हैं। इनको कभी भी दरिद्रता नहीं 
प्राप्त होती | जो नियम में रहता है । वह 


cat को प्राप्ठोताहै।॥ज्योर/बह०ब्सान्त००/उप्रस्थित्रकों)| 


वेदोद्य 


~ 


Lams | 
गन्थवा के साथ मिछ कर << 
करता है | 
सन्त्र--विशारिणु मोदनं ये 
नेनान्यमः परि guk रेह। | 
रथा ह भूत्वा रथयान aR, | 
पक्षी ह भूत्वाति दिव: समे | 
अर्थ-जो इस व्यापक ay al 
पकाते हैं । यम इनके वीये को झन | 
करता । वह रथी होकर ख मा | 
विचरता है, और पक्षी के समान ह| 
द्युलोक को पार करके उपर जाता | 
मन्त्र--एषयज्ञानां विततो वहि | 
विष्टारिणं पत्तचा दिवमावि वेश। 
sia कुमुदं सं 
विसं mas  शाफको gael || 
एतास्त्वा थारा उपयन्तु स | 
स्वगे लोके मधुमत्‌ Kamal | 
प त्वा तिष्ठन्तु पुरः 
समन्ताः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-यह सब यदो म | 
विस्तृत है । इस विस्तृत T ; 
पका कर यजमान यलोक मे न 
हे । शान्त चित्त होकर मूड ` | 
अण्डे के ; 
वृद्धि करन वाला! = za [ 
बाले आनन्ददायक sit 
बढ़नेवाले ठीक प्रकार ae 
घाराएं तुमे प्राप्त हो | ‘aa JI 
Ta को देने वाला ह) |. 


Laa 


ert मे मे के eee 


संख्या २ ] 


; पत्र TA रुद्रः मधुकूलः सुरोदकाः 
dig पूणः उदकेन दक्षा । 

carat धारा उपयन्तु सवोः 

खगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना आदि। 
|  झर्थ-घी के प्रवाहवाली मधुररस 
| क्रेट वाली निम ल जल से युक्त जल, 
| दी और दूध से परिपूणे ये सव धाराये' 
| हमे प्राप्त हों । आदि । 


Fae निदधे ब्राह्मणेषु 
िष्टारिणं लोक जितं स्वग म्‌ भ | 
समे माक्तेष्ट खधया पिन्वमानो 
विश्वरूपा धेनु: कामदुघा ये अस्तु॥ 


| अर्थ-इस विस्तृत लोकों को जीतने 

| बढे शौर खग देने वाले अन्न को 
ह्मणो के लिये प्रदान करता हूँ । अपनी 
' पाक शक्ति से तृप्त करने वाला वह 
| भान मेरी हानि न करे! विश्वरूपा 
` | ना पूण करने वाली कामधेनु मेरे 

RRI 


सेव मम्त्र ब अर्थ मैने do श्रीपाद 
सातवळेकर प्रणीत अथर्व 


भी ‘hee ही की हुई विस्तृत 

खता हूँ । जिससे विषय 
स्ट हो जावे 
TR से जो 


7 
AT १७७ 


— ल तवी 
मोक्ष पर बताया गया है। मैं इस लेख में 
आगे इस बात को सिद्ध करूगा। कि 
किन २ कारणों से इस सूक्त में मोक्ष का 
वर्णन नहीं होकर स्वरी का ही वणेन है। 
अभी श्री पं० श्रीपाद दामोदर जी सात. . 
बलेकर की व्याख्या लिखता हूँ-- 


अन्न का विष्टारी यज्ञ . 
विष्टारी शब्द का अर्थ है-विस्तार 
करने वाळा अर्थात्‌ जिसका परिणाम 
बड़ा विस्तृत होता है । यह यज्ञ अन्न का 
किया जाता है | | 
उत्तम पक्ष तो पकाये अन्न का दान 
करना अथोत्‌ विद्वानों को खिलाना ही 
है, मध्यम पक्ष विद्वानों को धान्य समर्पण 
करना है ओर गौण पक्ष धान्य खरीदने 
के धन आदि साधन अपण करना है। 
जल-शहद दूध, घी, मक्खन तथा खान 
पान के अन्यान्य पदार्थ देना भी 
इस यज्ञ का अंग है | जल-दान करने का 
अर्थ-कु आ खुदवा कर अपण करना 
दूध देने का तात्पयं दूध देने वाली गोवें 
देना | शहद्‌ घी आदि तेय्यार अवस्था 
में देना इत्यादि बातें स्पष्ट है — 

( यहां पर मृत्यु ओर परलोक से 
भी कुछ पंक्तियें उद्धृत करना उचित है 
एष्ठ ६२ में लिखा है | जो प्राणी इष्ट फल 
की प्राप्ति के लिये बड़े २ यज्ञ करते हैँ) 


१०८ 
Me य. 
कु'आ बावली, तालाब-धमेशाळा आदि 
का निमाण करते हैं ऐसे पुरुष मरने के 
बाद निम्न दशाओं को प्राप्त होते हैं-- 
१--धूम्र २--रात्रि ३--कष्ण पक्ष ४-- 
दाक्षिणायण ५-पेटक $-आकाशीय 
७--चान्द्रमसि । इस प्रकार चान्द्रमसि 
दशा को प्राप्त होकर इस अवस्था में वे 
अपने शुभ परन्तु सकाम कर्मों का भोग 
करते हैं । और कमा के क्षीण और 
भोगों के समाप्त होने पर उन्हें फिर 
कत्तेव्ययोनि में आना पड़ता है) (या ने 
अब तक वे कत्त व्ययोनि में नहीं थे भोग- 
योनि में थे मेरी सम्मति है) | 

इस यज्ञ का दान ब्राह्मणों को देना 
चाहिये ( इमं ओदनं विदधे ब्राह्म 
णेषु) मं ८। 


ब्राह्मणों को दान क्यों दिया 


ST UAN, 


_ जाय? 


. .. इस सूक्त में दान का जो फल लिखा 
है बह इस प्रसंग में. देखिये -- 


Cee 


विद्या यज्ञ को धारण करती है । 


७७७७७७७ 


वेदोद्य 


an मा la: | 
(१) शुद्ध पवित्र ar | 
विदेही होकर पवित्र लोक दो 
हैं (म०२)। TR 


Rise e: ॥ 
०००००००५०००००००५००००००००००% | 
यज्ञं दधे सरस्वती । 

(ago १।३।११) 


O) Se Math Collection. 9 itized 9 iy ® He 99 
999958555595955555008"" d 


यहां प्राप्त होने वाले ata 
में क्या होता है और क्या न!) 
विषय में साधारण मनुष्य को aR) 
प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि hal 
में थोड़ी सी कल्पना आने के Mal 


जीवित अवस्था में रहते हं। सूर 
से विचरते हैं, अपने खूब इ | 
सुख दुःख का अनुभव M ail 
मनुष्य कां जीवन इस लोक १९ | 
कारण यहां के अनुभव | 
करके कहे जाते है | (जम j i 


q 
॥ 
j | 
: 


जीवन की कुछ घटनायें 
गतांक में धर्मवीर का कुछ जीवन 
RR दिया जा चुका है। यहां पर हम 
Ra की जीवन सम्बन्धी कुछ घटनायें 
' की जिनसे उनकी वीरता का कुछ अनु- 
` मान हो सकता है:-- 

(9 बूंदी में धमेबीर पं० जी ब्रह्मचारी 
i ओर स्वामी विश्वेश्वरानन्द की 
[| TH भेजे गये । धर्मवीर और 
| दान सूबेदार में कुछ बातचीत होगई। 
3 अपना हाथ तलवार पर FET 
I ss न गरज्न कर कहा “ सुभे 
| =~ धमकी दिखाता है अगर है 
SR निकालकर सज़ा देख ? 


a (२) MAR ( जिळा अम्बाला )से 


| Nas है। ५ कुछ हिन्दू मुसलमान 
| Ria ( `° जी के पैर में फोड़ा था 


धर्मवीर पं० लेखराम जी 
[ आर्य्य सुसाफ्रिर ] 


( गतांक से आगे ) 
| si Rena बी० ए० Wo एल० बी० | 


“यह लोग बड़े निदेयी हैं । सममते नहीं 
कि हर समय मनुष्य का स्वास्थ्य एक सा 
नहीं रहता । आप इस विषय में कुछ न 
सोचें, में उत्तर दे दूंगा । ” आध घंटे के 
बाद फिर लौट कर पंडित जी आये और 
बोले “ क्यों साहब किसको भेजने का 
ख्याल है? | महात्मा ने उत्तर दिया पंडित 
जी | यह लोग बड़े बे परवाह & । इनके 
स्वयं भुगतना चाहिये और क्या हो सकता 
हे । धर्म वीर बोले वे रारीब क्या करेंगे । 
कुछ तो इन्तज्ञाम होना चाहिये । महात्मा 
ने पूछा “कहिये तो पंडित लालमणि का 
भेज द | धर्मवीर मुस्कराकर बोले “इसर 
जानता है आपने मुझे कायछ कर दिया | 
रात की रेल में ही चला जाऊंगा Ig 


(३) माळेर काटला में महात्मा मु शी- 
राम के साथ पं० जी १३ sa १८९५ 


\ स्वा० 4 ` eo सल्सानी रियासत थी, 
comes, नन्द ) ने Bice? का गये । IN 


११० 
इस कारण जब धम वीर मुसलमानों से 
med करने लगे तो स्थानीय आय्य 
समाजी महात्मा जी का सहायताथे GT | 
धर्म वीर उन लोगों से कहने लगे “तुम 
बड़े बोदे हो । क्या में तुमसों के भरोसे 
पर धर्म का प्रचार कर रहा हूँ? इश्वर 
जानता है, तुमसे अविश्वासी नास्तिकों से 
तो fast मुसल्मानी हज़ार दर्ज 
बेहतर हँ w 

(४) २९ अगस्त १८९५ So के धर्मे- 
शाला से निमन्त्रण आया | महात्माजी ने 
पं० जी से जाने को कहा । पं० जी वोले 
“यह देखिये! लगातार सफ़र में सारे कपडे 
मेले होगये, कहीं धुलाने का समय नहीं 
मिला | फिर शिमले से आते हुये उन मैले 
कपड़ों में से एक भी सूखा नहीं बचा । 
मुझे परसों से ज्वर आता है ओर जकाम 
साथ है । बतलाइये में जाने की अवस्था 
में हैँ ।” महात्मा जी ने मना कर दिया पर 
दूसरे दिन प्रातःकाल पहुंचे “लाला जी, 
२०) मार्ग व्यय के लिये मंगा दीजिये 
ओर अपने दो नये कुर्ते. भी ।ऊपरी सफ़ाई 
को मुझे परवा नहीं लेकिन शरीर में सटा 

हुआ तो शुद्ध पविन्न ही होना चाहिये । ” 
महात्मा जी बोले कया घर से काई तार 
आया है “बोले घर की मुझे कम पर्वा है। 


वहीं धम शाला जाता हूँ । क्या किया जाय 


जाना ही पड़ेगा ।? 


(4) MENTARI Digita ba Geng 


वेदोदय 


Perera Lamy 
~ ~ 
A, NA, 


सम्मिलित हुये। नगर कोर 5 


साथ वह व्याख्यान भी ज्ञे 5 भे | 
ख्वाजा चिश्ती E । | 
वीर से तथा अन्य मुसलमानों | 


चीत होगई | सव आ a 
खड़े हुये । पं० जी दरगाह के पर «| 
और वहां से तीस कदम finn nel 
छाट पुल पर खड़े होगये ओर घ 
शुरू कर दिया । कन्रपरसी और मू | 
परस्ती पर व्याख्यान देते रहे । ह | 
वाद्‌ आय्ये समाजी यह देखने जे | 
पं० saya जीवित हें या Rall 
जाकर देखा कि बीर कईहजारपुसस |. 
के बीच में व्याख्यान देरदा है उम | 
उनके व्याख्यान सुन रही है। यह छ| 
मार्च १८९६ ई० की है। | 
(६) एक घटना लाला गण | 
सियाळ काटी से मिली है । प 
व्याख्यान देने जारहे थे कि एक <i 
थानेदार का संदेशा लेकर भाग “|. 
पथिक ने पूछा “घुसपुस क्या a | | 
क्या बात है!” लोगों ने क al 
बलवा हुआ at पुलीस जिस 4 
आय्ये पथिक की आंखें लात 
कंडककर बोले “क्या हॅम यु 
हवें । हमते धर्मोपदेश के 
जब तक चाहंग 
जिसका जी चाहे 87 


चाहे न सुने | अगर 


fit 


नेदार साहब व ओर किसी 
की रक्षा की परवाह नहीं करते ।” 
| dai सिपादियों से कहा डी आणे पका 
“gai | अगर व्याख्यान सुनना है तो अपनी 
हुए से ठहरो नहीं ते तुम्हारी रक्षा की 
| हय पखाह नहीं है अभी चले जाओ 
ह| af कौन सुझे काट जाता है ।” 
हि P T 

बलिदान 

| धमवीर के काय्यों से लोगों को 
PART लगी रहती थी कि लोग उनका 
| सन कर दें । अनेक बार उनका कुशल 
| स जानने के लिये तार आया करते थे | 
| षके विरुद्ध मुसलमानों ने बड़ा आन्दो- 
| किया और उन .पर मुकदमे भी 
ये गये पर उसमें कुछ भी सफलता 
FaN 
Be ई० के मध्य भाग 
$. 6 हुये बदन का भयानक 
| अक दयानन्द कालिज में धम चीर 
| ९ खपे गया । वहाँ से उनके स्थान 
|$ । इसने अपने को बंगाली 
शद्ध होने की प्रार्थना की । 
सके लिये तैयार रहते थे। 


धर्मवीर Go लेखराम 


आर ध्यान तक न देते । ४ माचे को 
ईद का दिन था । उस दिन पंडित जी की 
खोज में वह हत्यारा स्टेशन, घर तथा 
सभा BA में चक्कर लगाता रहा पर 
प° जी. नहीं मिळे । ६ माचे Ho 


*जी के घर प्रातःकाल पहुंचा फिर सभा 


के दफ्तर गया पर वहां भी पं०जी न 
न मिले ।२ बजे दोपहर को सभा के 
दर में पंडित जी से भेट हुई । उस समय 
वह बहुत थूकता था ।. उसके साथ पं० 
जी घर को आये | वह कम्बल ओढे हुये. 
था और उसके अन्दर कटार छिपी थी | 
उत्रर का बहाना था | 


पं० जी उसको डाक्टर के . यहां 
Bra | उसने छाती में दद भी बताया 
था | डाक्टर ने ब्लिस्टर लगाने को कहा । 
उसने कहा, केवल पीने की दवा दे दो । 
यदि कम्बल खुलता तो सब भेद माळूम हो 
हो जाता | परिडत जी ने सिफारिश की 
कि केवल पीने की दुवा दे दो । 


दवा दिलवा कर परिडत जी खाट 
पर बैठ कर ऋषि की जीवनी लिखने में 
लग गये । धर्मबीर महदपि की By का 
वर्णन लिख रहे थे कि माता ने कहा कि 
आज तेल नहीं आया । कौन जानता था 
ऋषि की जीवनी समाप्त होते हा उनका 
भी अन्त हो जायगां । वे उठे ओर कहा 
“अच्छा ळाता हूं।” खाट से उठ खडे 


उनकी बातों, की।८0 GA at Sa aed ळगाये Ta 


वेदोद्य 
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पर बैठा था । उसने समय पाकर छुरी 
घर्मचीर की छाती में घुसादी | अतड़ियां 
बाहर निकल आई | धमवीर न एक 
पय से अड़तियां अन्दर का आर दूसर 
हाथ से दुष्ट को पकड़ा | इस प्रकार लड़ते 


भंगड़ते सीढ़ी तक पहुँचे । धम पत्नी स्थल * 


पर पहुंच गई वे परिडत जी का घर्सीठ 
कर चौके की ओर ले आइ। दुष्ट भी 

बड़ा गया था। माता ने आकर उसके 
हाथ पकड लिये । दुष्ट ने एक बेलना जा 
"पड़ा हुआ उठाकर मारा, वे वेहोश होकर 


गिर पड़ीं | 
थोड़ी देर में लाला जीवनदास जी 


ने यह दशा देखी तो घबरा गये | परिडत 
जी अस्पताछः पहुंचाये गये। इसी बीच 
में महात्मा मुन्शीराम जी भी पहुंच गये । 
SAM देख कर धम वीर ने हाथ उठाये 
“नमस्ते लाला जी ! बे अदबियां माफ़ 

ना | उत्तर दिया “ पंडितं जी ! 
आप तो इश्वर पर पक्का विश्‍वास रखने 


चाळे हैं । प्रत्येक संकट में उसी का आश्रय - 


El करते हें । उसका ध्यान कीजिये” 
धम वीर ने कहा “अच्छा तो शायद में 
मर जाऊंगा परन्तु लाला जी मेरे अपराध 
क्षमा करना |” 

यह कह कर वेद्‌ मंत्र का पाठ करने 
लगे | डाक्टर पेरी हैरान थे कि किस 
प्रकार यह पुरुष इतने आघात के बाद भी 
जीवित है। पूरे दो घंटे तक बराबर 


डाक्टर्‌ चताड़ियां”सींसापकिये'०।००।०१. Digitized by eGangotri 


ad 


Oe, 


१॥ बजे रात तक धष = | 
रहे । न उनको माता की चिन्त | 
पत्नी की, उनको एक मात्र चिता | 
आय्य-समाज की। अन्त || 
उनका था | 


“आय्य समाज समाज से लेल ना छ से लेखका | 
हीं हो = 
बन्द नहीं होना चाहिये।” 


दो वजे के लगभग धम वीर का | 
विगड़ गई। आय्यसमाज aksi 
बसा | 


qea ळेखराम की ayaa al 
किया वह शायद वह जीवित र| 
भी न करते। बहुत से ane) 
आर्य्यसमाज में पैर तक TAT 
उनके अर्थी के साथ जाने को तमा! i 
२० सहस्र मनुष्य धम वीर को ७ 
गये | 


जितनी तुममें थी £ 


क्या ईश्वर हमारे 
न पैदा करेगे ?- 


P संख्या ३ ] 
—— tdi 
' > > aa —— — 


१६ अथाभिपयते | यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च 
वामा अर्‌ गुलयः पाङ क्तो वे यज्ञस्तदज्ञमे- 
ह cath 

१६-यच्छन्तां पञ्च (ayo १।९) 

“पांचों इसको ले'” 

इस मन्त्रांश को पढ़कर ( चांवलों 
को) छूता है। पांच ही उंगळियां हैं । 
| और्‌ यज्ञ भी पांच अंगों वाला है। इस- 
तिये (पांच उंगलियों को रखकर मानो) 
Rat गाड़ी पर रखता है। ` 


/ 


१७ अथ ग्रह णाति । देवस्य त्वा सवितुः 


के हम्या पृष्णो हस्ताभ्यामग्नये 
| Ae सविता वे देवानां प्रसविता 


ALTE णात्यरिवनोबाहिम्या- 
Siero पूप्णो हस्ताभ्यामिति पूषा 
। utr पाणिम्यामुपनिधाता ` सत्यः 
Ri "द यास्तःस तयेनवेतद्सहः णाति । 
Ser वह नींचे के मन्त्रांश को 
ns को ) लेता है :-- 
शा मां खा सवितुः प्रसवेऽश्वियो- 
| शार N हस्ताभ्यामम्रये ye 
(चुः १। १० ) 
a “सविता ` 
i n TT की प्ररणा से, दोनों 
गे ara के 
८० षा, 


RSC, 


शतपथ ब्राह्मण [ सभाष्य 
गतांक से आगे : 


[ श्रीयुत पं ० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय wyo ए० ] 
काण्ड १---अध्याय १ ब्राह्मण २ 


शतपथ ब्राह्मण 


११३ 


] i 


हाथों से अभि के लिये प्रिय तुमको 
FEU करता हूँ ” 

सविता ही देवों का प्रसविता (प्रेरक) 
है। इसलिये सविता से प्रेरित होकर ही 
E RY करता है। वह कहता है 

अश्विन को भुजाओं से । ” क्योंकि 
अश्विन ही अध्वयु हें | 

वह कहता है पूषा के हाथों से! 
क्योंकि पूषा ही भाग का बांटने वाळा है । 
वह हाथों से खाने को सामने रखता है | 

देव सत्य हैं । मनुष्य झूठे हैं। . इस- 
लिये वह इस कम के द्वारा सत्य से ही 
( चांबलो को ) लेता है । . 

१८ ग्रथ देव॑तायाऽभ्रादिशति। सवा ह चे 
देवता अस्मयु ७ इविग्रहीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते मम 
नाम ग्रहीष्यति मम नाम ग्रहीष्यतीति ताम्य 
एवेतत्सह सतीम्पोऽसमद' करोति! 

१८--अब वह देवता का निदेश 
करता है | क्योंकि जब अध्वयु । हवि को 
लेता है तो सभी देवते उसके निकट आ 
जाते ५. यह सोचकर कि “मेरा नाम 
लेगा ” “मेरा नाम छेगा।” इस प्रकार 
वह आये हुये देवताओं से मेल उत्पन्न 
करता है। (निर्देश करने से देवताओं में 


झगडा नहीं होने पाता ) | 


[के (दोनों Collectiort. Digitized by eGangotri 


११४ 
ga देवतायाउआदिशति । यावतीभ्यो 
ह वै देवताभ्यो इवीछपि Tana देव 
तास्तेन मन्यन्ते यदस्मे तं aUa- 
युय'त्काम्या ग्रह णाति तस्माद्व देवतायाऽआरि- 
शत्येवमेव यथापूव १५ हवी पि गृहीत्वा । 
१९--देवता का निदेश इसलिये भी 
करता है । जिन जिन देवताओं के लिये 
aft ली जाती है aq समभते हैं कि 
हमारे ऊपर ऋण है अर्थात्‌ जिस जिस 
कामना के fea हवि दी गई उस उस 
कामना को पूरा करना चाहिये | इसलिये 
भी वह देवता का निदा करता है | इसी 
प्रकार पहली भांति हवि.को लेकर | 


२०-अ्रथाभिशशति भूताय त्वा नारातय5इति 
तद्यत एव ग्रह णाति तदेवेतत्पुनराप्याययति । 
२०--नीचे के मन्त्रांश से चांवल 
call a o o 
भूताय त्वा नारातये । (यजु० १११) 
“तुमे प्राणियों के हवित के लिये नकि 
श्र के लिये ।” इस प्रकार वह उसका 
फिर आधिक्य करता है। 


२१--अथ me पर चते | स्वरभिविख्येषमिति 


परिदृतमिव वाऽएतदनो भवति तदस्यैतच्चचुः - 


pay शदीतमिव भवति यञो वै स्वरहदेंवाः 
TA स्तरस्वरेव तदतोऽभितिपश्यति | 


२१--अब यह मन्त्रांश' पढ़कर पूवे 
की ओर देखता: ९ 


खरभिविस्येषम्‌ (ago १। ११ ) 


cy तेज को देखू' W 


uy विशाल अन्तरित 
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A ee 
यह गाडी दृक हुई सी ony | 
इसलिये इस ( गाड़ी ) मा l 
युक्त सी होत Bi “छः” ही णः | 
ke देव और सूय्ये भी ' खः a | 
है । इसलिये इस कम' से | 

ae Ral 
को देखता है | | 
२२--य़रथाव रोहति । रहा ह. | 
एथिब्याभिति यहा वे दुस्त ले by 
Tal यजमानस्य योऽश्यैपोऽध्यन gf | 
तं प्रयन्तमनु प्रच्योतोस्तस्पेश्वरः at कि | 
न्ोस्तानेव तदस्यां प्रंथिव्या दति ह | 
चानुप्रच्यवन्ते तथा नः वि्षोभन्ते तसा 
caai दुर्याः प्रथिव्यामित्यथ प्रु 
क्षमन्वेमीति सोऽसावेत्र बन्धु | 
२२--अब वह इस मत्रा पे | 
पढ़कर (गाड़ी से) saath | 
zagat ढुयाः प्रथिव्याम्‌ ॥ (बबु! | 
“दार युक्त (घर) एथ्वी पर दह | 
र्य" कहते है से 
अध्वयु' हवि को लिये हुये आवा | | 
संभव है कि उसके | 
टूट पड़े और उसका कुल नष्ट | 
इसलिये वह इन ( घरों) की ai 
दृढ़ करता है जिससे वह न दट" द | 
इसीलियें कहा कि “डार 7 al 
rat awal थ aa 
मन्त्रांश को पढ़कर ( | 
उत्तर की ओर ) चता दै' P 
’ i! : 


a |. 


| ge? ] 


| भी वेसा ही प्रयोग है ( जेसा 
| चौथे सूक्त में कहा ) । 
, agar यस्य गाह पत्ये हवी४पि श्रपयन्ति | 


| gat तस्य पात्राणि स9सादयन्ति 
gat तदि गाह पत्य सादयेद्यस्याहवनीये 
gist श्रपयन्त्याहवनीये तस्य पात्राणि 
पह॥सादयन्ति जघनेनो तर्ह्याहवनीयर% साद- 
Lama नाभो सादयामीति मध्यः वौ 
anal तस्मादाह प्रथिव्यास्त्वा नाभौ 
| ्रादयामीत्यदित्याऽउपस्थऽइत्युपस्थऽइतोनदभा - 
| TRR asarga त सुगुप्त' गोपायन्ति तस्मा- 
| दहादित्पाऽउपस्थइत्यर्ने tan रक्षेति 
mt चेव तद्धविः परिददाति Ta 
TRA तस्मादाहाग्ने aa 
| २३-ुरोहित छोग जिस यजमान 
को गहपत्य अभि -में हवियों को पकाते 
हैं उसकी गांहपत्य अभि के घर में 
MR । ऐसी दशा में ( चांबल , 
भै टोकरी को) गार्हपत्य के पीछे 
Sel ओर जिस यजमान की आहव- 
| नय अभि aa को,पकाते हैं उसकी 
By ses अग्नि के घर में पात्र रखते 
` IN में ( चांवल की टोकरी 
| 4 आइवनीय के पीछे खखे। और 
| ` पारा को पढ़े ;-- 
Were नाभौ सादयामि | 
(ago १। ११) 


a = 


E Th 


pa Ete को । बीच 
JES Ee । इसलिये कहा 

६ Seal रखता हूं! 
| | फिर कहता ह तुमको रखता हूं। 


0 


एथ्वी की नाभि में रखता हूँ? ` 


ee 


११५ 


अदित्या उपस्थे ( यजु० १ | ११ 

“अदिति की गोद ir 

जब लोग किसी चीज की अच्छी 
रक्षा करते हैं तो कहते हैं “गोद में रख 
लिया।” इसीलिये कहा, “अदिति की 
गोद में ।” फिर कहता है :-- 

अग्ने हंव्य७रज्ञ (ayo १। ११ ) 

“हे अभि हवि की रक्षा कर ।? 

ऐसा करने से वह इस हवि को 
wat अग्नि और प्रथ्वी के सुपुद कर 
देता है | इसीलिये कहा “हे अप्नि हवियों 
की रक्षा करो |” : 


[२] 
यज्ञ संबन्धी सारांश 

(१) at और आहवनीय को 
लेकर गमे करना | 

(२) गाड़ी से चांबल लेना और 
यज्ञशाला में रखना | 

इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न कृतियां 
यजुर्वेद के पहले अध्याय के ९ ठे मन्त्र 
से लेकर ११ वें सन्त्र तक कें भिन्न भिन्न 
टुकड़ों को पढ़कर. की जाती BI 


उपदेश तथा भाषा सम्बन्धी 
टिप्पणियां 


(३) 
(१) यज्ञो वे कर्म-( १२!१ ) यज्ञ 


नाम है, कर्म का | 
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(3 ) वागू वे यज्ञ:--( १।२।२ — 
वाणी को भी यज्ञ कहते BI 

(३) भूमा वा 5 अनः (१९ ६)-- 
अनस्‌' शब्दका अर्थ है बहुतायत । 

(४ ) यज्ञो वा 5 अनः (१।२७)-- 
अनस्‌ नाम यज्ञ का भी है | 

(५) यतो ह्येव युभन्ति ततो Aga 
न्ति ( ११२८ )--जहाँ जोड़ होता है वहीं 
अंलग भी किया जाता है | 

(६) अग्नि दि वे धूः (१।२।९) 
अग्नि ही ( गाड़ी का) जुआ है | 

(८) यजमानो वे यज्ञपतिः (१। २ 
१२ ) यजमान ही यज्ञपति है | 


ऋषि . 


Cat पं० राजाराम पाएडेय “मधुप' ] 
स्वामी यदि आते नहीं भारत के मध्य आप 


| z २ सोती हिन्दू जाति को जगाता कोन ! 
तक ञो वितक को दिखाते यदि आप नहीं: 


à | 

यज्ञ ही विष्णु है। | 
(९ ) यावतीभ्यो हदै} l 
हवी & षि गृह्यन्त s हो | 
मन्यन्ते । ( १।२। १९) | 
जिन देवताओं को हनि agit 
वह KAA हैं कि यज्ञमान गर ay 

Ay 
ऊपर HT है। 


| 


( १० ) यज्ञा 3 स्व: (१२॥ १ jl 
यज्ञ ही प्रकाश है। 


( ११ ) मध्यं वे नाभिः (१९४) 
नाभि का र्थ है मध्य (वौर)||| 


` आह विधवाओं आ अछूतों की मिटाता कोन! 
शुद्ध चित्त हो के यदि शुद्धि को सिखाते नहीं 

नष्ट भ्रष्ट होती आय्यै-सत्ता को बचाता कोने! 
AT कहीं जों काव्य-रस में लुभाते आप 

वेदों की सुरीली राग saat सुनाता कीन 


ees Gee “मनन 
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मतवाला साथी 
ए मेरे साथी ! तू मतवाला मतं बन। 
| यह विशाल भवन जिसको तू देख रहा 
| है-क्या यों ही बन गया? तुमको पता 
ane किन जाने कितने नन्हें नन्हें 


न जाने कितनी कोमल अंगुलियां इसमें 
| कलुषित हुई eat? न जाने कितने 
| सहृदयों को आघात पहुंचा होगा ? यही 
गही नं जाने कितने बीरों के रक्त विन्दु 
| इसमें काम आये होंगे । 
E यह में मानता हूं कि यह तेरा है। 
| पय इस पर अधिपत्य है । नहीं नहीं 
` इषो स्वामी बनने पर गवे है। 
| ऐूगवै में चूर रह, पर क्या तू चाहता है 
| कि इस सम्पत्ति को धूल में मिला दूं ! 
| तरे पूर्वजो ने तुझे Ware | 
` . हद जानते थे कि तूं नई तरंग 
> puss इसका बबोद कर देगां ? यदि 
|. aa तो किसो अच्छो करों में यह 
| ' खी जाती | 
| ae में घूस रहा है ? समुद्र की 
I: ` तो हृदय में आता है. कि 


ted ने इसमें हाथ लगाया. होगा ? 


७७ (9 G9 E — | 
विचार तरंग 


— . . 


उन पर RR । तू उन पर अवश्य झूल, 
पर जिस नाव पर बैठा हुआ हे उसको 
डुबा मत | 

तू मुझसे कहता है कि इस समय देश 
को मेरी जरूरत है। जा--अवश्य जा । 
फिर कहता है कि सब चीजों को नष्ट 
कर दूंगा तभी जाऊंगा । तू नहीं जानता 
कि संसार में सभी चीज़ अपना महत्व 
रखती हैं | देश को तेरी आवश्यकता है 
पर क्या धम को तेरी ज़रूरत नहीं ? 
उसके प्रति तेरा कुछ भी कत्तेव्य नहीं है। 
धम धमः रहेगा, ओर देश तो देश 
ate 

देख ! mada कर, नहीं तो 
आर्य्यंसमाज का पौधा युमा. जायगा एक 


बार सुराया तो फिर जड़ न छगेगी.। 
: — 3h 
॥ शि शि 


आर्य्य-समाज और खंडन 
बहुत से सञ्जनों के विचार & कि 
आर्यसमाज को खंडन खूब जोरों से 
करना चाहिए तभी आय्येसमाज का 
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प्रचार होगा | खंडन से समाज का खंडन का वीड़ा उठाए हैं। जिन्हे | 
प्रचार दोगा यह विचार लाख कोशिश का अधिकार है वे तो खंडन बहे ष | 
करने पर भी मेरे गले उतरता ही नहीं। वे तो अपने सिद्धान्तो को mm. | 
जो यह कहते हैं कि स्वामी दयानन्द की भाषा में लोगों के सामने रखते हैं, कहे |. 
: ro से हुई 3 वे भी वडे भूल में निष्कपट हृदय से निकली हुई आग |/ 
हैं| स्वामी जी की विजय ब्रह्मचय तथा जनता के हृदय में पहुंच भी जाते है 
तपोबल से हुई है। भला जिस पुरुष ने परन्तु उन अनधिकारियों की गाती mh | 
ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है उसे तो ताली ओर हंसी में ही उड़ aa | 
इस विषय पर व्याख्यान देने का क्या साथ ही आय्यंसमाज भी व्यव वह्या | 
< अधिकार है। ओर प्रभाव भी उसका हो जाता है। | | 
क्या पड़ेगा ? जो उपदेशक अपने परिवार 
के लोगों की मूर्ति का हमेशा ध्यान 
करता है, उन्हीं के लिये जेसे तैसे पेसा 
पैदा करने के धुन में दिन रात लगा 
रहता है; जो भजनीक दिन रात तबले 
ओर हारमोनियम ही की पूजा किया Ga तो सृष्टि की शोभा वह ल 
करता है, सन्ध्यादि नित्य कम भी नहीं नाक बढ़ाएगी | उसी प्रकार आयस 
करता भला उसे क्‍या अधिकार है कि के आंधी तूफान के भी दिन गे अ | 
. किसी को मूत्तिं वा धम का खंडन करे। i 
_ « सबसे, पहले तो उसे अपनी नीच वास- 
« नाओं के खंडन में दिन रात लगा रहना 
चाहिये। : 


प्रकृति भी सृष्टि को सोन्य १ | 
विभूषित करने से पहिले आंधी तू | 
पतभड़ लाती है। वाद में तो वह Ae 
को शान्ति से सजाना आरम्भ बरत 
है । हमेशा वह तूफान और पतमड || 


इसे रचनात्मक काय्य खास करभ | 
कमजोरी दूर करने की चेष्टा सा | 
करनी चाहिए । माना कि डप “i 
, : सत्य सिद्धान्त हैं । TU A 
भारत की राजनैतिक अवस्था ऐसी में लाकर लोगों के id | í 
घृणित .है कि हर जगह माड़ों .का चाहिए। सिद्धान्त पीठपर स 
अपराध आय्येसमाज पर लाद दिया जाता बढ़ाने की चेष्टा. को पर्त | 
है। पोछे भळे ही वदद अपनी सफ्राई दे सकता है। al 
डाळे मगर पहिले तो हर जगह लोग उसे qa | | § 

. मान कर ही देते हैं। उसका मूल we 
Re है कि अनाधिकारी gee न 
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; 9) ` 
3 अपने 


DN SES EA 


| (न्दू समाज में परदे के पीछे क्या 
| € हो रहा है ? एक नई लहर आ 
ही है जो चाहती है. कि हिन्दू समाज को 


| हित्र भिन्न कर दे । देश में एक नई लहर 


दी ओट में ये सभायें काम कर रही हें । 
' हिदू सभा अब तक थी पर अब “आदि 
हिन्दू सभा” बड़ी जोर पकड़ रही है । इस 


के भारतवर्षीय बड़े २ 'अधिवेशन प्रति 


ky ~ ` A 
बप मनायें जाते हैं । प्रान्तीय तथा नाग- 


| रक सभाये' भी बन गई हैं । इतना ही 


ही प्रत्येक “आदि हिन्दू? अपने को 


| आदि हिन्दू समझता है । जिस प्रकार 


ठोक इसी तरह एक “आदि 
को हिन्दू समाज से 


, 3 भि, 


| अ जी चेष्टा में है । मुसलमानों 


| Re 


| “भि 


॒ "रतव में आये एक हज़ार वषे 
हैते यदि उनसे हमारी कोई शत्र ता 
एक हजार वषे पुरानी । पर 


R A 3 
समाज” की हिन्दू-समाज 


के प्रति शिकायत ५००० वर्ष की Bi 
उनका कहना है कि ५० शताब्दियों से 
लगातार आय्यं ळोग.उनके साथ gA- 
वहार करते रदे । आदि हिन्दुओं ने 
SAL को अपना मेहमान बनाया, उनका 
देश में रहने के लिये स्थान दिया, पर इस 
व्यवहार का फल उनको उलटा मिला । 
आय्याँ को उचित था कि आदि हिन्दुओं 
के साथ प्रेम का व्यवहार करते । 

प्रयाग में भारतवर्षीय आदि हिन्दू 
सभा का एक अधिवेशन गत मास में 
हुआ। सभापति महोदय आय्यों द्वारा 
किये गये अत्याचारों को बतलाते हुये 
कहते हैं:-- 

“Our present degraded con- 
dition was thus brought ‘abouts 
by the greed and racial arro 


ce of these honoured guest 


gan 
ey went- 


in our own land. Th 
so for as to assign to us the 
status of untouchables, a tyran- 


ny to which the world’s history 
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१२९० 
Having thus 
hands for 


bears no parallel. 

suffered at their 
nearly 5000 years, there is rank 
illiteracy, ignorance and pover- 


ty in our community. 2 


“हमारी यह दुदेशा लालच तथा 
जाति द्वष से युक्त आय्यों ने जो हमारे 
महमान थे,.हमारे ही देश में की है । वे 
यहां तक बढ़ गये कि हमको अछूत कहने 
लगे और हमारे ऊपर इतने अत्याचार 
किये जिसका उदाहरण संसार के इतिहास 
में नहीं मिलता | ५००० वर्षों से इस 
प्रकार दलित हो जाने के कारण हमारी 
जाति अनपढ़ मूख ओर ग़रीब है ।? 


हमको खयं लज्जा आती है कि हिन्दू 


« समाज अपने ही भाइयों के साथ इस 
FAR का व्यवहार करता है । हिन्दू - 


KATA इन दलित भाइयों के साथ. जो 
अत्याचार किये हैं अक्षम्य है । पर यदि 


` दलित भाई सब मिलकर उच्च समाज को 


गाली देते तो हमको आपत्ति न होती । 
हमको यहद बात खटकती है तो केवल इस 
कारण कि ५००० वर्षों से इस प्रकार 
दलित तथा अनपढ़ जाति में यह विचार 
किस प्रकार जादू की तरह आ गये । बड़ा 
आश्‍चर्य होता है कि हिन्दू समाज में ही 
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~ वेदोद्य - 


DR ee ५५०" » 


. अधिक 


ANN, Le re 


| भा; । 


इस प्रकार की EA क्यों ५७... | 
प्रधान महोदय अपनी जाति छे ài 
सममते हैं परन्तु जो शान mig | 
हिन्दू सभा के उत्सवों पर दिसा! जे 

आय्य समाज-के उत्सों ए al 
रहती | उनके जळूसा में निधन हो 
भा इतना सांटर कहा से आजाती र । | 

यह्‌ वाते एक सममदार amil 
हृदय मं शंका उत्पन्न कर देती हे ये 
कि दलित भाई उन पुरुषों को सतत) 
जो आय्यों के आने के पूव इस ह 
बसते थे एक नीतिज्ञ मस्तिष्क की a] 
हँ । हिन्दू समाज इस समय भी wail 
दलों में विभक्त है ओर अब इस वा| 
चेष्टा होरही है कि हिन्दुओं में गे र| 
प्रवल दळ खड़े कर दिये जाँग।#| 
हिन्दुओं की .संख्या देश में ad 
ओर अगर यह संख्या हिन्दू समा | 
अलग होगइ तो हमारा बड़ हि ह | 


was 


हो सकता है | अगर EE 
जायगी तो हिन्दू pe” il 


समस्या हो जायगी | 


— 


. 
4 


. 
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many Be = Roy (ear a a | | O EN — SS भ 


[| सुन्शोरामं जी 


MW 


poeeme 


ओम्‌ 


पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति. यदुदेति विभासति | 
रड [ अथवेवेद १३। ४॥ १ ॥ १] 
` जब वह उदय होता ओर चमकता है तो. पश्चिम से पूव तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती है । 


— From west to east are lit up all; when he rises & shines. 


aa ~ ee SS 
~ DT dati 


पौष संवत १९८७; द्यानन्दान्द १०६; जनवरी. १९३१ | ९०४ 
आयसंबत्सर १९७२९४९०३१ __ (पूण 


PRR SS id 


| गार | 
/ A ) 5 
बोध विलास . 
[ श्रीयुत cal! कवि महोदय ] 
[R] 
जिसे ace रहा नादान! 
है वह यहाँ, कहीं भी उसके लिये हो न दैरान ॥ 
जिसे तू ge रहा नादान! 
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oa aaa 


FOI II LL LN LL LAN Maa e an 
PT adhi Sh 
~~ 
Aa "ag . 


[saree] 
2 ag afta दीन ग जळ में, 
प्रबल पतित-परितापानळ में । 
- : साधु-खभाव कृषक के हल में; 
पति-प्राणा रमणी . के बल में॥ 
संशय रहित भिक्षु का उर है, उसका वास स्थान॥ 
जिसे तू ढ़ रहा नादान ९ 


Ag £ [ 3 ] 
af ९ ०७७ 

है वह सुकृती के सुकम्म में; 

धम्मात्मा के सत्य धम्म में | 

è ० 5 REA 2 बट . N 
j योगी के सुविचार मम में; 


महारथी के सुदृढ़ वम में॥ 
किन्तु भेषधारी ढोंग के, पास न उसको ज्ञान ॥ 
जिसे तू ae रहा नादान! 


ed 
उषा काल के भक्ति-भजन में; 
साय॑ संध्या के चिन्तन में | 
: | श्र ति-प्रकाश-युत मनो भवन में 
2 ' यज्ञ-हवन, सत्सङ्ग, मनन में l 
. 'कण उसे सर्वत्र एक रस, रहे सुनीन्द्र Te 
जिसे तू d7 रहा नादान ! 


ES 
- 
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दों के संबंध में 
भारी चचा इस 
समय युरुपखंड 
के अनेक संस्कृत 
के विद्वानों में चल 
रही है. ari 
| व अनेक विद्वानों ने इस प्रकार की 
| तलिकाएं वैदिक शब्दों संबंधी भी बनाई 
| हैं जिनके पढ़ने से एक मनुष्य को ज्ञात 


| कितनी बार आया है। यही नहीं परंच 
| आये दिन वेदों के स्वरूप, जन्म तथा 
| उसके विषय संबंधी भी बडे भारी लेख 


| तुति किये विना नहीं रह सकते । प्रश्न 
| भल यह है कि उक्त युरोपीय पंडितों के 
| शम से क्या हमें वेदों के स्वाध्याय करने 
a मै पूरी सहायता fie सकती है वा नहीं ? 
| पका उत्तर में तो यही दूंगा कि नहीं । 


4. चालक महाविद्यालय ज्ञालापुर (हरिद्वार) 
| ` एक उपयोगीं तथा उत्तम पुस्तक 
संबंधी लिखी है । उसके पाठ से 
SIR उक्त विचारों की पुष्टि पाठक को 


= 


T हो सकता है कि अमुक' शब्द अमुक वेदमें , 


| लिखे जा रहे हैं.।. हम भारतीय आय्य. 
| युरोप के इन पुरुषार्थी आये सज्ञनों की ' 


पंडित नरदेब शास्त्री जी सेवक तथा . 


मोर से सिल सकेगी । श्री पूज्य 
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वेदों का स्वाध्याय 


dal का . स्वाध्याय 


[ राज्यरन मास्टर आत्माराम जी, बड़ौदा ] ' 


लोकमान्य तिलकजी वा पूरय श्री सतयश्रत 
सामश्रमी आदि अनेक. भारतीय .नामी 
संस्कृतज्ञ पंडितों के विचार उस पसतक में 
श्री नरदेवजी ने बड़ी उत्तमता सें दशी 
दिये हैं । उनको ज्ञात कर हम कह सकते 
हैं कि यद्यपि अनेक वर्ग वेदार्थ करने 
वालों के युरोप तथा भारत.में इस समय 
हो चुके हैं, जेसा कि उक्त उपयोगी पुस्तक 
जता रही है पर यदि उक्त वर्गीकरण के 
छोड कर हम इस बिषयपर अधिक 
विचार करें तो हम सब प्रकार के भाष्य 
वा अर्थ-कत्तीओं के दो वर्गों के अन्दर 
समावेश कर सकते हैं। पहिले अथे 
कत्ता वर्ग का नाम आष रखा जा 
सकता है और दूसरे का.अनाषे हम रख 
सकते हैं । आप वर्ग में यासक, महु, जैमिनी 
तथा दयानन्द आदि आते हु 
wae वगे क spa की Sui 
सब पंडित, सा 

wes सामाश्रमी आदि आत 


कार यास्काचार्य 


में रखा तो क्या निरुक्त काल भे भारतकी 


आर्य जाति में अनेक तास्तिक पंडित वा 
वादी पंडित वा यज्ञपक्ष-वा्दी 


पंडित देश में नहीं भे यदि थे तो फिर 


१२४ 
तीन मार्ग वेदार्थ करने वालों के निरुक्त 
के समय क्यों न माने जावें और वेदार्थ 
का एक ही मार्ग आष कैसे माना जावे ९ 
इस प्रश्‍न के उत्तर में हम वल पूवक 
कहेंगे कि हमारे संस्कृत के कानन वा धर्म 
maa अन्य किसी afi में 
लिखा हुआ मिळे कि गुरु-पल्नी-गमन का 
दंड अमुक प्रकार होगा वा होना चाहिये 
वा है तो इस प्रयोग शैली ७ यदि कोई 
यह कहे कि ऋषिकाल में वा मनुकाल मं 
भारत के ब्रह्मचारी गुरु-पत्नी-गामी होते थे 
तो इस भयंकर संभावना का मानकर भी 
यही कहा जावेगा कि प्रजा में यदि एक 


MAL LA ee 


करोड मनुष्य पीछे यदि कोई एक व्यक्ति 


गुरु-पत्नी-गमन का महापाप करने वाळी 
मान भी ली जावे तों भी उस काळ को 
जिसमें अश्वपति के कथनानुसार देश 
wat एक भी पर-खी-गामी नहीं था 
केबल कानून के उत्तम बात से ऋषिकाळ 
का नाम दिये बिना नहीं रर सकते | इसी 
अकार नास्तिक वा इतिहास पक्त का 
खंडन निरुक्त में होने से मानलो कि यह 
रोग दो प्रकार की अनार्ष शैली के अर्थ 
करने का देश में जन्मा ही हो तत्र ही तो 
निरुक्त की जरुरत प्राचीन एक आष 
प्रकार की शेली के अथ के प्रचार की 
हुई | अच्छा अब हमें देखना होगा कि 
“श्री सत्यत्रत सामाश्रमी जी जा वेद के सब 
शब्दों को यौगिक चा 


गोग 
मानते उनकी बात को पक चल संक 


दो ate by है कहीं at 


है । हम उनके मत के खंडन मे bl | 
प्रस्तुत करे गे | | 

*क्समूलर ने माना है कि mi 
पुस्तकालय म ऋग्वेद सब Tm | q 
पुस्तक है । .इसके अतिरित्त aia | 
भारत का संस्क्रत साहित्य हमें क्न $ 
देता है उस से हम कह सकते ag | 
वेद आदि सृष्टि के मनुष्यों के काह | 
चाहे वह श्रति रूप ही में क्यों नहों।फ़ुशी | 
का यह कथन कि सृष्टि के आदि झग |. 
इश्वर ने वेद के शब्दों द्वारा maf 
उपदेश दिया । इस महपिमलु ia - 
का खंडन जव तक श्रीसामाश्रमी जीव| 
उनके मतपोषक नहीं करलें तब त | 
मानवी सृष्टि के आदि काल में हो |, 
कभी इतिहास वोधक वा te), 
मिश्रित ग्रन्थ नहीं हो सकते | || 
Settlement Officer पंजावन ay 
ज़मीन के आवाद करने के हि |, 
नगर वसांना चाहा थीं f 
नाम Lyalpore ( लायलपर 
लायलपुर हमारा आँखों 
बसा है। हमारे उन 
पूछो जिन्होंने. लाय 
पहिळे बसाया कि तुम बत 
पुर में तुरे बसने से" || 
थे उनका हग इतिहास E 
उत्तरदेगे किम ad 


9 लायलपुर कां नाम प जाब के 
(Governor) साहिब के 
की यादगार में लायलपुर पड़ा है। 


|. सत्र के नाम हम बलपूर्वक कह 
| ते है यौगिक बा योगरूढी हैं। केवल 
हो शब्द वाला एक भी नहीं । जिसको 


| | दी शब्द हम कहते हैं वह भी आदि काळ 


१ | 


gate ही होता है। दृष्टान्त छिये 
Meat बाज़ार के कूप का नाम “पिपला 
| mgl आजकल इस कूप पर 
{oat पीपल का zy नहीं अंग्रज़ों ने 
JOR सामने सब काट -दिये हैं । पर 
| जि का पता वा नाम है ।इसके रूढ़ी नाम 
| छते है पर इस wel शब्द का इतिहास 
;| स्ता रहा है कि रूढ़ी नाम से पहिले 
: | बौ यौगिक था। इसलिये डारविन के 
| ९ भले ही लोगों को भ्रम में डालें कि 
JS पित्र बंदर हैं और इसलिये 
|| काल में ऋषि श्रोणि के मलुष्य नहीं 
| | केवल इस दशा में बेद में इतिहास 

शब्द माने जा सकते हैं | पर 
युरोप को विज्ञान ने बतळा दिया 

बेन्द्र के कपाल वा मगज 


| 4 * centre ( वाशि का बीज) 
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TE. 


नहीं है । इसलिये सामाश्रमी मतवादी 
सज्जना को भी मानना पडेगा कि आदि 
काल के मनुष्य भी हमारे समान बुद्धिमान्‌ 
थे और सच्चा वैदिक तत्व यही है । बेद 
का हम ता स्वतः प्रमाण वा परत प्रमाण 
वा परम धम पुस्तक जब मानते हैं तो 
उसमें असत्य बात का बर्णन नहीं हो 
सकता | सामाश्रमी जी आदि महानुभावों 
का चाहिये कि वह यदि ऋग्वेद को 
सच्चा इतिहास ही मानते हें ता भी उनको 
मानना पड़ेगा कि उक्त ऋग्वेद के दूसरे 
मन्त्रमें जो कहा गया है कि ऋषि नूतन 
वा पूव दो प्रकार के होते हैं अथात्‌ तीनों 
कालों में ऋषि होते हैँ तो इस सत्य ने 
निर्णय कर दिया कि वेद का तीनों काल 
में एक ही प्रकार का अर्थ होगा जिसकी 
शैली आष कहलावेगी और जिसमें इति" 
हास वा रूढ़ीवाद नहीं हो सकता। एक 
अन्तिम महान्‌ हेतु यदद भौ है कि बेद 
शब्द का अथे विद्या का है | MaxMul- 
jer तकने भी यही माना है कि वेद का 
अर्थ Knowledge (विद्या) है.। इसलिये 


- शास्त्र वा विद्या म्रन्य वा विज्ञान में मानवी 


: इतिहास नहीं हो सकता | 
(शेष फिर ) | 
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स. शेवृधमधि धा द्य॒म्नमस्मे महि चत्रं जनाषाडिन्र aa 
रक्षा च नो मद्योनः पाहि सूरीन्‌ राये च नः ada 
[ ऋग्वेद १। ५४।१|| 


(स इन्द्र) हे परम शक्तिवाले ( जनाषाट ) और मनुष्यों का सहन करणे बहे ग 
( अस्मे ) हम लोगों के लिये (Sera) शान्ति बढ़ाने वाले ( युम्नम) यश को (श्री 
'घारण कराइये | ओर ( महि, ) बड़े ( च्रं) दुख से बचाने वाले (aa). kel 
कराइये। ( च ) और ( नो--नः ) हमारे ( मद्योनः ) थनवालों को ( रक्षा!) y : 
रखिये । ( सूरीन्‌ ) विद्वानों को ( पाहि ) सुरक्षित रखिये ( च ) ओर (राये) प" | 
तथा ( स्वपत्या) अच्छी सन्तान युक्त ( इषे ) अन्न के लिये (नः) हमको (प). 
'कराइये । at 
इस मन्त्र में राजा के प्रति प्रार्थना होता है। कमजोर महुय प” ait 
की गई है। राजा के लिये दो विशेषण सकता। उसमें आत्मिक | 
दिये हैं एक, 'इन्द्र' औरदूसरा'जनाषाट!। तथा मानसिक तीना प्रका? 
इन्द्र का अथं है बहुत . शक्ति वाला । चाहिये | उसका शरीर ए 
और 'जनाषाट' का अर्थ है मनुष्यों को बलवान्‌ हो। उसकी से 
सहन करने वाला । ‘arg’ शब्द 'इद्‌. हो कि अनेक आपतियो 
ARA धातु से निकळता है. । भी घबराये नी | ह 
राजा को इन्द्र इसलिये कहते हैं कि वद्द प्रबल हो कि गंभीर से 
भिन्न २ प्रकार की शक्तियों का पुंज सोच सके | पस्तु राजा 
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संख्या ४ J 
eee 
र अर्थात्‌ शक्तिशाली होना qa 
नहीं है । संसार के इतिहास में सैकड़ों 
बढ़े चतुर, बड़े घैय्येवान और बड़े वीर 
राजे हुये जिन्होंने संसार को लाभ तो 
कम पहुँचाया परन्तु कष्ट अधिक दिये | 
इसलिये वेद मन्त्र कहता है कि राजा 
को 'जनाषाट्‌? अर्थोत्‌ मनुष्यों का सहन 
करने वाला होना चाहिये । “योजनान्‌ 
सहते सः जनाषाट्‌” | जो मनुष्यों के साथ 
सहिष्णुता का बतोव करे उसको 
जनाषाट कहेंगे । राजा के लिये “जना 
पाट” होना परम आवश्यक है क्योंकि 
राजा स्वयं अपने भोग के लिये राज्य 
नहीं करता किन्तु अपनी प्रजा के 
मतानुसार चलकर उनके हित के लिये। 
जो पुरुष अपने लोगों के मत की अवहे- 
लना करता हे और मनमाने नियम 
बनाता है बह राजा होने के योग्य नहीं । 
ऐसे राजा से किस २ बात की याचना 
À चाहिये ? पहले शुम्नम! अर्थात्‌ 
| RA परन्तु बहुत से लोग दूसरों पर 
` विजय करके ही यश लेना चाहते हैं । 
; सारे कि ऐसे यश से कोई लाभ 
TI एक व्यक्ति को कीर्ति को 
आये । सच्चा यश वह है जो “शेवूधम ' 
à अथात्‌ शान्ति का बढ़ाने वाला हो । जिस 
का दुख पहुंचा वह 'यश' 
4 ! बहू तो यश से उलटा “कुयश'” 
` है। दुसरी 
कापर जू है न्यम्‌ अयात्‌ 


È 


बेदों की झांकी 


Lane 
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षण है अर्थात्‌ 'चत्रम! । ay का 
अथात्‌ है पीड़ाओं से रक्षा करने वाला | 
बल दूसरों को दुख देने के लिये नहीं है 
किन्तु संसार को आपत्तियों से बचाने के 
लिये । जिस प्रकार बलवान पिता अपने 
वल से अपनी सन्तान को कुचलता नही 
किन्तु उसकी रक्षा का कारण होता है, 
उसी प्रकार राजा को चाहिये कि अपने 
प्रजाओं को ऐसा बल दे जिससे उनपर 
कोई आपत्ति न आने पावे । सन्तान 


` अपने पिता के बल पर अभिमान करती 


है, उस बल से उसे डर नहीं लगता, इसी 
प्रकार यदि राजा अपने बल को प्रजा के 
हित के लिये खचे करे तो प्रजा उस बल 
से भयभीत होने की अपेक्षा उस पर 
प्रसन्नता और अभिमान प्रकट करने 
लगे । तीसरी बात है “नो मद्योन: रक्ष? 
हमारे घनवालों की रक्षा कीजिये | राजा 
से धनिकों को यह डर न होना चाहिये 
कि वह उनके धन पर डाह करेगा 
अथवा उसका छीन लेगा। चौथी बात 
है 'सूरीन्‌ पाहि! अर्थात्‌. विद्वानों की रक्षा 
कीजिये | देश और जाति के लिये धन 
और विद्या दोनों की जुरूरत है धनवान्‌ 


परन्तु विद्याहीन जाति बहुत दिनों जीवित 


नहीं रह सकती | इसलिये धनवान्‌ और 
विद्वान्‌ दोनों सुरक्षित रहने चाहिये । 
पांचवीं बात है “खपत्या इषे राये” OT 
अपत्या! 'अथीत्‌ उत्तम सन्तान युक्त धन 


S सस्पन्न || 
WY इसके लिखे, ea विशेश आर तो स. इसकी कीजिये 


वेदोद्य 


१२८ (भा | 
S 
अथोत प्रत्येक मनुष्य के लिये तीन बातें या सन्तान वाले भूखे हों उसकी 
दीजिये । हो ही नहीं सकती। बच्चे हैं तो | 

(१ ) अपत्य-सन्तान | को नहीं । खाने को है तो घर का 33 | 
(२) सु अपत्य अर्थात्‌ वह सन्तान छाल नहीं । इस प्रकार के दोनों पत | 
अच्छी, विद्या और गुण युक्त हो । दुखी हैं । वेद कहता है कि राजा के | 
(३) इषे अर्थात्‌ उसको खाने की ऐसा सुप्रवन्थ करना चाहिये किक | 
कमी न हो | वृद्धि; विद्यावृद्धि ओर maka | 


जिस जाति में सन्तान ही न धनिक व atl 


99999999999999:9999999099900% | 
“श्री गणेशदत्त जी, मंत्री aa समाज जाम्पु, १| 
डेरा ।जीखान लिखते हैं :--- | 
` “जब से “वेदोदय” निकला है तभी से में उसे ध्यान ४ | 
पूर्वक पढ़ रहा हूँ, सच जानिए “वेदों की झाकी वाला ५ 
निबन्ध तो ऐसा आनन्द देता है कि बस कुछ कहा नहीं १ 
जा सकता बुद्धि प्रसन्न हो उठती है आपके प्रति श्र ४ | 
का भाव उमड़ने लगता है। दर्शनों की गुथी सुलभाने 4 | 
वाले लेख भी इतने हृदयग्राह् थे कि वाह २ । सम्पादकीय ४ | 
टिप्पणियों का स्वाद निराला सार, यह कि जिस बि tj 
देखा जाय पत्र वह अजीब काम करता है । जिसकी वेश | 
को अत्यन्त आवश्यक है. आर्य्य-समाजियों के fea | 
सचमुच अमृत है । उच्च-विचार और सरल भाषा का OY 
है । प्रभू आपको पूरी सफलता प्रदान करे, यही १ i 


gon लिट 


कामना है ।” 
9999555995५४४:५४४४५४००००° 


| Geeeeececeecesee 


श्वात्य हो यापौर- 
| रत्य वेदिक धर्मी हो 
या अन्य धर्माव- 
लम्बी, यह तो 
सभी मानते हें 
कि वेदों से प्राचीन 
न तो कोई पुस्तक 
हे और न वेदिक 
| बसे प्राचीनतम कोई और धर्मे ही है | 
| किन्तु जगत्‌ परिवत्तेन शील है और इसमें 
। अनेक बार परिवर्तन हुये हैं इसलिये हमें 
। यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि 
| धार्मिक जगत्‌ में भी परिवर्तन होता रहा 
। फछतः वेदों के स्थान में अन्यान्य 
| पुस्तकों का प्रचार तथा वेदिक घर्म के 
| धान में अन्य अनेक मत यथावसर बल 
| VE 
वैदिक धर्म के हास के सम्बन्ध में 
| गे हम विचार करते हैं तो हमको 
| ह हता कता है कि एक समय ऐसा 
| दाशनिक Tegak 
| aa. Bx = जाति कुछ समय के 
| छो ओर a को सुलभाने में लगी 
ise. बेदी का पठन पाठन न सही 
Jas फेम मनन तो कुछ स्थगित 


आस... TA केवळ योग द्वारा 


ER Sis aee cv Ul 


पुराणों पर एक दृष्टि 


Ef 5 Te 
सुराणा पर एक aS 


[ श्री Yo सत्यत्रत उपाध्यायं बी (०, एल० 
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~ is ] 
फेर में पड़े रहे । फल यह हुआ कि हमारा 
साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। एक एक 
विषय पर अनेकानेक ग्रन्थ लिखे जाने 
लगे ओर अवस्था इतनी परिवर्तित at 
गई कि लोग मूल को भूल गये और 
शाखाओं और पल्लवो के दर्शन पर ही 
सन्तुष्ट होने लगे । 

जव दशा अधिक बिगइने लगी तब 
कुछ विद्वानों ने करवट बदली और अपनी 
स्मृति के आधार पर वेदों की भाषा से 
कुछ भिन्न साधारण संस्कृत भाषा में 
उपदेश देकर लोगों को फिर अपने कत्तेव्य 
पथ पर लाने का प्रयत्न किया । ओर वह 


“युग उपनिषद तथा स्सृतियो. का कहना 


चाहिये | अब क्या था स्मृतियों की 
भरमार होने लगी | जिसके मन में आया 
उसीने उपनिषद्‌ और स्मृतियां लिखनी 
आरम्भ कर दीं और अब केवल कुछ 
थोड़े से इने गिने विद्वानों को छोड़कर 
लोग वेदों का पठन पाठन भूछ ही गये । 
हां इतना हिर भी रहा कि जो कुछ लोग 
कहते थे वेदों कें ही नाम पर कहते थे। 
मांस का उपदेश है तो वेदों के नाम पर 
(बैदिकी हिंसा हिंसा न भवति) मदिरा का 
पान है तो वेदों के नाम पर। कुछ भी 
कहो, वेदों के नाम पर सब इछ सिद्ध 


E . a ~ = = लोगों Ñ ANA 
: z S या दारो ननि Parto FA लगा त 
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का प्रभाव जम चुका था । अविद्या अपना 
ya जमाने लगी । कहीं कहीं प्रकाश 
की चिनगारियां दिखलाई पड़ती थीं पर 
अधिकांश संसार निबिडतम अन्धकार में 
गोते खा रहा था । इसी काल में वाम- 
मागियो ने बल पकड़ा और इसी युग में 
पुराणादि म्रन्थो का प्रादुर्भाव हुआ और 
अनेकानेक मतमतान्तर फेल गये । 
प्रत्येक अपने अपने मत की शक्ति का 
परिचय देने के लिये मन Teed गाथाये 
गढ्ने लगा और एक से एक बढ़कर 
चमत्कार हमारे सामने लाये गये | इतनी 
बात अवश्य रही कि इसमें वेदों का 
सहारा लेने की चेष्टा की गई | लोग तो 
वेदों को भूल ही गये थे। दर्शन भी 
दुष्माप्य थे। बस कुछ भी कहो “इति 
रतिः? कह्‌ दो, फिर तो सभी वेद वाक्य 
सममा जाने लगा और पुराण भी वेदों 
कें ही अङ्ग माने जाने लगे | 

इस प्रकार पुराणों का महत्व बढ़ 
राया ओर अब Rai और उपनिषद्‌, 
स्मृति आदि के स्थान में पुराण ही सर्वो- 
परि गिने जाने लगे । पुराणों की 
संख्या बढ़ते २ अठारह हो गई और 
फिर उपपुराणों की बारी आई और इस 
समय नहीं कहा जा सकता कि वास्तविक 
पुराण कितने हैं । मैंने एक दिन पब्लिक 
लाइन री, प्रयाग के सूची पत्र को उठा 
कर देखा तो मुझे ३१ पुराण मिळे और 


यदि MAAU Meher ‘pn Digg baoi में पुर 


भग? | 


को भी मिला दिया जायतो Ta 
इस प्रकार हो जाती है। | 
KA भागवत Range Ll 
शिव-पुराण ४-गणेशःपुराण «| 
साकणडेय-पु राण i—i | 
७--वामन-पुरण ८--भविष्य-पुराग(_ | 
अभि-पुराण १०--कल्किपराण ul 
बृहद्धम-पुराण १२--सौर पुराण ह| 
त्रह्म-पुराण १४--कालिका-पराण १६- | 
गरुड-पुराण १६--पद्म-पुराण toy | 
पुराण १८--बाराह-पुराण Kal 
पुराण २०--विष्णु-पुराण UN 
दीय-पराण २२--्कन्दःपुराण १ | 
नरसिंह-पुराण २४-मत्य महाप | 
२५--विष्णुमहा-पुराण REAN 
महा-प राण २७--नारदीयमहा पण 
२८--आदि-पुराण २९-सास | 
२१०--मत्स्य-प्राण gei | 
३२--चम्बर-पुराण ( हिन्दी )। 
मेरा तो बिचार है कि गरे अ 
खोज की जाय, जो कि व्यर्थ i | 
तो संख्या और भी अधिक FO | 
अस्तु, विचार इस बात का 
कि इन सब इस प्रकार क | 
पुराण क्यों रखा ग à aa 
मेरी तुच्छ बुद्धि a| 
कि 'पुराण? शब्द प्राचीन | 
है । उपनिषदां म॑ 
आत्मा का ही वाचक दै 


संख्या ४ ] 
ह... 
| दा ब्राह्मणादि प्राचीन Ka लिये 
| quem? इसलिये इन पुराण-कताओं 
| इत नवीन seat के भी नाम “पुराण? 
| aaa जिससे कि लोगों पर इनका 
| aa जम जाय, और साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रक्‍खा कि किसी बड़े 
| महात्मा के नाम का ही आश्रय लिया 
| जाय जिससे कि इनकी सत्यता के मानने 
| भें किसी को संकोच न हो । यही कारण 
| है कि महर्षि व्यास के गले इन पुराणों 
| की कृति मढ़ी गईं, और जिस प्रकार 
| महाभारत में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई इन 
। पुराणों में भी जब जिसके मन में आया 
| नई २ गाथाओं का समावेश होने लगा | 
यह राय मेरी ही नहीं है अपितु प्रत्येक 
` विचार शील व्यक्ति इस बात को मानतां 
| है। श्री माननीय . परिडत मदनमोहन ` 
मालवीय जी ने भी इसी प्रकार की कुछ 
| oe 'किसी व्याख्यान में एक 
हः थी जिसका हवाला कई 
ONG आय्ये मित्र में मेरे दृष्टिगोचर 
| शआ था। मिलावट केवळ इलोकों या 
| विषय की दी नहीं, अपितु संख्या सें भी 
a 
| में fire हे a at बनाई 'संजीविनी' 
| इए को : करय और “शिव 
| 3 = सि के नाम से जिन पंडितों 
is पा उनको हस्त-छेदन का qe 
( सत्याथे प्रकारा प्रः ३० 


CC-0. Jangamwadi 


oN (कटा, ma — “noah. 


3 


पुराणों पर एक दृष्टि 
ee 
BE 
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"अवश समुल्लास) इससे यह पता 
चलता है कि महर्षि व्यास का तो केवल 
नाम ही है वस्तुतः इनके बनाने बाळे 
कोई और ही हे 

ऐसी दशा में पुराणों को वह मान 
नहीं दिया जा सकता, जो कि वेदों को 
है और न पौराणिक धमे प्राचीन धम ही 
कहा जा सकता है । यदि व्यास के भी 
बनाये होते तो भी अर्वाचीन ही माने 
जाते क्योंकि फिर तो ये लगभग 
५००० वषे ही के पुराने होते | अस्तु। 

“घम जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमः 
शिः 

यह तो पौराणिक भी मानते हैं. कि 
वेद स्मृति और पुराणों में यदि किसी 
विषय पर विरोध पाया जाय, तो मुख्य 
वेद माननीय हैं । यदि स्मृति और पुराणों 
में भेदभाव है तो प्रथम स्मृति, तत्पश्चात्‌ 
अन्तिम श्रेणी पुराणों की। जब यही 
बात है तो पुराणों को भला वेदों का 
मान कहां दियां जा सकता है । 

इतिहास 

कुछ छोग कहते हैं कि पुराण ऐति- 
हासिक मन्य हैं (यदि यह मान भी लिया 
जाय तो क्या ऐतिहासिक अन्यों की 
धार्मिक ग्रन्थों में गणना की जा सकती 
है? कभी नहीं । इतिहास का काय्य 
तो वे दे सकते हैं । पर उसको धामिक 


कभी नहीं दिया जा सकता । 


५ 
ath Collection. Digitized by eGangotri 
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पहिळे तो इंसमें भी अधिक सन्देह है 

कि ऐतिहासिक सम्बन्धी सत्यता भी इनमें 
कितनी मात्रा में है. । . 

क्यों त्याज्य हैं 

हम बता चुके हैं कि पुराणों की वेदों 

से तुलना नहीं की जा सकती । स्मृतियां 

भी इसकी साक्षी & | (aka समुच्चय” 

अत्रिसंहिता ए० ३५ अन्त से '१० या 

१२ श्लोक उपर में लिखा है. कि-- 


वेदैविहीनाशच पठन्तिशाख्म 
शास्र ण हीनाश्च पुराणपाठाः; 
पुराग्रहीनां: कृषिणा भवन्ति 
Tera भागवता भवन्ति N 
ज्योतिविदोह्यथर्वाणः कीराः 
HUT पाठकाः | are यज्ञे 
महादाने वरणीया: कदाचन ॥ 
era पितर घोरं aa चेव 
तुनिष्फलम्‌ । यज्ञ च फल- 
हानिः स्यात्तस्मात्‌ तान्‌ परि 
चजयेत्‌ ॥ 


इनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि-- 

(१) जो वेदों से Aga हैं वे 
ही पुराणों का आश्रय लेते हैं | 

( २ ) पुराण पाठियों की गणना कीर 
( थुक ) पक्षियों में हैं। पाठ कर लो 
समझने से कोई तात्पर्य नहीँ | 


(३) यज्ञादि कार्यों में इनको न 
बुलावे क्योंकि इनके आने से फल की 
प्राप्ति नहीं होती और ऐसों को दान देना 


भी निष्फल (म 
acd Langamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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यह cafe wma i 
समाजिकों की तो | 


यह कह दिया जाय इन लोगों ने 
के प्रति अश्रद्धा प्रगट करने के कि 
Tel का समावेश कर हि a | 
भप इससे ब सिद Gf 
उस समय भा पुराणों के प्रति al 
विश्वास था। । 

उस समय को जाने दोजिये | 
अभी हाल ही में कल्याण के गागा; 
[ अगस्त १९३० ] के प्र० २० एर्व | 
रामायग रहस्य लेख में; श्री काल | 
प्रतिवादि भयङ्कर मठाधीरवर ang | 
श्री भगवद्‌ रामानुज सम्प्रदाचाय # | 
११०८ श्रो अनन्ताचायं खामी | 
महाराज क्या लिखते हैँ | 

“इतिहास” आर पुराण इन र | 
में से इतिहास प्रबल है । क्योंकि पुर | 
कें समान देवता पक्षपात इतिहा | 
नहीं है । सात्त्विक; राजस तामस रॅ | 
भिन्न षटक त्रयःविभक्त पुराण | 
देवता-महत्त्व-प्रतिपादक मागि जा र 
यथा-- 

अग्नेः शिवस्य_ TE 


By 
न A 


raga | 


Cs आक“ 


ca 


5. EU 


| gen? ] 
| > mn 55 


SES Hoje iY calf 


ps एक समय में 


F TE और. राजस कल्पोंका तो 
जल ग्या 5) सालिक>०कहम cok TA, पुराण Nzed 0 


इतिहास का महत्त्व 


पुराणा पेक्षया इ 


ghee पुराणं KAT इतिहास 


याम्‌? इस प्रकार के नाम निदशों से 


| हीमाळम ह्दोजाता है TREES "इसी विधि 
| इ अनुसार 'इतिहास पुराणम्‌? निर्देश 


| हुआ है | इससे सिद्ध है कि पुराण की 


| पेक्षा इतिहास श्र है।” 


इन उपयुक्त शब्दों से स्पष्ट 


| १-पुराण और इतिहास में इतिहास 


श्रेष्ठ है । 


| २-पुराणों में देवता पक्षपात है | 
Hau की रचना भिन्न २ कल्पों में 


हुई ( मत्स्य पुराण ) | 


| -जह्या पुराणों का उपदेश दिया | 
| \-तामस seat में शिव का माहात्म्य 


ओर राजस में हरि का माहात्म्य 
वताया गया है । 


। , जेव हम इस पर विचार: करते हैं 
"हम इस उलझन में पड़ जाते हैँ कि 
| 0 पुराण धार्मिक मन्थ तो दूर रहे 


में सम्मिलित नहीं किये 
जा सकते | 


x 3 बने या 
\ 3 मयान्तर में | 
Bins. 3 
| श न्मा ने बनाया या व्यास 


पुराणों पर एक दृष्टि 


is 
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क्या है ही नहीं १ यदि है तो उसमें 

किसका माहात्म्य है 9 

अस्तु, हमारा उद्देश्य केवल यही था 
कि पुराणों के प्रति अनेक विद्वानों की 
अब भी कैसी धारणा है। और आप 
पायेंगे कि जगदू गुरु श्री अनन्ताचा् जी 
के उपरोक्त लेख से हमारे कथन की 
कितनी पुष्टि होती है । 

` महदषि दयानन्द्सरखती ने तो पुराण 

तथा इनके गपोढ़ों का वर्णन सत्यार्थ 
प्रकाश के ११ वे समुझ्यास में सविस्तर 
कर ही दिया है | 

यदि कहां २ कुछ सत्य की चिन- 
गारियां दिखलाई भी पड़ती हैं तो उनकी 
गणना भी विष मिले अन्न के ही समान 
है इसलिये भी त्याज्य ही हैं । 

पुराणों में परस्पर विरोध बहुत 
मिळता है । यह पुराणों का ही विरोध था 
जिसने वेष्णवों .को kat का ओर aT 
के शाक्ति का पेरी बना दिया और 
जिस भारतवर्ष में पहिले एक वेदिक 
मत था उसके स्थान में अनेक मत उत्पन्न 
हो गये | | 


तथा देवों (बड़ों) की निन्दा की भी 


भरमार ही है। यथा AR, मन्मथ 
व सरखती की कथा ( भागवत स्कन्ध 
३। अ० १२ ) शिव का ब्रह्मा की डाटना। 
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~ 


श्रीकृष्ण की रासलीला आदि का 
वर्णन सब को विदित ही है। उन मन 
गढ्न्त कहानियां के लिखना हम उचित 
नहीं समते | विचारवान्‌ कें लिये इतना 
ही पयाप्त है | 

देव निन्दा के अतिरिक्त इनके भीतर 
असङ्गत तथा अससम्तरद्ध कथायें मिलती 
हैं जिनकी गणना केवल -गपोड़ों में ही 
की जा सकती है | शिवलोक, शिव के 
Tg, शिव की सेना, शिव जी की वरात 
`का वणेन किससे छिपां है। शिव की 
कैलाश यात्रा में शिव, मय अपने गणां 
' के तथा विष्णु, ब्रह्मा ३३ करोड़ देवता, 
'दृश प्रकार के 'देवता, -दिशापति अपने 
गणों के सहित, ame पहाड़, सातों 
समुद्र, ८८.हजार सुनियों का' समूह्‌, सव 
सेनापति-करण के साथ १ करोड़, 
भैरव के सांथ १० करोड़, विकृत फे साथ 
CRIS INT परयात्रिक के साथ ९ 
करोड़ इत्यादि क्या.यह.सब गपोड़ा नहीं 
है ! क्या यह असम्बद्ध नहीं हैं । 
सस्ती मुक्ति तथा आलस्य और 

पापों की वृद्धि 

पुराणों ने मुक्ति तो इतनी सस्ती 
कर दी है. कि जिसका कुळ : अन्त 
नहीं | यही कारण प्रतीत होता है कि 
आलसी तथा अनेक व्यसनों में रत 
मनुष्यों को ये अच्छे लगें और उनकी 


देखा देखी और लोग भी:रका/खेर/ मुक्ति Dio शिव की: नाम 


~ 


वेदोद्य 


के लिये छालायित होने a TE 
किसको पड़ी कि यम निपा al 
SÅR पालन करे | पांगे aa al 
TEREM i 
रयात्‌ योजानानां शतैरपि। an t 
a ~ 
पापेभ्यो'--इत्यादि से प्रतीत होता dal 
इन पुराणों ने धम की क्या दशा कह 
By Ae ` y 
लोगों को विश्वास दिळाया गया है ३| 
चाहो सो करो एक वार aan 
से ही तुम निष्पाप हो सकते हो। 


शिव पुराण बित शिवरात्रि | 
और गुण निधि की कथा ahi! 
ओर विचारिये कि आप किस परि | 
पर पहुँचते हैं । लिखा है कि गुणस | 
जो कि महा अत्याचारी, पापी भर | 
दुराचारी था कुछ न मिलने के गए | 
भूखा रहा | उस दिन शिवरात्रि रग | 
दिन था। मन्दिर में वह यह र | 
gai लगा कि कैसे चोरी इर स. | 
शिव aft पर चढ़े हुए व | 
चोरी की | | 

लोगों ने जब पीछा किया ब | 
और गिर कर मर ग्या! ‘a | 
व शिव के गण उसको al 


hd 
दो घम किये Ya 
कर शिव जी कें नैवेद्य क रा 
रोशनी की | दूसरे रात xt | 


| संख्या ४] 
gl बस यम के दूत देखते ही रहे 
और शिव के गण उसको शिव लोक में 
ने गये। कहिये जब यही दशा है तो 
बम किस प्रकार प्रबन्ध कर सकते हँ । 
झर लीजिये पूतना की मुक्ति का 
हाळ पढ़िये भागवत स्कन्ध में १० Gate 
अ० ६ में क्या लिखा है.। 
` .पूतना छोक वालन्नी राक्षसी रुधिराशना । 
जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्‌ 
यातुधान्यपि सा स्वर्गमवाप जननीगतिम्‌ ॥ 


जब राक्षसी वृत्ति वाले व्यक्ति भी 
| सरलता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तब 
सांसारिक विषयों से सुख मोड़ कर; यम 
नियमादि कठोर Seat को पालन करके 
` कष्ट-प्राप्य मुक्ति की किसको इच्छा 
होगी ? क्या यह मनुष्यों को आलसी 
. और पापी. वनाने.के लिये पर्याप्त नहीं 
| है! यह यही विश्वास है कि हम केवळ 
| नाम लेकर या केवल एक दो शब्द सुन 
| करही; चाहे कितने ही पापी क्यों न हों 
| शप से तर सकते हैं, कि हम पाप करने 
Ai | 

मुक्ति एक ही के नहीं; अपितु अनेक 
' गेरे आदि की कहानियां तो ऐसी 
' जहां केवल एक के कारण 
WR को भी स्वगे में स्थान -दिया 
। कहिये इस पौराणिक धम को 


ISS aa ont Oe 
SRE mae ५ 


= 


AED an 2० 


पुराणों पर एक दृष्टि 
"ण्य e O 


१३५ 


-समरथ के नहिं दोष गोसाई के नहिं दोष गोसाई? ae 
कर अनेकानेक पाप करते हुये भी अपने 
को निदोषी प्रमाणित करने का भी पाठ 
इन पुराणों ने पढ़ाया है। भागवत में 
आता है किः-राजा-संस्थापनाय धर्म- 
स्य प्रशमायेतरस्य च | 
अवतीणो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः।२७ 
स्कन्ध १० म०२२। | 
` कथ धमेसेतूनां वक्ताऽभिरक्षिता। 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमर्शनम | 
आप्तकामोहियदुपतिःकृतवान्‌वे जुगुप्सितम्‌ 

शुकः-धम व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरा 
णांच साहसम्‌ | 

तेजीयसां. न दोषाय वह: aga 
यथा Il ३०॥ 
ईश्वराणां at सत्यं तथैवाचरितं 


क्कचित्‌ | 
राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से 
पूछा = S 


अंशावतार लेकर धर्म की रक्षा के 
हेतु जगदीश्वर संसार में आये । उन्होंने 
दूसरों की खियों के साथ अनुचित तथा 
निन्दित कमः क्यों किया! शुकदेव जी 
उत्तर देते हैं. कि जो समरथ है उनके 
साहस दै उनके कोई दी न है उनके कोई दोष नहीं दै। ह 
साहस है उनकी होड़ ES 


सत्य हैँ । 


यह भागवत द्वारा शुकदेव जी का 
उपरक्त शब्दों में उपदेश का ही फल है 
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eee 
कि आजकल प्रत्येक गंजेड़ों, दुराचारी, 
मद्यपी तथा मांसाहारी भी गेरुये aa 
धारण करके अपने छप को समर्थ 
बताता है और मनमाना आचरण करते 
हुये भी भोले भाळे लोगों से अपने आप 
को पुजबाता है। लोग भी हां में हां 
मिलाकर कह देते हैं ‘at भाई इनका 
क्या कहना । यह. तो समर्थ हैं। इनको 
_सब सिद्ध है! ! 


अवतार 


इसमें सन्देह नहीं कि अवतार | 


बाद की पुष्टि पुराण बड़े बल से 
करते हैं पर जब हम इस वाद को 
कसोटी पर रखते हैं तो इसकी संख्या में 
ही बड़ा विरोध पाते हैं और साथ ही 
आर भी मतभेद मिलता है और मनुष्य 
इस उलमन में पड़ जाता है कि क्या 
माने ओर क्या न माने । कहीं अवतारों 
की संख्या कुछ है, कहीं कुछ, और कहीं 
असंख्य अवतार बताये जाते हैं। कहा 


जाता है कि कृष्ण पूणावतार थे पर कहीं 


मिलता है कि अंशावतार थे । कहीं 
राक्षसों के मारने के लिये अबतार हैं तो 
तो कहीं केवल कोतूहल हेतु ही अवतार 
' होगया है। यथा विष्णु का दुबारा योषित्‌ 
RY ( भागवत स्कन्ध ८।अ०१२।) 
| तिथियो की महिमा के वर्णन का तो 
इछ ठिकाना ही नहीं है। पद्म-पुराण 
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[am | 


के महिमासागर में गोते लगाझये | 
किस परिणाम पर पहुंचिये यह नही के | 
जा सकता | | 

: यदि भाषा पर विचार झि | 
जाय तो भाषा अवश्य सरल है। gas | 
कामिनी के सजाने के लिये res | 
लालित्य का अच्छा समावेश है। | 
कहीं अच्छे विचार भी प्रा Ay | 
गये हैं | | 


पर इसका तात्य यह नहीं fad | 
सी अच्छाई के लिये मनुष्य जीवन ब्र 
बहुमूल्य समय व्यर्थ नष्ट किया जाव! 
जिस प्रकार भूसी के ढेर से aw | 
के दानों के लिये परिश्रम करना व्य | 
उसी प्रकार पुराणों का पठन पाठम | 
भी व्यर्थ सा ही है। आपने देखा हि | 
इनमें परस्पर विरोध है | बड़ों की रिना | 
है। सस्ती मुक्ति दिलाकर लोगं १ | 
आलसी तथा पाप कम रत v aj 
संकेत है, और असम्त्रद्ध तथा र, 
masi का समावेश 3 इसलिये ये l i 
ऐतिहासिक ही, न धामिक दी हैं गोर | 
इसी पौराणिक शिक्षा का फत id | 
जिसने maka को प | 
तथा उसके ज्ञान वेदों से वि | 


ओर उनको दुःख सागर T al 


| 


और इसी लिये अते | 
कि 'विषसंपृक्तान्नवत त्याज्या | 


मींदार साहब कमरे में 
ad अपनी ot से 
बाते कर रहे थे। 
दिन भर काम 
करते २ कुछं थका- 
चट आगई थी । 
| बोठे-“ज्ञरा, मेरे पेरों को दबा देती | कुछ 
थकावट आ गई है।” बुढ़िया खी हाथों 


| शरीर कृशित था । अतः बहुत यन्न करने 
| Wat वह बहुत धीरे दबाती । 
| स्रमींदार साहब बोळे--जब से लाळू 
| चल वसा । मेरे पैरों में इसी तरह की पीड़ा 
| शेती रहती है । क्या करूं इस बुढ़ापे में 
| १६ आपत्ति आ गई। मैं अपने को बड़ा 
| यवान्‌ समझता था और पूरी आंशां 
| थी कि यह जीवन अब- अच्छी तरह 
| a परन्तु अब तो बड़ी निराशा माळूम 
T है। (ज़रा ज़ोर से दबातीं तो 
|| आहोता) । 
? दिया St ने माथा ठोंका | बोली-- 
| x; = । यह्‌ ag जब से इस घर में 
दिन aa अनर्थ ही हुआ | जिस 
he 7 पर ge दस सेर दूध में 
VSS उसी दिन से बराबर 


| से पैर दबाने बैठ गई । वृद्धावस्था थी, . 


= बार Fa 
८2240 जीव हि Sao "SIS 
न-धारा 
गतांक से आगे . 


Me 


यही देख रही हूँ कि कुछ न कुछ होता 
ही भाया है। तुम वीमार पड़े, छः महीने 
खटिया पर पढ़े रहे । हज़ारों रुपया फुक 
गया तव कहीं चेते। लाळू भी gent 
सेवा में बीमार पड़ा। अरे यह भंडारे में 
में क्या खटका हुआ।” 


पति को छोड़कर बुढ़िया भंडारे में 
गई। अरी विल्लो खटर खटर कर रही 
है--निकल, नहीं मारती हूँ | 

“मां जी ! में | कल के लिये धोने 


को दाल भूल गई थी । अब याद आई तो 


ad आई RT) 

“और चाबी तो तू मुमे दे गई थी।” 

हां! अंधेरे में समझा था कि 
ताला बन्द हो गया पर वह खुला ही पड़ा 
था | अभी दाल की याद आई तो उसे 
खुलाही पाया! ' ` 

“ब तो घर का सत्यानाश हुआ ही 
चाहता है। मैं सब बाते सममती हूँ। 
ले ताली, अबकी बार ताला खुला मत 
झोडा नही तो अन ही हो are” 


ताली देकर बुढिया अपने पति केपास . 


z बैठी । और पैर दबाने लगी। बोली 


(क्षे क्या कह रही थी? हायाद आ 
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oS 
गई । आजकल की बहुये' बड़ी आफत 
की परकाला हुआ.करती है ।” 

जमादार साहब “बिचारी तो अपने 
ही दुःख भोग रही है | उसको क्यों ताने 
देती हो। ऐसा साने सा शरीर-विधवा 
का। न मांळूम बिचारी का जीवन कैसे 
कटेगा।? _ 

tery केसे दिन भर काम करती 
रहे, रात को GAC भजन, वह है ही 
ऐसी ? कयां अपने पति को मरने दिया | 
जो भाग्य में होगा उसी तरह जीवन 
बिताना होगा ।” 


क्सा“ 


जमींदार बोळे “ऐसी जली कटी 
सुनाने से कांम नहीं 'चळेगा । बड़े प्यार 


के साथ उससे बोलो | जंहाँ तक हो सके 
उसके दुःखों के दूर करो । अगर ऐसा न 
mt तो. क्रितने . दिन वह जिन्दा 
रहेगी ” 


अच्छा अब नींद लगी है सोता हूं। 
तुंम भी जाकर सो जाओ । . 

दोनों सो गये क्योंकि प्रातःकाल 
जल्दी उठना था । कल का दिन पूर्णमासी 
काथा और हर पूणणेमासी को जमींदार 
साहन अपनी स्त्री के साथ कथा सुना 
करते थे। कभी सत्यनारायण की कथा 
सुनते, कभी भागवत की, कभी पुराण 
को । कथा कहने के लिये do बेनीमाधव 
'बुलाये जाते । कई दिन पहले से पं जी 
इस दिन की चिन्ता लगाये रहते कि 
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पड़ी है । पंडित बीभ | 


% [मार । 
: a | 
वह दिन आरहा है । पंडितारी | 
दिनपहले से ही कह देती कि Tin | 
नहीं है, नमक चुक गया है। | 
आतःकाल हुआ जमीं , 
जाडे के दिन ळा | | 
हाथ ओला हो रहा था। जमादार सात | 
सात वजे बड़ी हिम्मत करके उठे । गोत्र | 
से कहा--जाकर पंडित जी को ql 
ला । पं० जी को बुलाने नोकर गया | 
परिडत जी को पहले से हो ग्रा | 
थी और स्नान करके तैयार बैठे ये। | 
को देखते ही मुस्कराये । पूछा-झो | 
क्या वात है ।” | 
नौकर ने कहा, “मालिक ने | 
है--कथा कहनी होगी 
परिडत जी ने मुख पर Ae | 
को दूर किया और बोळे “अच्छा | 
अभी मैं आता हूँ 7 नौकर पल | 
ओर उसने जमींदार सारद सेस | 
कह दी । थोड़ी Kia” | 
जा बिराजे । | 
ai 


कथा का कोडे AT नया | 
पं जी आते तभी वह क al 
सममते मंगाते । दूसरा Gh 
जाने कि कथा में किस च a 
होगी maa भी dai ad 4 


विराजे और ऐक एक चीज 


संख्या ४] 


| ai चार चीजे मांगते तो नौकर 
| से दो चीज़ें निकाल कर देते । 

दस बस चुके थे, जमींदार साहब 
| जगन में आये । पंडित जी अपने काम 
पमे ये और उनका Te नीचे को 
| था। पता. भी न चला कि जमाींदार 
साहब आ गये हैं । नहीं तो वे पहले ही 
। सेकहते “बढ़ती हो जजमान की।' 
| उम दार साहब थोड़ी देर खड़े रहे तो 
| शते हुये बोळे “पाळागन सहाराज” | 
| . पंडितजी ने ge. उठा कर देखा 

| क जमींदार साहब खड़े हैं । बोले “जय 
` होय जजमान को, आनन्द रहो । आइये 
| जमींदार साहब विराजिये।?” अभी तक 
पूजा का सामान नहीं हुआ था। जमीं 
| दार साहब कुछ देर तक बैठे रहे । बाहर 
| से नोकर ने आकर एक मित्र के आने 
की सूचना दी । ज्ञमींदार साहब उठकर 
` चले गये | 


गारद बजे के समय कथा आरम्भ 
RI faai तथा पुरुष जिनका जूमींदार 
| भदन से व्यवहार था आकर आंगन में 
“भा होगये । लोग बड़ी श्रद्धा से कथा दो 
` पेक सुनते रहे । पंडित जीको 
| हणा मिली आर चलते समय सब 
। ` उनके पैर छुये । आशीवाद 
: र पंडित जी विदा हुये । 

|, "जी के जानेपर जिसको देखो वही 
| बे जी. की काय्ये कुशलता की 


जीवन-धारा 


१३९ 


OOOO SA 


प्रशंसा कर रहा है। बाहरे पंडित जी | 
आपने लोगों पर कैसा जादू कर दिया है । 
[e] 

जुमींदार साहब बाहर के दालान में 
बैठे थे कि एक किसान आकर खड़ा 
होगया | हुजूर एक साधु आया है। कल 
रात का मेरे aa पर आकंर ठिठक 
गया । मैंने उसे ठहरा लिया । जाड़ेःके 
दिन थे साधु महात्मा को बड़ा कष्ट होता: 
अगर कह देता कि आगे जाओ। हमः 
ग्रहस्थियों कें लिये इससे बढ़ कर क्‍या 
पुण्य है कि साधु सन्तों की सेवा करे |? 

जुमींदार साहब--हाँ बात तो ठीक 
ही दै। | 

- किसान- हुजूर, मैं भूळ गया था; 
वे कल से ही कह रहे हैं. कि जमींदार 
साहब के पास ले चला | अगर हुजूर 
हुक्म दे' तो में उन्हें आपकी सेवा में 
लाकर हाजिर करू | ६ | 
वहां तकलीफ़ होती होगी । यहां पर सुख 
मिलेगा | 

जुमींदार साहब भक्त सन्तों का बड़ा 
आदर करते थे । उन्होंने कह रक्‍खा था 
कि गांव में कोई धमोत्मा साधु 
at पहुंचे तो किसी प्रकार का कष्ट A 
होने पावे | यही कारण था कि बिचार 
किसान का इतना साहस हुआ कि वह 
जर्मीदार साहब के पास पहुंच सका । 
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जमींदार साहब प्रतीक्षा में बैठे थे, 
इतने में वह किसान साधु महाराज का 
लेकर वहां पर आ पहुँचा। साधु का 
आते देखकर जमीदार साहब उठे, 
. प्रणाम दस्डबत की और फिर उनको 

झपने आसन पर बेठाया | 
कुछ देर तक जमींदार साहब महात्मा 
के मुख की ओर देखते रदद! उन्हाने अब 
_ तक किसी भी महात्मा की ऐसी आकृति 


: - न.देखी थी । उस गांव में न जाने 


कितने साधु - आये, न जप... कितने राम 
AGA आश्रय पाया.। पर पहले आने 
वाले साधुओं में एक समानता थी | परन्तु 
यह साधु उन लोगों से बिल्कुल ही भिन्न 
Man होते थे । उनके सुखपर तेज था, 
मनोहारिणी छबि में ऐसा. आकषण 
था कि जो देखता वही स्तव्ध हो जाता | 
THA साहब बड़ी देर तक उन 
महात्मा के मुख की ओर देखते रहे। 
उनकी आंखें देखने से तृप्त न होती थीं | 
बड़ा साहस करके बोले, “महाराज, 
आपको बड़ा कष्ट हुआ | कळ रात सुभे 
माळूम नहीं हुआ नहीं तो आपको यहां 
बुला लाता | मुझे इसका बड़ा खेद है” 
“नहीं, THA साहब | इसमें खेद 
कौ क्या बात है। मैं उन साधुओं से 
भिन्न हूं जो अपने कष्ट का बड़ा ध्यान 
रखते हे । मेरा शरीर इतना बलिष्ट है 


कि सुमके किसी प्रकार का कष्ट नहीं 
होता |” 


Ia 


CC-0. Jangamwadi Math Collection एली we, oe 


WAIT साहब इस उत्तर 3 
सन्न होगये । और कुछ पू 
नहीं हुआ। यह वाते 
नौकर हुक्का भर कर ले आया। 
साहब के सामने रख दिया। अन्य 
आते तो वे भी धूम्रपान का ge 
Bet । ज मींदार सोच रहे थे कि ह | 
पूछना चाहिये या नहीं । पर उनकी को | 
सुनकर उनका साहस न wig) 
नोकर को क्या समक, बोला “aera | 
कुछ Ge हो तो निकालो, अभी म | 


ANN 


ळाता हूं । हम भी पीलंगे - 


यह बात सुनकर साधु मुकणे! 
उनके किसी प्रकार का क्रोध न ग्राग | 
साधुओं के लिये यह साधारण TWH | 
देश के ९५ प्रतिशतक साधु इसी एन | 
का जीवन व्यतीत करते थे। परण | 
के नौकर भी उनका सुस सें ल | 
करते | स्वामी जी ने हँसकर "| 
भाई, मैं रोटी खाता और 
हूँ, gat खाने की aga “ | 
ज़रूरत १” | | 

नौकर के उनकी बातों पर | 
नहीं हुआ । सममा कि al 
नहीं इसलिये बात बना i 
अब तक एक भी 
नहीं देखा था जो इस 
फिर साहस करके 


| _रजमीदार साहब के सामने से ga 
| ढा कर उनके आगे रख दिया | 
gat जी के अब भी क्रोधन 
राया, बोले “भाई; में झूठ नहीं बोलता | 
जे बात होती है साफ़ २ कह देता हूँ ।० 
| अच्छा अब में संध्या अभि-होत्र 
करूंगा तुम लोग चले जाओ । 3 
` ज्ञमीदार साहब आज्ञा लेकर चले 


गये | र 
[५] 

“अम्मा जी कहां हैं? अरे अम्मा 
. इहां है!” कहते २ भगतिन ने आंगन 
| मंपैर कखा । इस समय उसकी दशा 
| वडी विचित्र थी । बच्चा, जब किमी 
| ag को देख लेता है तो वह इस 
| आत के लिये बड़ा उत्सुक हो जाता है कि 
सब लोग उसकी बातों के सुने। बच्चे 
' और ee एक समान होते हैं । भगतिन 
गे भी आज एक नई चीज़ देखी और 
| हर सहेली को विना सुनाये उसे शान्ति 
Ur मिळतो । | 
| , इद्वा बोली “अरे भगतिन, में इधर 
El इधर आजा बात क्या है जो 


ae Weil, कुछ पूछो न। एक 
| à अजीब साधू आया है । ऐसा तो 
६ तक देखा नहीं । क्या 


-~ 


ig 3 
S अरे कह तो कैसा साधु ।' 


“तुम्हारे द्वार पर ही तो sea है, 
कल शाम को भ्रमण करते २ आया था, 
रात तिनकू के यहां कटी । सुबह ज़मी- 
दार साहब के पास आगया--” 

तू तो इधर उधर की बाते कर 
रही है--छुछ बताती तो है ai 
साधु १?.. ` 

“क्या कहूँ--कहते' नहीं वनता--? 

“जल्दी से कह ।” हो 

“अच्छा माजी, नाराज़ न हो । हमारे 
गांव में ऐसा साधु आज तक नहीं आया 
देखने में बड़ा wet तगड़ा दिखाई 
पड़ता है |; कई घन्टे से आँखे बन्द किये 
पूजा कर रहा है। आग जला करन 
जाने FAT गुपचुप करता रहा |” 
`` “दतर जानता है, मंतर ।” 

“जो काई आता है उसे घमं की बातें 
सममाता दै | आजकल सांधू आते थे 
ता ळे लिया हुक्का आंर रामराम ' जपते 
रहे। पर इसके सु ह से मैने एक बार भी 

राम का नाम नही सुना ।” 

“राम का नाम नहीं लेता !! बना दै. 
साधू.। कहीं घम तो भ्रष्ट नही करने 

आया ? आजकल जितने हिन्दू है वे. राम 
का ही नाम जपते हैं अगर न जपें तो 
जपेंगे पत्थर | कोई इसाई तो नहीं 
आगया 2” 
“aj एक बात ओर. è l उसन ha 
खख्खां है कि आज शाम का कथा 
कहेगे | सब लोगों के बुलाया हे | कहता 
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जवा ut) “ता तय का कि औरते' भी आकर कथा सुनें। “तो क्या करूं १» . | 


| 93 


नई बात कहने के कहा है 

“तू चलेगी सुनने या नहीं |” . 

“मांजी, तुम चलो तो तुम्हारे साथ 
चली aa । वैसे तो जाती नहीं । पर 
मालिक जाने देंगे या नहीं। शाम के 
बाग में ही कथा होगी। गांव के सभी 
लोंग सुनने आवेंगे | अच्छा मांजी अब 
चलती हूं। ओर सहेलियों को भी खबर 
दे आऊ | मांजी एक बात को बड़ी 
कमी है | हमारे पंडित जी-पंडित 
बेनीमाधव आज गांव में नहीं हैं । उनका 
होना ऐसे समय में बड़ा जरूरी है। 
अगर यह सन्यासी अधम की aa 
कहेगा तो हमको पं० जी बता तो देंगे । 
अच्छा जाती हूँ ।” 
| भगतिन. चली गई--उसको बड़ी 
चिन्ता है कि कहीँ धर्म का लोप न 
आय. < 

WHE साहब के मकान से बाहर 
निकल कर आई थी कि सड़क पर्‌ ggat 
ने टोका “कहो बुआ; कहां .से आ रही 
हो? क्या हालचाल है।” . 

“अरे बेटा कया कहूं ? हाल तो तुम 


लोगों का होता हे चूढों कातो दुनियाँ 
में कौन है 92 


पिसा जी जटा करती दो !” 
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के यहां से आ रही हों न ९” Ri 


'ज्योतिष सीख ली है।” 


` CC daa e 
तुम्हारे तो बडे 2 3 

२ ` केदृर \ | 

हैं | वताओ सच २ अभी के a | 


“at, वहीं गई थी।” 
KN 4 
कसा ast, न कहना | 3 


“ot बेटा, यही तो बात है al 
ज्योतिषी बन बैठे, तभी तो का 
हुआ । कलियुग ही sea |” 

. “क्या बात at गई १९ | 

` “एकं ईसाई संन्यासी गांव में क्रो | 
हैं। mim के यहां ठहर है । ब्रा | 
कथां कहेंगे--वही बगिया में | देखें का | 
सुनाते हैं । तू सुनने जावेगा ! बे | 
अजीब हैं? ऐसे तगडे हैं जैसे ककं | 
पठान ।” १ l 

«जाऊंगा कैसे नहीं । तू AT | 
नहीं 922 q 
“मेरी ते श्रद्धा नहीं जमती, “| 
नाम, न भांग छान, न हुक्का, “| l 
चलती हूँ ।” ai | 

चल दी कि एक युवक am | 
राम दादी, wat कहां TA aa : 
: “बेटा Gil रहे; ह atl 
आये adan 
aa 7 


| ear? 


स्वगे `` 


८ १४३ 

>> SE PRT OSD 
| स्वर्ग | 
|| गतांक से आगे 


परलोक 
रळोक-दूसरा लोक 
इसमें यह देह 
छोड्ने के पश्चात्‌ 
. प्राप्त होने वाळे 
लोकों का समा- 


. वेश होता है at 
rea) इस स्थूल देह से 
इस जगत में 


| ज़िस प्रकार व्यवहार होते — 
| उसी प्रकारं सूक्ष्म देहों से अन्य लोकों 
| में व्यवहार होत हैं । परन्तु इसमें ' थोड़ा 
'सा भेद है । स्थूल-सूक्ष्म, कारण, महा 
करण ये चार प्रकार के देह मनुष्य को 
' भप्त होते हैं। और ये एक दूसरे के 
| अन्दर रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहं 
| भ काय्ये क्षेत्र इस दृश्य जगत में है 
| भी प्रकार सूक्ष्म देहों का काय्ये क्षेत्र 
i 
' पतभ काय्य नहीं हो सकता परन्तु सूहम 


; B से स्थूल जगत में अंशरूप प्रेरणा 


Wisin में होता है स्थूल देह से सूकम ` 


[ श्री पं० देवदत्त जी चूहडपुर, ज़िला बुलन्दशहर ] 


सकते । इन लोगों का विचार करने के 
लिये इस व्यवस्था की ठीक कल्पना होनी 
चाहिये। | 
वासना देह . 

स्थूलदेह काय्यं सब जानते ही हैं, इसके 
अन्दर पहला ARA देह “वासना देह” है, 
भद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है । 
वह इसी देह से करता है । जो मनुष्य 
घात-पात और हिंसा. आदि की अभद्र 
वासनाओं .स अपने आपको अपवित्र 
करते हैं, ओर इसी. प्रकार के. दुष्ट कार्यो 
में अपनी आयु व्यतीत करते हैं उनका 
ग्रह वासना देह बड़ा . मलिन होता RI 
आर. जो लोग. पवित्र वासनाएं करते हैं 
शुद्ध और निष्पाप कामनाओं का धारण 
करते हैं, उनका वासना-देह शुद्ध और 
पवित्र बनता है । स्यु आने से aga 
का स्थूल देह नष्ट हुआ, तो भी स्थूळ-देह 
के नाश से यह “वासना-देह? नष्ट नही 
होता, अर्थात ay के अनन्तर भी और 
स्थूल देद नष्ट हो जाने पर SU व्यान 
अपने वासना-देह से अपनी वासनाए 
करता रहता दै. । आमरणान्त ESE 
वृत्ति से रहे हुए मनुष्य की THT 
हिसामय क्रू होती हैं ओर शान्त तथा 
सम वृत्ति से रहे हुए मनुष्यों की शान्ति 


w= Roe 
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से पूर्ण-निर्भय वृत्ति की वासनाएं होती 
हैं। Kara वासनाओं से अशान्ति, 
आर निर्भयता की वासनाओं से शान्ति 
होती. है। वासना-देह के naa में 
मनुष्य को इस प्रकार सुखं दुख केवल 
अपनी वासनाओं से ही प्राप्त होता है। 
बुरी वासनाओं के प्राबल्य से जो अशांति 
होती है । उसी का नाम नरक है। ओर 
शुभ वासनाओं को प्रबलता से मनुष्य 
खगे सोपान के मार्ग से ऊपर Aga है। 
अर्थात्‌ शान्ति सुख का अनुभव मरणोत्तर 
कालः में भो. करता है.। . मनुष्य . अपना 
स्वगे-तरक. खयं बनाता है । .ऐसा जो 
कहते हैं उसका हेतु.. यही है ।.जो मनुष्य 
अपने अन्दर शुभ वासनाओं को स्थिर 
करता है ओर आत्म. शुद्धि :का साधन 
करता. है, वह अपने लिये. स्वगं रचता 
है और जो मनुष्य अपने अन्दर हीन- 
वासनाएं बढ़ाता है, वह अपने लिये नरक 
की अभ्नि प्रज्वलित .करता है। अच्छे या 
बुरे भोगों को अपनी शुभ या अशुभ 
वासनाओं से भोगता हुआ मनुष्य जब 
वासनाओं का उत्पन्न करना, छोड़. देता 
है।याने.वासनाएं उत्पन्न होनी बन्द हो 
जाती हैं तब इसका यह भोग समाप्त 
होता है । मानों इस समय इसका वासना 
देह. भी घट जाता है--अर्थात्‌ इसकी 
वासना-दंह की मृत्यु हो जाती है।इस 
वासना-देह से मनुष्य खप्न देखता है। 


gH ओर अशुभ सप का, AIA dal, gD) JASA 


वेदोदय 


VASA वासनाओं से हो प 
यदि मनुष्य अपने at का र | 
करेगा तो भी उसके अपने मरणो 4 । 
स्थिति की कल्पना a सकती है ah 
अपनी बासनाधों की Taga my | 
का भी पता उसको लग सकता है। 


कल्पवृक्ष और कामधेनु 

जब ats प्रकार वासनादेह रे | 
मृत्यु हो जाती है तव सृतास्मा का अण | 
SE कायं करने लगता है। यहाँ | 
उसके शुभ और सत्य प्रियता के विचा | 
हुए तो उसको अपने संकस्पों सेही फुर | 
आर आनन्द मिळता है ।- जो सग | 
होगी वह मूत्ति रूप में इस समय आस | 
होगी। यही कल्प वृद का स्थान हग | 
स्वर्गीय कामधेनु भी यही है.। जो कस | 
उठेगी वह मूत्ति रूप धारण ae | 
सन्मुख आ जावेगी । शुभ मंगल “3 
नाओं से Ga ओर अन्य 
दुःख. होगा । , कल्प वृक्ष, at 
हुआ मनुष्य यदि फलःभोज 08) | 
करे तो सुमधुर फली * , ह 
a? ` स्वर्गलोक में पी | 
प्रहण करेगा! SN a 
शहद, दही की मीठी त at} 
ओर अन्यान्य सुखं मि a| 
इस सूक्त में कदा ह, वद 85 
द 5 चारों के कारण दी i 
उसके शुभ वि कळ 
की metal d 

प्राप्त होगा। शहद wat 


केतवे, | 


Í 


संख्या ४ ] 
BNR ror 
| भी इसके मिळेगे । मन्त्र ५से ८ 
हक जो खर्ग सुख का वर्णन किया है 
| उसका तात्य तह है । अष्टम मन्त्र में 
fret थेनु,ः कामदुधा मे अस्तु । 
(मं० =) 
विश्वकूपी कामना पूर्ण करने वाली काम- 
छतु मुके खरे में सला-ऐसा कहा है। 
| इस खगे लोक के संकल्प का प्रभाव 
देये कैसा वणन किया है-- 
संकलप-सिद्धि 
अथ ययन्नपान लोक कामो अवति ॥७॥ 
ae जीत वादित लोक कामो 
| भ्रति ॥८॥ 
| अथ यदि खी लोक कामो भवति wall’ 
| य' य-कामंयते-सोऽश्य ` संकल्पां देव 
| सपृत्तिति-तेन संपन्नो महीपतो ॥२०॥ 
a ` छान्दोग्य ` ८२॥७--१०। 
| अनन पान-गाना बजाना-ख्री सुख 
आदि जिसकी कामनाबहु इस समय 
| 4 है उसके संकल्प से ही उसके उन 
|| _ सुला को प्राप्ति हो जाती है ।--यह 
| eS उपनिषद्‌ का वण न--इस 
E ठं वण न से बिल्कुल-मिलता है । 
| से में “स्वर्ग लोक में बहुत at 
| R( बहु Gt) Ho २: साडे 
भएः ) Ho मीठे रसकी 
: 4, पिन्वमाना घाराएं 
7 ae 3 (घृत ear) घी के 
( भरेण A >) शहद की नदियां 


k ~~ 


NAN 


स्वगे 


१४५ 
I मे 
भरे हौज | 
पूवोक्त रीति om र 
वाला 
है; यह पाठक स्मरण में GA 'कारण! 
शरीर की यह अवस्था है जहां सङ्कल्प 
की सिद्धि होती है ! 
स्वगे धाम के अनुभव “कारण 
शरीर में पूवोक्त प्रकार होता है । इसके 
“मनो देह! अथवा 'मनोरथ' अर्थात्‌ :मन. 
रूपीरथ भी कह सकते हैं-- 
रथी ह भूत्वा रथपान इंयते (o ४) 
“यह रथ में वैठता है और महारथी 
बन कर चलता है।” यह उसका मनोरथ 
ही है । शुभ विचार उसके मन में स्थिर 
रहने के कारण मरने के पश्चात्‌ सीधा 
सवर्ग में जाकर कल्प वृक्षा के बन में 
काम dasi का दूध पीता हुआ--ओऔर 
अमृत रसधाराओं का-मधुरं आस्वाद 
छता हुआ-पूर्वोक्त प्रकार आनन्द में 
रमता और विचरता हैं । यहां, तक श्री 
do श्रीपाद दामोदर जी ' सातवलेकर _ 
लिखित व्याख्या मैन लिखी!” है-परन्तु 
उसमें से स्वर्ग विषयक भाग'लिखाहै ~ 
नरकादि का वर्णन छोड़ दिया है थक्‌, | 
छेख में उन विषयों पर विचार करने का 
इरादा है | 
यह पं० जी की बड़ी युक्ति युक्त 
प्रौढ़ व्याख्या है। इससे विपरीत इस 
सूक्त की मोण पर का व्याख्या--क्यों 


m Midge g E ही है. यह, दिखला कर इस 


१४६ 
CENS 
sa को. समाप्त | करू गा--अन्‍्त में 
इसका सारांश भी दे देने का विचार है । 
यदि इस सूक्त का मोक्ष परक साना 
जावे तो निम्न .लिखित विरोध उत्पन्न 
होते हैं-- 

इस सूक्त में सकाम कमो का वणन 

हे-सकाम कमा. का फल मोक्ष नहीं 
हो सकता । 

--माक्ष में--ख्री सुख आदि का काइ 

प्रयोजन ही नहीं माना जा सकता-- 

' ब्रह्मानन्द के सन्मुख यह सुख 

' अत्यन्त तुच्छ है--इनका वर्णन मोक्ष 
में समभना ब्रह्मानन्द का अत्यधिक 


-' अपमान है | 
३--मोक्ष्य मे कोई भी शारीर नहा 


रहता-इस लिये वहां संकल्प 
विकल्प असंभव हैं । 
४--कठ उपनिषद में नचिकेता ने मृत्यु 
- .से तीन प्रश्‍न किये हे-- 
पहला प्रश्‍न प्रथम गति के विषय में 
दूसरा प्रश्‍न दूसरी गति के विषय में 
तीतरा प्रश्‍न तीसरी गति के विषय में 
` यदि दूसरा प्रश्‍न मोक्ष अर्थात्‌ 
तीसरी गति विषयक माना जावे तो 
तीसरे प्रश्‍न की कुछ आवश्यक्ता नहीं 
रहती क्यों कि मोक्ष ही मंजिळे मकसूद 
S—AG का ज्ञान होने पर त्र ह्यानन्द में 
मम होना मोक्ष माना गया है--तब फिर 
ओर तीसरा प्रश्‍न और क्याहो. सकता 


RS 3७7 १» 


è | अतएत्र CC-0 a पड़ेगा di “पके दसरा 0० = ppe Ta 


वेदोदय 


re eS 
Sr rn 
~~ 


प्रश्‍न स्वरे विषयक याने an | 
विषय मेंहे-- . | 
बह्‌ निम्न लिखित दै-- | 
स्वर्ग लोके न भय' fifties rill 
न जरणा विभेति। उभेतीत्वांऽशतया पिपाहे- | 
शोकातिगो मोदते स्वगं लोके ॥ कर afe | 
प्रथेमा्ल्लो ।१२। स त्वमग्रि ४ स्र रक्षे | 
शत्यो ! प्रवृहित ७ श्रदधानाप महम्‌ | लने, | 
का Rema भजन्त एतद्‌ iia | 
वरेण ॥१३॥ । 
ent लोक में कुछ मी मय खी | 
है--न वहां मौत है--न कोई ge १ | 
डरता है--भूख और प्यास दोनों भे 
तर कर शोक से वर्जित पुरुष से | 
में आनन्द करता NR | 
Tag! ला तू खग के साधन | 
sift के जानता है--उसके श्रद्धा | 
हुए--मेरे लिये तू वणेत कर! fa | 
साधन से स्वर्ग sada | 
का सेवन करते है यह दुसर ai) 
मांगता हूँ । १३ | 
इसका उत्तर भी tg न 
है--उसमें सकाम कर्मे al 
उपदेश है---“स्वग AA क 
होमादि करने का 
एक और विलक्षण बात 
दूसरे प्रश्‍न 
उत्तर देने में ब ने तिल 
नहीं किया क्योंकि हु 


| ga?) 
2220 5 र 
| aie कुछ gerai नचिकेता 
ही लेकर ज कि यह 3 निश्चय होगया 
| „बह निष्काम है. अर्थात्‌ श्र य ATT 
है तभी त्रह्मज्ञान का उपदेश किया 
“2 और यह स्पष्ट कह दिया है कि इस 
| पके अधिकारी विरले ही होते हैं । 
| से सिद्ध हुआ कि श्र यमार्ग पर चलने 
| बाठे याने सकाम कमी aga शुभ कर्मों 
३ पापों का समूळ नाश करके खगेलोक 
| जाते हैं यह कठ उपनिषदू का वर्णन 
musa के वणन व अथर्ववेद 
| १ काण्ड के ३४ वें सूक्त से मिला कर 
“Wa खगं की ठीक धारणा मन में 
| वन जाती है अब में इस लेख का सारांश 
| संतप्त रूप में नीच देता हूँ । 


~ ~ 


{ail का खरूप--ऐसे सुख की 
MR जिसमें दुःख का लेश भी न aT | 
| स्यु-घुदापा--भूख-प्यास शोक न हो | 
tee मात्र से उत्तमोत्तम भोग 
™ हों और बह ओगयोनि हो, भोगों 
| भ समाप्ति पर कत्तेच्ययोनि में फिर 


स्वगे 


> L खगे के समान जटिल विषय के अध्ययन करने में विद्वान लेखक को 
| DPR दीगई हे । विद्वानों से प्रार्थना है कि इतका उत्तर भेजने की कपा कर 


१४७ 


On, 


a 


आना पड़े और जब तक निष्काम न हो 
जावे इसी चक्र में पड़ा रहे। 


२--खर्ग के अधिकारी ae 
अपने पापों को शुभ कर्मों से समूल नाश 
कर दिया हो। तथा परोपकार के लिये 
दान दिये हों--कु ए बनवाए हों घमंशाला 
बावड़ी वीरा का निमोण किया हो । 
वे स्वगे के अधिकारी है । 


३-स्वग में:ल शरीर होता है या 
नहीं--नहीं, क्योंकि et भोगयानि है 
तथा दुःख का छेश भी वहां नहीं है ओर 
स्थूल शरीर में दुःख का एकान्त अभाव 
सर्वथा असम्भव है. तथां भूख-प्यास- 
बुढ़ापा-सृत्यु स्थूल शरीर के साथ अवश्य 
रहेंगे । जोकि खर्ग में नहीं है। 

yen प्रथ्वो-लोक . मृत्यु-छोक 
स्थूल लोक में नहीं है | वल्कि सूक्ष्मलोक 
परलोक में दै. क्योंकि सुक्ष्म इन्द्रियां स 
इस स्थूल AHH कार्य नहीं हो सकता । 
सूक्ष्म लोक में ही होता है । 
जो शंकाये हुई 


~ 


सम्पादक | 
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शतपथ ब्राह्मण | सभाष्य ] 
गतांक से आगे 
काण्ड १--अध्याय १---ब्राह्मण ३ 


(१) 
अनुवाद 
१--पवित्रे करोति । पवित्रे स्थो वेष्ण- करने का काय्य ) प्राण और अपाने | 
व्याविति यज्ञो वै विष्णुय शिये स्थ इत्येवेतदाह । समान होता है इसलिये वह प एस 
१--दो ( कुशा के )& पवित्रों के में दो होते हैं । | 
बनाता है इस मंत्रांश के जपकर:-- ३--अथो5अपि त्रीणि सुः। मात्र | 


पवित्रेस्थो वेष्णव्यो (ay १।१२ ) 

- “तम विष्णु सम्बन्धी दो पवित्रे हो ।” 

यज्ञ हो विष्णु है। इस लिये “विष्णु 
सम्बन्धी! कहने से उसका तात्पये है 
“यज्ञ सम्बन्धी ”. | 

a वे द्वे भवतः । अय' वे पवित्रं 
dsg पवते सोध्यमेक--इंवेव पवते सा5य' 
qsa: प्रविष्टः्ाङ च प्रत्यङ च ताविमौ 
प्राणोदानो तदेतस्यैवानुमात्रां तस्माद्‌ द्वे 
भवतः | 

२-ये पवित्रे संख्या में दो होते हैं । 
“पवित्र” उसके कहते है जो “पव? करे 


अर्थात्‌ चले (पवन )। जो (वायु): 


चलता है वह एक होता है। और जब 
यह (वायु) मनुष्य के भीतर प्रवेश 
करता है तो “आगे चलने बाळा” और 
“पीछे चलने वाला” दो हो जाते हैं 
अर्थात्‌ प्राण और उदान । चू'कि ( पवित्र 


पवित्र दमे या gerak aa ion. 0उह००३पदुर्पयतिः प fon 


वेदोदय ` 


:अन्तरित्त के बीच में है वर 


Lam | 


तृतीयो द्वे न्वेव भवतत्ताभ्यामेताः ste | 
रुत्पूयताभिः प्रोक्षति तद्यदेताम्यामतुर्नात| | 

३--यह तीन भी हो सकते (। | 
क्योंकि व्यान तीसरा वायु है। वासर 
दो ही हैं । उन दोनों से teat पत्र | 
जळ लेकर fè देता है । इन Hi 
छींटे देने का कारण यह है। । 

४-४ जो ह वाऽ सबं दा शि | त 
यदिदमन्तरेण व्यावापुथिवी सं गि | 
दत्वा शिश्ये तस्मद्वत्रो नाम | | 

४--निश्चय करके | 
ढका हुआ है । यह जी उणे oe 


ढका हुआ है। इस लिये | 
( ढाकने वाळा ) कहत afi 
५-तमिन्द्रो जघान a 7 
सवःत एवापोऽभिप्र S Pi 
समद्रस्तस्मादु हेका i 


| [are 

| BE) 7 
| gaga miska वा5इतरासु स ७ 
ata aa: पृतिरभिप्रासरवत्त देवासामेता 


gt पवित्राम्यामपहन्त्यय मेध्याभिरेवाडि: 
aa तस्माद्वाऽएताभ्यामृत्पुनाति । 


५--उसको इन्द्र ने मार डाला | ag 
a हुआ ( at) वदयू करता हुआ 
| उबओर से ज़छां की ओर बहा । सव 
ad तो समुद्र है । इसलिये कुछ जल 
yale होगये और ऊपर ऊपर बह 
निकले । इसलिये ये जो दभ ( कुश ) हैं 
' बह यह वही जल हैं जिन में बदबू नहीं 
मिल पाई । दूसरे जलों में वृत्र की बदबू 
| बहकर मिल गई । इस लिये इन दोनों 
| पितरों से ( बदबू के ) दूर करता है। 
| और पवित्र जल उन पर छिड़कता है। 
गायों कहना चाहिये कि इन पवित्रो के 
हारा पवित्र करता है | 


६--स उत्पुनाति | सवितुव 
i “पुनाम्यच्छिदेण पत्रित्रेण सूय्य स्य॒ररिमिभि- 
l Rit सविता वो देवानां प्रसविता तरसवितृप्रसूत 
|| l aaga पवित्रेणेति asa 
ms पवित्रमेते नैतदाह Ta 
ररिममिरित्येते वाऽउत्पवितारो यत्‌ yaa 
"पलतस्मादाद सूर्य्य त्य रशिमभिरिति। . 


EE है इस संत्रांश को पढ़कर शद्ध 
| au . ; : 


| 3 ~ RG प्रसब४ उत्पनाम्यच्चिद्रेश 


शतपथ ब्राह्मण 


१४९ 
TARTS 
सविता की प्रेरणा से छिद्र रहित 
( निर्दोष ) पवित्र द्वारा gA at 
किरणों कौ सहायता स शद्ध करता हूँ ” 
सविता ही देवों का प्रेरक है।इस 
लिये सविता से प्ररित होकर ही शुद्ध 
करता है । “इस निर्दोष पवित्रो के द्वारा!” 
ऐसा कहकर क्योंकि यह जो बहता है 
वह दोष रहित पवित्र करने वाला है। 
इसलिये ऐसा कहा | “सूय्ये की किरणों 
की सहायता से” ऐसा क्यों कहा 
हैं । इस लिये वह कहता है “सूय्ये की 
किरणों की सहायता से |” 
७-ताः सव्ये पाणो कृऱ्वा | दक्षिणेनोदिझयत्यु 
पस्तोत्येव ना एतन्महयस्येव देवीरापोग्रेग्र वोऽ 
आग्रेपुव इति देव्या ह्यापस्तस्मादाह देवीराप 
qaqa इति ता यत्‌ समुद गच्छुन्ति तेना प्रेगु- 
Asia ता यत्प्रथमाः सोमस्य ` राज्ञो 
भक्षयन्ति तेनाग्रपुवोऽ्रऽममद् यज्ञं नयताग्र 
यज्ञपति सुधातु' यज्ञपति' देवयुवमिति साधु 
यश साधु यजमानमित्येवैतदाह । 
७-(जलों at) वायं हाथ म 
लेकर सीधे हाथ से माजन करता है! 
और इस मत्रांश का पढ़कर स्तुति तथा 
बढ़ाई करता दै: 
FAAS म गुवो$ अग्ने पुव 
( age १ । १२) 
“हे प्रकाश युक्त जल ! तुम आगे चलने 


7 
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१५० 
ह. e याया 
जल प्रकाशयुक्त हैं, इसलिये कहता 
है “प्रकाशा युक्त जल” | वह कहता है. 
“आगे चलने वाळे ।” क्योकि वह समुद्र 
की ओर जाते हैं और आगे चलते हैं। 
आगे पान करने वाले इसलिये कहा कि 
वह साम राजा (सोम रस) का पहले 
पान करते हैं । इसलिये कहा “आगे पान 
करने वाले ।” 
अब नीचे के मत्रांश को पढ़ता है :- 
अग्र इममद्य यज्ञं नयताग्र यज्ञपति 
७ gag यज्ञपतिं देवयुवम्‌ | 
(यजु १। १२) 
“आज इस यज्ञ को आगे बढ़ाओ | 
दानी यज्ञपति का, दिव्य गुण युक्त यज्ञ 
पति का!” 
ऐसा कहने से उसका तात्पर्यं यह है 
कि “साधु यज्ञ,” “साधु यजमान ।” 
mgm eta agar 
एता उ होन्द्रो$्टणीत टत्रण स्पर्धभान एता 
Petang स्तस्मादाह युस्मा इन्द्रो$्टणीत 
टत्रतूय ऽइति । 
८--अब वह जपता है :-- 
“युष्मा इन्द्रो वृणीत बृच्नतूर्य” 
(यजु १। १३) 
“तुमको इन्द्र ने वृत्र-संप्राम में वरण 
Peat? : 
TA से लड़ाई करते हुये इन्द्र ने जलों 
का वरण किया और उनकी . सहायता से 
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वंदादय : 


[ भार. i 
इन्द्र न वृत्र-सग्रास में वरण किया ॥ | 
६--यूयमिन्द्रमहंणीष्वः y 
एता उ होन्द्रमटणत aig स्प । 
नमह स्तस्मादाह यूयमिन्द्रमरणीध्व = | 
इति ] || 
९--अब वह जपता है :- 
gara व्रतं 
(यजु० १।१३) | 
“तुमने इन्द्र को वृत्र-संग्राम में सह | 
किया ।” | 
इन ( जलां ) ने बृत्र से लहे ह्र | 
इन्द्र का वरण किया । इन की सहा 
से उसके मारा | इसलिये कहा, “TR | 
इन्द्र को बृत्र-संग्राम में वरण किया। | 
१०--मोदिता सयति R है. | 
तेऽथ दविः Mandar प्रोचरस्य कम | 
मेवैतर्क्ररोति । | 
१०--अब वह कहता है। | 
“प्रोक्षिता स्थ” ( यजु १।१३) | 
“तम मार्जन किये गये हो! 
इन शब्दों से प्रतीकार कसा || 
अब हवि का मार्जन करता है।ग | 
का एक ही अर्थ है। अथात. १. 


पवित्र करता है । 


११--यह मत्राश | 


o जिस देवता के लिये हवि होती है 
at के लिये पवित्र करता है । अब 
| क्त विधि से हवियों का अधिसेचन 
| करके | 
| १२--अथ यज्ञपात्राणि प्रोक्षति । Saru 
| seit शुन्यध्व' देवयज्याया5इति देव्याय हि 
मणे शुन्धति देवयज्यायेयद्वोड्शुद्धा: पराज- 
gfe’ वस्तच्छुनधामीति तथ्ददेवेपामत्राशुड- 
` जदा वान्यो चामेध्यः कश्चित्पराददन्ति RAT- 
Lia करोति तस्मादाह यद्दोष्शुडाः 
Warne वस्तच्छुन्थामीति। ` 
| १२-यज्ञ के पात्रों का अभिसेचन 
| करता है इस म त्रांश के जप कर :-- 
| “Sear कमणे शुन्धध्वं देव asa 
$ यै ” ( यज्जु १। १ ३ ) 
| दिव्य कमे और देव यज्ञ के लिये 
Ka 
` भयोकि बह दिव्य कर्म और देव 
| के लिये उनके शुद्ध करता है | 
न R इस मत्रांशा के जपता है :- 
` Sagar yan रिदं वस्तच्छु 
धामि |] wm , 
५.) (यजु १। १२) 
ae जिस भाग को अपवित्र 
चन ) ने अशुद्ध कर दिया उस का 
शुद्ध करता हँ ।? 
| किसी अन्य जिस भाग के बढ़ई ने या 


ALS 


| (लाश ] शतपथ ब्राह्मण १५१ 
| Do) 
“नये त्वा जुष्टं प्रोच्ामि” दिया उसको. इन जलों के द्वारा पवित्र 
( यजुः १॥ १) करता है | इसीलिये कहता है :-- 
| धतम सम्पन्न के अभि के लिये ee जिस भाग को अपवित्र 
|| त करत हूँ ।” ( लोगों ) ने aye कर दिया उसके 


शुद्ध करता हूं।” 


(२) 
यज्ञ सम्बन्धी सारांश 
इस ब्राह्मण.ने दभ या कुश केदो 
पवित्रे बनाकर उनसे हवि तथा यज्ञ 
पात्रों के साजेन या अभिषेचन करने का 


विधान है । और यजुर्वेद अध्याय १ के 


१२ वें तथा (2a मन्त्रों के भिन्न २ ` 


डुकड़ों का भिन्न २ स्थानों पर जाप है। 

(३) | 

उपदेश तथा भाषा सम्बन्धी 
टिप्पणियां 


(१) अयं वे पवित्र योऽयं पवते 
१।३।२) | 
जो बहे या शुद्ध करे वह “पवित्र । 
(२) यदिदमन्तरेण masa it a 
यदिद ७ सर्व gar शिश्ये तस्माद्‌ इत्र 
mal (१।३।४) A 
ने कह प्रथ्वी ओर els केंबीच 
जो कुछ ४ as 


जाने की ओर संकेत है. | 


` : 
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CT RNS 


समालोचना 


मेरी ईरान यात्रा 


ले० श्री महेशप्रसाद मौलवी आलिम फ़ाज़िल 
प्रकाशक आलिम फ़ाज़िल बुक डिपो, लङ्का, 
बनारस सिटी, प्रष्ठ सं २८०, ६ रंग विरगे 
चित्र, मूल्य श्रजिल्द १ ue), सजिल्द २।०) 
विदेशों के लिये अजिल्द २॥ शिलिङ्ग सजिल्द 
३॥। शिलिङ्ग । 
अभाग्यवश हमारे देशवासियों में 
पय्य टंन करने की आदत नहीं | यदि 


` अत्यन्त साहस किया तो प्रान्त के दो 


चार नगर देखकर तृप्ति कर ली | परन्तु 
बड़ा हषे का विषय है कि हिन्दू विश्व- 
विद्यालय काशी के अरबी, फ़ारसी के 
अध्यक्ष श्री महेशप्रसाद जी मौलवी 
आलिम फ़ाज़िल ने इरान देश की यात्रा 
की । उसी यात्रा में विद्वान्‌ लेखक ने 
जिन २ बातों को अपनी आँखों से देखा 
या सुना उसका बड़ा मनोहर वणेन किया 
है । इरान का भौगोलिक वृत्तान्त, पासपोर्ट 


' क्याहे और मिलने में क्या Rawat 


होती है, सामुद्रिक दृश्य, समुद्री बीमारी, 
मकरान में, बन्द्र अब्बास के हिन्दुओं 
का दाल, उनके रीतिरिवाज तथा मन्दिर, 
युसरमानों और हिन्दुओं का व्यवहार, 
दुजदाब, चमन, 


` - ; A g 
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कन्धार, कोइटा, शिकारपुर a ३ | 
रंजक वर्णन पुस्तक में Rem ब; | 


अनेकों घटनायें बड़ी मनोरंजक है।॥| 
दिन तक यात्री को स्नान iki 
पानो न मिलना, इसके अतिरिक्त क | 
घटनाये हुई जिसमें प्राणां aa] 
सय था, पुस्तक के अन्त में (प. 
शिष्ट लगे हुये हैं। ये सब पुर 
जान ही समभिये | इसमें इरान के प्रसं | 
पारसियों का हाल, करमान में पा | 
के स्कूलों का वणुन, इंरान के हु | 
का हाल, स्त्रिया; फारसी भाषा, वझ | 
और मुहरम मुख्य हैं। इरान की A 
करने वाले के क्या २ प्रवत्य शव 
चाहिये यह भी अन्त में दे दिया "| 
है । पुस्तक में ९ भिन्न मिलन वित ud | 
ईरान का नकशा लगा है। | 
श्री महेशप्रसाद जी eee | 
सरल तथा हृदय-माही दै ad | 
अच्छा करते Ai ad 
सामने नाचने लगता ६! Ra 


अपनावे । 


ARA 


अभी थोड़े दिन हुये भारत की 
wae दिल्ली में एक वीर सन्यासी 
गोलियों से शहीद होगया | उसी वीर 
सन्यासी ने कुछ काल पूर्वे दिल्ली की सड़कों 
पर अपनी छाती पुलीस के संगीनों के 
श्रा खोल दी थी। गुरुकुल कांगड़ी के 
eR अव भी उसकी -याद दिला रहे 
है। वह वीर धर्म पर शहीद होने वाला 
खामी श्रद्धानन्द ही था | 


क nr: 

| बचपन . 

al mise पिता श्रीनानकचन्द नैपाल की 
| 4 मे मेलाधाम की लड़ाई में गये थे । 

| R उनको सूचना fret कि उनके 

a हुआ है । यही श्रद्धानन्द 
जे लेने के पूर्वं उनका नाम 

= या इसलिये उसी नाम से हम 
पैन करेंगे। ) आपका जन्म 


स्वासा श्रद्धानन्द जा महाराज 


फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत १९१३ वि० 
को हुआ था । पिता पुलीस विभाग में 
नोकर थे इसलिये जब उनका तबादिला 


बरेली को होगया .तो मु शीराम बरेली 
चले आये | इस समय यह तीन वष के 
थे | यहां पर एक मोलवी. आपके पढ़ाने 
के लिये रख दिया गया ।.पढूने लिखने में 
अपने भाइय्रों से यह अध्रिक तेजा. थे । 
बरेली से बदायूं और बदायूं से. बनारस 
मुन्शींराम के पिता आये । बनारस में 
आकर छुआछूत मुन्शीराम “ने- अपनी 
आंखों से देखी और इस पर इनको TUT 
होगई। ¬` 


श्री नानकचंद जी बड़े भक्त थे और 
शिव की पूजा किया करते थे मु शोराम 
भी एक टूटे मन्दिर से एक बटिया उठा 
लाये और उसकी . पूजा करने. लगे «| 
बनारस के मंदिरों में भी आप दशेन 
करने जाया करते थे । इन्हीं दिनों. स्वामी 
दयानन्द जी बनारस आये थे ओर उनके 
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विषय में यही प्रसिद्ध था कि एक 
जादूगर आया हुआ दै. जिसके दोनों 
ओर दो दो मशालें जलती हैं । उसमें 
इतना जादू है कि जो उसके पास जाता 
है उत्तका भक्त बन जाता है । बनारस 
गलियों में माताओं का इस 
जादूगर से इतना भय होगया था कि 
अपने पुत्रों के वाहर नहीं निकलने देती 
थीं । सवंत्‌ १९२३ दि० में मुन्शीराम क 
यज्ञोपवीत का खेळ हुआ | इनस कहळाया 
गया कि में विद्या पढ़ने काश्मीर जाता 
हूँ। इस समय कोई बहिन न थी इस- 
लिये एक लड़की से रोकने की प्रथा 
कराई गई | इन हिन्दू आडस्बरां का प्रभाव 
मुन्शीराम पर बहुत पड़ा | 
मुन्शीराम को बांदा में रामायण तथा 
हनुमान चाळीसा से बड़ा प्रेम होगया था। 
एक पैर परं खड़े होकर सौ २ बारं आप 
हनुमान चालीसा का पाठ कर जाते थे । 
बांदा से मिजापुर में मुन्शीराम गये । 
यहां पर विंध्याचल की देवी पर होने 
वाळे अत्याचार मुंशीराम ने अपने आंखों 
से देखे । श्री नानकचंद जी के कार्य्यो से 
प्रसन्न होकर सरकार ने उनके बनारस का 
कातवाल बनाया। बनारंस लौटने पर 
उनका बड़ा सम्मान हुआ | यहीं पर 
सु शीराम के पढ्ने का प्रबन्ध होगया | 
आप बनारस के किंस कालेज में शिक्षा 
पाने लगे | 
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वेदोदय 
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N 
बनारस म॑ दूषित 
वनारस नगर में मंशोराम ज 

जीवन अधोगति की ओर a | 
संवत्त्‌ १९३० वि० की वसंत पंचमी ३ | 
आप नाच Stet गये । पिता उने | 
की कभी भी आज्ञा न देते सति | 
के समय जव सब सोरहे थे आप कांप | 
पहुंच गये । इंट्रेंस की परीक्षा गे फल | 
वषे अपने विवाह की लम्न के झह | 
असफल रहे | वनारस की मित्र महतो | 
उपन्यास पढ़ना, शरात्र पीना, भांग A 
की छत आपके छग चुकी थी । प | 
भी आपने बन्द कर दिया था। आहे | 
भाई की भी यही दशा थो । पर) | 
विश्वास आपका उठ चुका था। | 
नहीं एक बार आप पादरी के पाए HY 
तिस्मा को तिथि नियत करने पुंच गर! 
पर उस पादरी की कोठरी में गे | 
उन्होंने देखी उसके देखकर | 
आये, इस समय आपके पिता alsa | 
थे | बलिया से वे मथुरा गये * पर 
मंशीराम ने यहां पर पडा all 
देखी तो रहा सहा विर्वा 


| | dat ४ ] 


अलग किया जाय । वी. ए. को परीक्षा 
| वे लिये आप प्रयाग स आकर पढ़न लग | 
| ,हंपरआपने बडे परिश्रमसे पढ़ना आरम्भ 
| यापरन्तु परीक्षा के बीच में बीमार पड़ 
| जिन विषयों में आपने परीक्षा दी थी 
| it बढ़े अच्छे नम्बर मिले थे । इसके 
| बाद आपने अलीगढ़ में पढ़ना शुरू किया 
| ए वहां हैजा फैल गया और आपको लौट 
श्रना पड़ा | 
8 eR $ 


NA 


बरेली में ऋषि दयानन्द को 
आगमन 


१४ श्रावण संवत १९३६ वि० को 
. ऋषि दयानन्द बरेली नगर में पधारे | श्री 
नानकचन्द जी शहर कोतवाल थे, इसी 
तिये उन्हें आज्ञा हुई कि विशेष प्रबन्ध 
We क्योंकि झगडा होने की सम्भावना 
Wags कहा गया कि ऋषि के 
' भेतने से रोक दो । पर ऋषि के 
| शाख्यान के सुनकर कोतवाल के हृदय 
| (इतना प्रभाव पड़ा कि दूसरे दिन बोले 
F y मुंशीराम एक दंडी सन्यासी आए 
S88 विद्वान्‌ योगीराज हैं । उनकी 
om संशय दूर दो 
| Rei महात्मा मंशीराम को यह 
3 था कि ऋषि के दर्शन से उनके 
| Tg एक नई जागृति आ जावेगी । 
| पे धुन Soak थे । बराबर 
राबर व्याख्यान 
जब तक व्याख्यान 


स्वासा श्रद्धानन्द जी 
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NA nr 
समाप्त नहीं होजाता वे बैठे सुना करते । 
एक दिन केवल इस लालसा से कि 
ऋषि दयानन्द प्रातःकाल उठ कर क्या 
करते हैं वे तीन बजे उठे और ऋषि 
दयानन्द के पीछे लग लिये । ऋषि 
दयानन्द नगर के बाहर जाकर योग 
द्वारा समाधि लगाते थे। मुंशीराम जी ने 
अपने नेत्रों से सब हाल देखा । इन सब 
का उन पर बड़ा प्रभाव पड़ा | 


ऋषि से वे अपनी शंकार्ये निवारण 
किया करते थे । एक दिन ऋषि दयानन्द 
से उन्होंने कहा कि सब शंकाये तो दूर 
होंगई पर दिल में यह विश्वास नहीं 
जमता कि ईश्वर है भी | ऋषि ने कह 
दिया था कि जब उस परमेश्वर की ही 
कृपा होगी तभी वे आस्तिक बनेंगे । ऋषि 
के दर्शन से जो प्रभाव उन पर हुआ 
उसका प्रकाश कुछ दिनों बाद उनके 
जोवन में दिखाई दिया । 
पादरियों के जबऋषि की बात असह्य 
हुई तो उन्होंने ऋषिदयानन्द सं कहलाया | 
ऋषि ने कड़कती हुई .आवाज में कहा 
“लोग कहते हैं कि सत्य को प्रगट न 
करों, meet क्रोधित. होगा, कमिश्नर 
होगा, गबनेर पीड़ा देगा । अरे, 
चक्रवर्ती राजा भी क्‍यों न अप्रसन्न हो, 
हम तो सत्य हां कहेंगे | ऋषि को 
इस निर्भय प्रकृति का स्वरू महात्मा 
मंशीराम ने अपने नेत्रों से देखा और 
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इसी ने उनको भी ऐसा क बना 


feat | 
£ g 8 


नायब तहसीलदार 

पिता ने यह समझ कर कि मु शीराम 

का पढ़ ना न होंगा उनको कोशिश करके 
नायब तहसीलदार बनवा दिया । कुछ 
दिन तक आप तहसीलदार भा रह्‌ | परन्तु 
मुन्शीराम न्याय प्रिय तथा स्वतन्त्र विचार 
के थे, इसलिये we शीघ्र ही. नोकरी 
छोड़नी पड़ी। एक गोरों की सेना को 
रसद पहुंचाने का प्रबन्ध इनको दिया 

गया | गोरों ने अंडे बेचने वालों से अंडे 

we लिये और दाम न दिये। मुन्शीराम 

का जब यह वात माळूम हुई तो उन्होंने 
wal कि यदि अंडे वालों के रुपये नहीं 
दे दिये जांयगे तो वे ओर दुकानदारों के 
लोटा देंगे ओर,रसद मिलना मुश्किल हो 
जायगा। अंग्रेज अफ़सरों को यह चात 

बहुत बुरी छगी और उन्होंने मु शीराम 
की शिकायत की पर कलक्टर के कुछ 
कहने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 
नौकरी छोड़कर वे अपने पिता के पास 
बुलन्दशहर में आकर रहने लगे | यहां 


पर कारमाइकळ की कृपा से उनको नोकरी 
मिल गई | 
$ $ - & 


वकालत की तय्यारी 
` सेरठ में श्री नानकचन्द्र जी जालन्धर 


के वकील COTM ok FSH उम्होंमे'. Diare agar 


कहा कि मुन्शीराम को वकालत को ai 
लगाया जाय । श्री नानकचनू 
बात जच गई । लाला मुशीर जे | 
यहा अच्छा समझा ओर तन्वन iè 
आये। ला स्कूल खुलते हो kal 
पर थोड़े दिन तो पढ़ते रहे पक 
दशा आरम्भ होगई । इस सम) 
TA जीवन का वणुन करन all 
ही है। किसी तरह मुस्तारी wal 
फिल्लोर स्थान पर मुख्तारी मीम 
अच्छी चली, फिर वकालत पासे | 
की लत लगी पर वे पास न हो फ़।| 
नाविल पढ़ना, शारात्र पीना मास स्त | 
ही उनकी जीवनचय्या वन चुमे aly 
परन्तु सं. १९४१ वि० को एक पैशा | 
दृश्य को देखकर उन्होंने निश्‍चय * | 
लिया कि शराब न पियेंगे । | 
क go कढी 


आर्य समाज से संता 


लाला मुन्शीराम जी ये धुर * | 
पक्के | ब्रह्मसमाज में जाया 5 
आय्ये समाज में कभा ९ जात 
का समाधान करत! एक 
आगया कि 
चाहिये | आय्ये समाजच व 
पता चला कि लाला "| 
पस्तक मिलेगी | उररी | pat | 
पर वे तार घर चळे a a dl 


संख्या ४ ] 
a= =e हि 
और लाछा केशवराम जी घर को चले 
आये थे। अब ला० मुन्शीराम घर लोट 
qa तो ला० केशवराम तार घर जा 
चुके थे। फिर दो घंटे फिरते रहे । तार 
घरकी छुट्टी होते ही आये और ला० 


| 

| कि ज़रा Sa तत्र चलन गा; पर जब 
Il उन्होंने इन महाशय की घुन का हाल 
| सुना तो उनके साथ समाज चल दिये। 
| | पुस्तक मिलते ही लाला मु शीराम को 
| बदी प्रसन्नता हुई । घर आते ही सत्यार्थ 


प्रकाश पढ़ना आरम्भ कर दिया । दो ही 
| दिन इस पुस्तक का पढ़ पाये थे कि 
. सारी शकाये दूर हो गई और उन्होंने 
| निश्‍चय कर लिया. कि आय्य 
समाज का सभासद्‌ बन जाऊं । प्रथम 
| वार को आर्य्य समाज में घोषणा 
| 'रदी गई कि छा० मुन्शीराम समाज के 
| EER वन गये हैं | रायजञादा भक्तराम 
Sag समाचार अपने भाई लाला 
l Aa 4 जालन्धर भेजा । उन्होंने 
dens परधान पद लाला सु शीराम 
और बे ee र्क्त कर दिया है । 
बन गये हैं । लाला जी ने 


| सकुचाते हुये इस उत्तरदायित्व 


स्वामी श्रद्धानन्द जी 
MS EN PE 


कैशवराम से प्रार्थना की । उन्होंने कहा . 


१५७ 


को ग्रहण किया | 


वकालत की परीक्षा 

HL मु शीराम की परीक्षा का यदि 
पूण विवरण छिखे तो शायद एक अछग 
पुस्तक बन जाये । आय्यै समाज के कार्द 
में सहयोग देने से इनके पास अध्ययन 
के लिये सयय न बचता था। एक वार 
उत्तोण हो के अनुत्तीण कर दिये गये 
क्योंकि इन्होंने रजिष्ट्रार को घूस देना 
स्वीकार नहीं किया था। अंत में संवत्‌ 
१९४४ ३० में सफ़ल हुये। सफ़ल होने 
के पूर्वे श्री नानकचन्द जी का देहान्त हो 
चुका था । पिता की लाला मु शीराम में 
बड़ी श्रद्धा होगई थी। एक समय था 
जब कि पूजा पाठ न करने के कारण 
श्री नानकचन्द्‌ महात्मा युन्शीराम से बड़े 
रुष्ट होगये थे, पर सत्याथेप्रकाश, पंचमहा 
यज्ञविधि के अध्ययन से ऋषि दयानन्द 
में उनकी श्रद्धा बढ़ गई थी। उनका 
विचार था कि लाला सु शीराम वास्तव 
में सच्चे ज्ञान की खोज करने वाले है | 
उनकी अन्त्येष्टि क्रिया वैदिक रोति से 
की गई और सम्पत्ति का ऐसा बटवारा 
कर दिया कि भाइयों को किसी प्रकार की 


शिकायत नहीं रदी | 


— aa 
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परदा के प्रमी 


महाराज Ka परदा प्रथा के 
प्रेमी ही नहीं, अपितु . प्रचारक हैं । 
आपका विचार है कि कुछ दिनों के बाद 


पाश्चात्य देश के रहने वाळे भी परदा 


प्रथा की उत्तमता को स्वीकार करने 
लगेंगे और यूरप तथा अमरीका की 
मेमें परदे कें अन्दर घुस जाबेंगी | 
आपका विचार है “The West has 
shown us the out come of a 
world, where women are free 
to go where they please, do 
as they please. A world of 
divorce courts, broken marri- 
ages and general domestic 
unhappiness. A world where 
there are not enough jobs for 
men because women have usur- 
ped their work. A world where 
women are fulfilling less and 
less the functions for which 


wife and -mother—and seeking | 


more and 


more to establish | 


themselves as man’s equals i | 


superiors which obviously, ther 


are not.” “पाश्चात्य देशों ने अ | 


दुनिया का दिग्दश न करा दिया हं | 
a | 
à | 


स्त्रियां जहां चाहें जा सकती हैं 
चाहें कर सकती हैं। वहां oP 
अदालत, विवाह. विच्छेद और 
बारिक असन्तुष्टता मिलेंगी। उस 


में पुरुषो के लि 
क्‍योंकि faai ने 
लिये हैं । ऐसी दुनिया 
काय्याँ में जिसके लिये 

किया है--खनी तथा माता 


उनके व्यवसाय 


करें या उनसे बर्ड 


nature intemeduatirere-thiagoleftion 4 dag z ddangotr 
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ये व्यवसाथ da | 


हि 


3 
A 


, जहा शिंग “3 
am| 
al 


aam ळेती हैं और © m an 
$ परषों | 
में लगी हुई दै कि ati जोरि 


E 


महाराज वदमान ने बड़े अनुभव के 
aa विचार लिखे' है । वास्तव में 
a 


gana उसकी वहां के अधामिक 
aka जीवन से घृणा उत्पन्न हो 
| gat! संभवतः महाराज के विचार 
| इसी के कारण दृढ़ हुये हैं परन्तु 
Ketika परदे की प्रथा के 
| ड़ जाने के कारण व्यभिचार की वृद्धि 
| हो जावेगी ओर क्या पाश्चात्य देश के 
| इस प्रकार के जीवन का मुख्य कारण 
| एदे की प्रथा का न होना है? 


यदि हृदय पर हाथ रख कर विचार 
| क्या जाय तो व्यभिचार का सम्बन्ध 
| एद्‌ से लेश मात्र भी नहीं है । भारतवर्ष 
| में सहुस्नों घर ऐसे मिलेंगे जहां परदे में 
| Ñ व्यभिचार हुआ करता हैँ। हमारे 
| lege के घरों में परदे के अन्दर 
| Rt अधासिक कृत्य होते हुये मिलेंगे | 
| वाये जितनी भ्रष्ट की जाती हैं या 
| गाइ जाती है वे सब परदे के अन्दर ही 
| | | ह सोरी वात रही कि परदा होने 
| व्यभिचारिक लीलाओं पर भी 
| `सा पड़ा रहे | 

E “an केवल इस कारण होता 
i = मालिक शक्ति वलिष्ट नहीं 
वि का कत्तव्य है कि उसको 


a B ~ kati “NN 
भ पनाया जावे। परदे में रहने के 


बदि कोई मला आदमी यूरोपोय देशों - 


कितना नष्ट हो चुका है। तपैदिक की 
बीमारी इस समय इतने जोर से ag रही 
हे जिसका सुख्य कारण परदे की प्रथा 
ही है ईशर ने प्रकाश और वायु पुरुष 
और खी दोनों ही के लिये दिये हैं। जो 
इनसे वंचित रहता है वह अप्राकृतिक 
जीवन व्यतीत कर रहा है। जिन देशों में 
परदे की प्रथा नहीं है वहां की स्त्रियां घर 
से निकल कर घूमती है और बड़ी स्वस्थ 
रहती है । 
परदे का प्रभाव स्वास्थ्य पर तो पड़ता 
ही है, उसके अतिरिक्त यह मानसिक 
विचारों को भी संकुचित कर देता है। 
हिन्दू घरां की feat अपनी चहारदीवारी 
के भीतर की बातों का ही ज्ञान रखती 
हैं। बाहर के संसार से वे अनभिज्ञ 
रहती है। परदा खतन्त्रता पर एक प्रकार 
का बन्धन है । अरब ओर टकी जहां पर 
परदे का बड़ा प्रचार था वहां की feat 
भी अव ana में उतर पड़ी हैं। 
वर्तमान आन्दोलन में सहस्नों भारतीय 
नारियों ने परदे कें बन्धन को उतार कर 
फेंक दिया है । ऐसे समय में महाराज के 
विचारों से हम कितना सहमत हो 
सकते हैं ? 
इससे भी अधिक हंसी की बात यह 

aut है जो महाराज कहते हँ । 
८ qhousands go over to Eng- 


land yearly and yet, when they 
n to their own homes, 
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SS ASIA re at ol "५ ee 
willingly go back again into छोट कर आती है T 3 


N ~ 3 i 
purdah.” “agi प्रति-व्षे US में घुस जाती है” | हमको र ki 
के जाती हैं परन्तु जब बे अपने घर को शब्द बहुत खटकता है | 


mi 


शोक महाशोक 
ana जिला नैनीताल निवांसी स्वनाम धन्य श्रीमान्‌ मुन्शी aa 
८० वर्ष की अवस्था में काशी नगर में स्वर्गवास हो गया । आप ऋषि दानद ब 
महाराज से मिले थे और बहुत दिन तक अपनी शंकाओं का समाधान करते रहे। झे | 
पश्चात्‌ अपने प्राचीन कुल धर्म शैवमत को छोड़ पूर आये बने। आप फरार करा 
के अद्वितीय विद्वान्‌ थे । जिस समय देवनागरी का प्रचार बिल्कुल नहीं था भर भा | 
' की उत्तम पुस्तकें भी नहीं थी उस समय आपने भाषा प्रचार के लिए कई उत्त | 
पुस्तके लिखी। उनको पंजाब सरकार ने खोकृत भी किया था आप ४० वर्ष तक iar | 
के पद पर प्रतिष्टा GAH कार्य करते रहे । आप आय्ये-समाज के संस्थापक पे, # | 
' स्थानों में आय्ये-समाज की संस्थापना की थी। काशीपुर आय्ये-समाज के जन | 


9 ` ¢ | 
नहीं अपितु वर्षों प्रधान रहे । आपकी अन्त्येष्टि qå वेद्करीति से | 
बनारस द्वारा कराई गई | आपकी एक मात्र पुत्री का विवाह ate fae | 


रत्न पं? आत्माराम जी अम्ृतसरी से हुआ है । आपके प्रपौत्र श्री do RTA 
. विद्याभास्कर से वेदोदय के पाठक परिचित होंगे। आपकी ag के समय ४? | 
प्रपोत्न सब ही वहां मौजूंद थे । हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि उपर गा 
सदूगति दे तथा उनके सम्बन्धियों को इस वियोग में धैय प्रधान ml | 


a 
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पञ्चात्‌ प्राञ्च आ' तन्वन्ति यदुदेति विभासति। 
[ अथवेवेद १३॥४ | १। १ ] 


नब वह उदय होता और 'चमकता है तो पश्चिम से पूव तक सब चीज़ें प्रकाशित होजाती हैं। 
` From west to east are lit up all, when it rises & shines’ ~! 
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(a4 


| माघ संवत १९८७; १०६; फरवरी, १९३१ tic 
भाग २ ] १९८७; दयानन्दाब्द $ \ gido ११ 


. आयेसंवत्सर १९७२९४९०३१ 
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मेधा-याचना 
[ श्री do सूय्येदेव शर्मा साहित्यालंकार एम० ए० | 
ओं यो मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । तया मामय 
मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु ॥ यजु० २२ । १४ ॥ 


( शिलरिणी ) र 
जिसे पाते ज्ञानी, पितर जन जो प्राप्त करते | 


सुधी मेधा नामी, विबुध वर जो देव वरते॥ 
वही dana ! सदय अब दीजे are : 
बनूँ मेधावी में, हृदय we संदूभाव 
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मवेद संगीत प्रधान 
है, इसमें कोई 
-सन्देह नहीं | 
सामगान केःज्ञाता 
भी aa हैं । 
achat की 
- महिमा भी बहुत 
गाई गई है। छन्द- 
बद्ध छगू, साम और अथव के सत्रों के 
स्वर. ही नहीं, प्रत्युत यजुः के गद्य भाग 
के मंत्रों के भी.स्वर निधोरित कंर दिये 
गये हैं शातपथ ओर तैत्तिरीय ब्राह्मण 
` एवं उनके आरण्यक भी जो कदाचित. ही 
` 'कभी गाये जाते होंगे, और जो मुख्यतः 
गद्य ग्रन्थ ही हैं, स्वरबद्ध कर दिये 
गये हैं | 
ये स्वर तीन प्रकार के हैं--उदात्त, 
अनुदात्त ओर खरित्‌। साधारण जनता 
में एक विचित्र भ्रम फैल गया है कि 
सामवेद के स्वर जो अक्षरों के ऊपर ९, 
२ओर ३ संकेतों से सूचित किये जाते हैं, 


ऋग्वेद अथवा अन्य वेदों के स्वरों से 


भिन्न हैँ, और इस भ्रम के कारण ही 


सामवेद के मन्त्रों को बहुधा लोग एक 


विचित्र बनावटी स्वर से पढ़ने लगते है । 
लेखकका यह अनुभव है कि बच्चों में 


शान्ति मकर” "यी RRE 2 edb AGAN लिये 


सामवेंदी स्वर 


[ श्रीयुत सत्यप्रकाश एम. एस.-सी., एफ, आई. सी. एस., सम्पादक विज्ञान ] 


मन्त्रों में जैसे ही 'अग्न : | 
'त्वमग्ने यज्ञानां०' आदि सामवेदी म | 
आ जाते हैं, त्योंही मन्त्रपाठी aay | 
एक अनोखा परिवर्तन करके अपनी सा. 
गान-विद्धत्ता का परिचय देने लागे! | 
यह वस्तुतः भ्रम ही है। | 
एक ही स्वर को भाषामें Ate | 
करने के लिये भिन्न भिन्न आचायम | 
भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं। पिंगतशात्र | 
ga ओर दीर्घ (wy और गुरु) aa | 
को भी लोग भिन्न भिन्न प्रकार से परदा | 
करते हैं। कोई तो लघु और WH | 
क्रमशः (।, 5) इन संकेतों से Te | 
करता है तो कोई (~, —) इतस | 
से। यह तो सूचित करने की wt | 
पद्धति है । यही अवस्था वदां क al | 
की भी है । | 
वैदिक साहित्य में खरो को a । 
करने की चार पद्धतियाँ र र 
(१) कवेत प | 
उदात्त स्वर के लिये कोई पिह 
हैं, orig यदि छे के | 
के किसी अक्षर के उपर या 
प्रकार fag नहीं लर्ग 
उस अक्षर का 
होगा | इस पद्धति मे 


ai 
aga “| 


| get ५ ] 


r 
~~ 
| ~~ 


Pca अक्षरों के ऊपर एक खड़ी डंडी 
| ) लगा दी जाती दै. 

| ` @) मेत्रायणी या काठक पडति-इस 
| दधति में' उदात्त अक्षर के ऊपर खड़ी 
dai शेष स्वरों ( अनुदात्त 
kaka) के लिये इस' पद्धति में कोई 
| हु नहीं है । 

(३) शतपथ पडति--इस पद्धति में 
an को अक्षरों के नीचे पड़ी रेखा 
| odam सूचित करते हें । aftr 
| k अनुदात्त को सूचित करने के लिये 
| शतपथः ब्राह्मण में कोई चिह्न नहीं हैं। 
| स्यूण शतपथ ब्राह्मण में एकमात्र उदात्त 
| सर ही सूचित किया जाता है | 

| (`) सामवेदी पडति--इस पद्धति में 
| आत्त को १, अनुदात्त कों ३ और स्वरित 
शे २ संख्याओं से सूचित किया 
| रन पद्धतियों को amar के लिये 
| शिल मत्र लीजिये :-- 

| न इं सीमे होतारं विश्ववेदसण । 
| ष्य gaga 

३ २ ३१ २ ३१२ ३ १९ 


\ भरिन दूतः णीमहे होतार विश्ववेदसम | 


En सज दुत. et होतार विस्वे 
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सामवेदी स्वर 
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है >> 
| पड़ी रेखा (—) लगा देत हैं। स्वरित (१, १, ३) में और ऋग्वेद (He १, १२, १) 
| में है। ऋगवेद में 


` अनुदात्त खर निम्न 
अक्षरा पर ( - ) चिहद्वारा सूचित किये 
गये हैं । 

अ, दू, हे, वि, अ, य, सु, 
और सामवेद में ये स्वर्‌इन्हीं अन्तो पर ३ 
की संख्या लिख कर सूचित किये गये हैं 

ऋग्वेद के इस मंत्र में निम्न oe 
पर स्वरित fag (। ) हैं :-- | 

वृ, ता; वे, स्य, तु 

सामवेद में इन अक्षरों के ऊपर (२) 
लिखा हुआ है । ( सामवेदमें मिं के उपर 
सी २का चिह दै, कदाचित्‌ भूल से 


वैदिक यन्त्रालय के ऋग्वेद में यह he . 


छूट गया हैं )। 
शेष अन्तरां पर ऋग्वेद में उदात्त- 
सूचक कोई चिह नहीं है, पर सामवेद मे 
इन पर (१) संख्या लिखी हुई है। 
इससे स्पष्ट है कि मंत्रों पर केवल 
१, २, ३, की संख्या देख कर ही यह न 
लेना चाहिये कि यह मंत्र छगू. 
क्षण:खर वाला दै.। ` 
जिन मंत्रों की आवृत्ति ऋग्वेद ओर 
में पायी जाती है, उनसे बहुधा 
= है कि दोनों खलों में अघि- 


नहीं माना जा सकता दै.। खरों के लगाने 


| र 


AN 
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देती हैं, पर खरों में साधारणतः कुछ भी 
अधिक भेद नहीं है | 
निम्न मंत्र को कुछ भेद देखिये:-- 
त्वमग्ने यज्ञानां होता2विश्वेपा हितः । देवे- 
भिर्मानुषेजने | | 
(बेद मं ० ६, १६,१ ओर साम पू० १,२, १) 
` ऋग्वेद और सामवेद दोनों में ही 
निम्न अक्षरों पर अनुदात्त खर विद्य- 
मान है-- 
य; नां, ता, हि, दे, भि; षे 
ऋग्वेद में खरित्‌ खर म, श्वे, नु, 
ने इन चार अक्षरों पर ही है, पर 
- सामवेद में स्वारित स्वर म, ज्ञा, हो, शवे, 
तः, वे, नु, ओर ने, इतने अक्षरों पर है | 
. अग्र आयाहि ` वीतये Zur हव्य दातये । 
. निहोता सत्सि 'बहिषि। | 
( ऋग० ६। R | १०, सामः Yo 
१। १। १) 


इस मंत्र में ऋग्वेद में अनुदात्त स्वर, 
म, वी, णा, इ, और ब अक्षरों पर है 
ओर सामवेद में भी ऐसा ही है। स्वरित 
स्वर ऋग्वेद में या, ये, दा, ता और षि 
अक्षरों पर है । सामवेद में यहृ स्वर अ, 
या, ये, नो, दा, ता,. और षि पर है; इस 
प्रकार कुछ अन्तर हो जाता है । पर इस 
प्रकार का कुळ न कुळ भेदतो एकही 
'बेद में दो स्थलो में आये हुए एक ही 
मंत्र में भी हो 


है। निम्न “मंत्र 
लीजिये , CC-0. Jangamwadi Math Collection ज्ञाय, by eGangotri 
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nen aa 


AIT आयू पि पवस m 
नः । आरे वाधस्व दुच्छु नाम | 


यह मंत्र सामवेद में तीन asia | 
आया है । इनमें अलुदात्त और से | 
निम्न प्रकार हैं-- | 
अनुदात्त--म, स, सु, जे, आ. | 
(eat ६३१४!) | 
marng | 
( उत्त० ६,३/२) 
म, स॑, सु, ज, आ, दु | 
( उत्त? ५१,२) | 
स्वरित-अ, यूं, आ, वो, षं, बाना | 
( पूवो ६३,१४१) 
अ, यू, आ, वा; प्‌, वा i 
( उत्त० ६३९ ) | 
अ यूं, आ, AGA | 
( उत्त? ५११३) | 
बहुत सम्भव है कि इस मर 
स्वरान्तर असावधानी फे 
गया हो अथवा यह पाठान्तर 
कुछ पाठान्तर तो मूल 


at 
aa 


आदि को | 


| त्‌ स्वरं के अतिरिक्त दो स्वरोंक का 
| और व्यवहार किया जाता है, जिन्हें 
| aed ऊपर 'र' या 'उ' द्वारा सूचित 
| क्रियाजाताहै। र या उ के पहले उदात्त 
| kata सूचक “९? या २? dea 
भो लिखी रहती हैं । इन स्वरों को 
ः कदाचित्‌ प्रचित और निघात कहते हैं । 
| अग्न आयाहि वीतये० मंत्र के 'होता' 
| शत्व में ऋग्वेद में 'हो' उदात्त है और 
| Taka इस शब्द के स्वर को साम- 
| देदमें २२२” से सूचित किया गया है, 
| वस्तुतः प्रचित कोई नया स्वर नहीं दै, 
| यह्‌ उदात्त ओर स्त्ररित्‌ कें मिश्रण का 
| ही परिवर्तित रूप है। ऋग्वेदी पदति 
| वाढे इतना सूक्षम भेद चित्रित करने की 
| भावश्यकंता नहीं समकते हैं, पर इसका 
| Wed यह नहीं है कि ऋग्वेदी मंत्रों में 
| ऽति या निघात हैं हीं नहीं। ऋग्वेदी 
` शचाय्यो के मतानुसार इनके चित्रह 
| रन की आवश्यकता नहीं है, ये 


| ७ कुछ स्थलों पर “क? चिह्न द्वारा मी 
| | AN सूचित किया गया हे जो कदाचित 
| “SIT का परिवति'त रूप हे । “ब्र 


ह si 'य्खुयाम०? मंत्र ( ऋगेद २। ६६ 


' केभि के ऊपर इ क लगा हुआ 


| भेभावतः आ जाते हैं । निघात स्वर भी 


हद] सामवेदी स्वर १६५ 
E a 
| द्वामबेद में उदात्त, अनुदात्त और उदात्त में कुछ थोड़ा न्यूनाधिक्य कर देने 


से उत्पन्न हो जाता है। “ग्नो देवी०' 
मन्त्र में ऋगेद में “शंयो: के दोनों अक्षर 
उदात्त है, पर सामवेद में इन्हें '२ ड' से 
सूचित करके निघाती कर दिया गया है। 

खरों के इस प्रकारके भेद तो ऋग्वेद 
और सामवेद दोनों में ही किये जा सकते 
हैं, पर इसका TT यह नहीं है कि 
दोनों के मन्त्र अलग २ ध्वनियो में गाये 
जायं | वस्तुतः दोनों वेदों में मन्त्रों के 
स्वर भी एक ही हैं, जेसे “लमे यज्ञा 
नां०' मम्त्र का स्वर ऋग्वेद और सामवेद 
दोनों में दी षड्ज है । “शन्नो-देवी० भी 
दोनों ही wet में षडज है KE 
जात-वेद सं०' भी ऋग और साम दोनों 
में ही षडज है। “अम आयहि बीतये०' 
भी पढज है | 


इन खरों से निर्धारित करने में एक 
ओर भी अधिक मनोरंजक बात है। ये 
aka नहीं ऋग्वेद में भी अधिका” 


तः ऐसा देखा जाता है, कि छनदों और 


खरं में ये सम्बन्ध विद्यमान है जो E 

१६६ पर अङ्कित है । z 
इसके देखने से पता चल जावंगा 

कि जिस क्रम से छन्दों के नाम उनके 


रों की संख्या के अलुसार दे उसी 


सरगम के खर भीहें। 


| hay i ( गायत्री आदि ) 
5 | 4 वैद मं नुदा त्‌_ सर 7 Bahwadi Math Cole RAI में इन सात छन्दो ( : 
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OOO a yen 
x am 


RE 2 
DS | 


के अतिरिक्त अन्य छन्द भी आये हैं, होगा । स्वरों की संख्या केवल be | 
जिनके लिये भी इन ७ खरों (सरगम छन्दों की संख्या बहुत' ही भर | 
पनि ) में से कोई एक निधोरित कर मतः ऊपर दिये हुये मोटे नियमे 2 | 
लिया गया है । कभी सावधानी रखने की अ | 
— आवश्यकता पड़ेगी । यह विषय पल | 


| एक चरण में | | s रं 
छन्द |, की संख्या स्वर | सरगम कभी विस्तार-पूवेक लिखा जावेगा। 
जता नाला क किसी भी मन्त्र का Bra WR | 
| | } क ~ ~ स 5 | 
गायत्री | ६ | षडूष | स REE म हा या सामवंद में एक हो | 
: : -| गा, अतः उसका 
उष्णिक्‌ | ७. | ऋषभ | र si l; TSON | कडा भारि सभं | 
3 | f जो WA मे होगा वहा सामवद मं भी। | 
| गा ~ . & | 
अनुष्टुप, < गांधार, ग इससे स्पष्ट है कि मंत्रों के अननरं प | 


बृहती | . ९  । मध्यम | स लगे हुए उदात्तादि खरो tam | 

प्रत्येक सन्त्रों के षडजादि खर की घ | 
ante | दोनों से ही जिस ध्वनि से अखेर ग्र | 
त्रिष्टु | ११ Gala सन्त्र पढ़ा जाना चाहिये उसी ana | 
लि. सामवेद का मन्त्र भी। कम से श | 
संहिताओं के मन्त्रं में कोई ऐसा भा | 
हमारे उपयुक्त नियम को दृष्टि में रख नहीं है जिसके अबुसार मंत्र | 
कर मंत्रों के खर बताने में अधिक सामवेदो हो जाने के कार किसी ई | 
कठिनता न होगी | पिंगल के नियम नि में गाया जञावे। यह अस भ ६ 
'के अनुसार अक्षरों की संख्या गिन कर दूर दो जाना चाहिये | 2 या 
मंत्र का छन्द आसानी से पता चल nga एक गाने A 3 pr al 
सकता है और जब छन्द पता चल गया से गा सकते दे a feet | 
तो खर भी पता चल गया । छन्दो के तोड़ मरोड़ सकते हैं, सर | 
उपभेदों का स्वर पर सामान्यतः प्रभाव ऊँचा नीचा चाहे. खींच सकते att | 
नहीं पढ़ता है, अर्थात्‌ भूरिक, निचृत्‌, गाने वाले की रुचि के FI aii | 
विराड आदि कोई भी भेद क्यों न हो, - कई प्रकार से गायां जा an | 
स्वर मुख्य छन्द के अनुसार होगा, ऋंषि कें पक्क MK | 
सप्ता, Rat जगती, snd, te मंत्र को मे भेल. 
विराड्‌ जगती; सभी का सर निषाद ईसा र तोबा 


AS 
o 

ti 
P~] 


जगती | . १२ . | निषाद 


N 
ह्या ५ ] 
eee 
| 5. काश्यप के बहिष्य में 
| दया हो तो। तयाइ। गृणानो हव्य! 
| दि रुप में गाते हें । पर यह नियम 
सामवेदी ga के लिये at क्या, सभी 
लिये हो सकता है, और गाते समय 
| हेही जाता है । यही बात स्तोम ऊहगान 
| और saat के लिये भी कही जा 
| 3 सकती ह | : 

| सामवेदी स्वरों के सम्बन्ध में भ्रम 
| होने के कारण एक मजेदारवात प्रचलित 
' - हो गई है। स्वामी जी ने सामान्य प्रकरण 
के अन्त में एक वामदेव्य गान दिया है 
| जो सामवेद के उत्तराचिक (१।१। १२) 
के मन्त्र है, जिनका ऋषि वामदेव है 
| महा व्याहृतियों a निकाल कर मन्त्र 
इस प्रकार हैं--. 

. कया नश्चित्र आसुवदूती सदावृधः 
| सखा | कया शचिष्ठया gat ॥ १॥ 
| Seat सत्योमदाना महिष्ठो मत्सदन्धसः | 
| "ग चिदारुजे वसु ॥.२ ॥ अभीषुणः 
KT नाम विता जरितृणाम्‌ । रातम्भ- 
TTT ।। ३॥ | 

| a तीन मंत्रों को.पहले तो स्वामी 
गी ने सामवेद की स्वर पद्धति के अनुसार 
लिखा है, और फिर महा वामदेव्यम्‌ 
] करके इन्हीं तीन ai के फिर पक्क- 
| 3 या बहिष्य साम पद्धति के समान 
Tata दिया है। पर हमारे 
| as बात के। सममते ही ad 
NB Shy ae: कयानब्स्वित्र०' 


3 


सामवेदी स्वर 
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MOIR 
पढ़ते हुए ता २ यो ३५५ हाथि! तक 
पढ़ जाते हैं। चाहिये तोयह कि या तो 
WIS । कया० से लेकर शतम्भ- 
वास्यूतये तक की चार पंक्तियाँ ही पढ़ें, 
ओर शेष भाग को छोड़ दें, अथवा इन 
पंक्तियों को छोड़ करके 'काऽ५ या नश्चा 
३० से आरस्भ करके 'ता5२ यो ३५५ 
हायि तक पढ़ें, पर दोनों का मिला कर 
पढ़ जाना तो हास्यास्पद और अज्ञानता 
सूचक ही है। 

यह वामदेव्य गान ऋग्वेद ( मं० ४। 
३१। १-३) में भी आया है. जिसमें भी 
वही वामदेव ऋषि, वही षड्ज स्वर और 
वही गायत्री छन्द है । अनुदात्तादि स्वर 
भी मुख्यतः वही हँ । 3 

इस लेख द्वारा हमने दिखाने; का 
प्रयत्न किया है कि सामवेद के मन्त्र के 
अक्षरों पर लिखी हुई १, २, ३ आदि 
संख्या को देख कर इन्ही ऋगेदी स्वरो 
से fra समझना सर्वथा भूल है! 
जो तात्यय ऋग्वेद में खड़ी पंडी रेखाओं 
से है, बिल्झुल- वही तात्य सामवेदी 
संख्याओं से निकाला गया है। पवक- 
साम या बर्दिष्य-साम SET TA आदि 


का प्रयोग ऋग्वेद के अन्य मंत्रों wt 


प्रकार सामवेद के मंत्रों में । अतः ee 
विशेष प्रकार 
के मंत्र को देख कर ना स्था 


Way दते, अनोचित्य चित्य | 
R 'काऽ५ याचच AAP पढ़ते... अप a eGangotri 


' ` वया इदग्ने अग्नयस्ते Jaa विश्वे असता मादयन्ते | 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनाँउपमिद्‌ ययन्थ ॥ 


( ऋग्वेद १ | ५६।१) 


( अग्ने ) हे पूजनीय तथा सब गतियों के प्र रक ईश्वर ( अन्ये अग्नयः ) शर स | 
अग्नियां अर्थात्‌ गति वाली चीज़ें ( ते ) आप की ( वया इद्‌ ) शाखों के समान हें। (ले) 


आप मे ( विरे ) सब ( भता ) अमर सत्ताथे' ( मादयन्ते ) आनन्वित होती i pe | 
हे संव के नेता ईश्वर | आप ( द्वितीनोँ ) मनुष्यों की ( नाभि ) डी wala केन्द्र कक | 
(जना ) मनुष्यों को ( उपमित ) सहारा देते हुये ( स्थूण-इव ) म्मे के समान ( | 


धारण करते है। 

. * इस वेद मंत्र में इश्वर को अग्नि! 
कहा है । 'अग्नि' शब्द संस्कृत के 
“अळचुगतिपूजनयो;?. धातु से निकला 
है। ‘seq धातु के दो अर्थ हैं एक 
गति और दूसरा पूजन | “गति” अग्नि का 
स्वयं गुण हैं । पूजन दूसरों का अग्नि के 
' प्रति है । सांसारिक अग्नि! भी दो गुणां 
के लिये प्रसिद्ध है एक गंमी' और दूसरा 
` प्रकाश ! “गमी? सब- गतियों की प्र रक 


है।-जहाँ गमी' है वहाँ गतिः हैं। जहाँ 


(अन्ये ore” A 


|! 
| 
| 


है बह जीवन है.। जहाँ fate ty 


वहाँ मौत है. । गमी का प्रकाश * T 


` सम्बन्ध है इसलिये प्रकारो 


जो बातें भौतिक अग्नि मे al 


हैं वही अनन्त मात्रा , 


जाती हैं | यही नहीं । x 


á | 
afat “ते वया” तेरी शाला | 
नहीं कि ईश्वर अभि we, | 
ठण्ड हे वहाँ Riana हे" जहाँ गति" ओपूजनीव है'किन्ठ य | 


ao 


हीक होगा कि af इश्वर के समान 


| (हवन और पूजनीय है । क्योंकि अभ 


की शाखा के समान है। जिस 
प्रकार वृक्ष से शाखाये निकल कर उसी 
$ समान गुण रखती हैं इसी प्रकार सब 


| अधिया ईश्वर से निकल कर इश्वर के 
| am रखती हैं । जिस प्रकार भौतिक 
| श्रभ्नि सब अन्य पदाथे। को गति देती है 
| इसी प्रकार ईश्वर सबको गति देता है। 


इससे भी बढ़कर बात यह है कि aft 
की यह गति भी इश्वर की गति से 


| निकली हुई है | अग्नि! क्या है ? प्रकृति 
| का एक अंश । जड़ और अन्धकारमय | 
| नतो उसमें गति ही है न वह पूजनीय 
| है। परन्तु जब प्रकृति के इसी अन्धकार 
| मय अंश को इश्वर की गति मिल जाती. 
| है उस समय उसमें प्रकाश और गर्मी. 


दोनों N ~ Pa 
नों आजाती हैं। “त्वे विशवे असता 


| मादयन्ते” अधोत्‌ सब अमर सत्तायें 
| St आनन्दित होती हैं।ये saa 
| कोन हैं? sia जो कभी मरते नहीं । जो : 
' अ्रनादि ओ 


| शीव केवल ईश्वर में ही आनन्द पाते 


र अनन्त है । यह अमृत 


i विना इश्वर के आनन्द कहाँ! जो 


वेदों की झांकी 


१६९ 

a Cl, rere oaoa 

इेश्‍वर को वेश्वानर इसलिये = 
है कि यह “विश्व” का नरर ट 
नेता है। यह मनुष्यों की 'नाभि' अर्थात्‌ 
केन्द्र है। जिस प्रकार मकान खंभे पर 
ठहरा रहता है उसी प्रकार मनुष्य भी 
इश्वर के सहारे ही स्थित रहते है'। 
ईश्वर सव का सहारा है। Rn के 
विना हमारा कोई काम नहीं चल सकता | 
इश्वर को मनुष्यों का नाभि कहने का 
कारण यह भी है कि जिस प्रकार पहिये 
के घेरे का प्रत्येक भाग अपने केन्द्र की 
ओर खिंचा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्य को ईश्वर की ओर खिंचा रहना 
चाहिये। जिस की वृत्तियां ईश्वर से 
विसुख हो जाती है' वह उसी प्रकार नष्ट 
भ्रष्ट हो जाता है जैसे पहिये को परिधि 
केन्द्र से अलग होने पर पहिये को नष्ट 
कर देती है। 

इस मंत्र में चार मोटी माटी बाते 
बताई गई है । (१) संसार की सब 
शक्तियों का निकास इश्वर से है। (२) 
जीवों को ईश्वर से ही आनन्द 'मिलता 
है । (३) इष्वर मनुष्यों का केन्द्र है. 
san मनुष्यों को उसी ` ओर मुका 


| सेयर की बस्तुयें हमको सुख देती हैं. रहना चाहिये। (४) र सब सुयो 
अभे भी आनन्द ईश्वर से ही आता है। का सहारा है | 
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Pe 


- पुनदेशीन | > ol 


[ श्रीयुत चिन्तामणि “मणि” .] 


रे, अभी निद्रा नहीं 
get । बाप रे, 
बाप । इस 
चाण्डालिनी ने 
तो मेरी नाकों दम 
कर द्या । हत्यारी 
जी की मौत भी नहीं 
आ जाती । मेरां कंचन सा सुन्दर पुत्र इस 
दष्टा के कारण ही बेहाथ हुआ | फिर भी 
gee के हृदय अभी तक ठंडे नहीं हुये | 
दोपहरी तक सो २ कर इसने निशाचरी 
वृत्ति फैला डाली.। 
यह कहते २ लखिया की सास 
आंगन में आ गई। देखा तो ळखिया 
शौच से निवृत्त होकर आ रही है | सास 
का भुन-भुनाना उसका कणे-गोचर हुआ | 
बैसे तो लखिया बहुत शान्ति धारण 
किये रहती थी । पर आज उसकी भी 
कोपाभि अभक उठी | 
“नित्य पागल की तरह बड्-बड़ाना 
तुम्हारा बढ़ता ही जाता È तुम्हारे Ya 
का खाया। में डाइन हूं । में कुलटा हूँ। 
पर अब देखो. तुम बची रहना, इस वार 
तुम्हें ही खाऊँगी |” 
अब क्या था, मानों अभि में घृत की 
आहुति हो गई । भीषण ग्ना करते हुए 


Saat की सास ने उसके केश Bein qete Become दुःख 


वेदोदय 


धरा, उसकी इस धृष्टता का देख र्न | 
लछखिया के क्रोध का वारापार न aid 
शौच वाले छोटे से उसकी यथाशक्ति i 
मरम्मत कर दी। तदुपरान्त केश हुड | 
कर अलग खड़ी हुई । बुढ़िया Sai | 
चीत्कार करती हुई गिर पड़ी । | 
B % $ 

असी सूर्योदय नहीं हुआ था। से | 
छंगामल खटाखट खड़ाउँ पहने गंगा । 
स्नान का जा रहे थे । राह में एक काते | 
कुत्ते के देख कर बोले--“आज रोट । 
मुहाल है ।” 
मतलब समभ में न आया । सेठ जी । 

ने 'मुहाल' शब्द के क्‍या अर्थ लगाये | 
उनका तात्पय्ये किन बातों से है प॑ | 
जानना जरूरी | | 
लगभग दस बजे सेठ जी गंगां | 
करके लौटे | जाडे का दिनथा । ए | 


जने की || 
गंगा-जली रख दी। जया धूप | 
सेठ जी d 


खड़े हो गये । कु देर वाद aa | 
घर में पग खखा। अन्दर ४ | | 
सुशीला के कराहने के भा a 
दौड़े २ सुशीला के 
वहां सुशीला न थी। att | 
आंगन तकं जा पहुंचे | देंखा e al 


पृथ्वी पर पड़ी कराह रही e 


| da] 
ही — BN 
| _द्वा। उन्होंने अपने हाथों से जाकर 
| gist के उठाया । वृद्धा सुशीला. पति 
| ज्र अनेकों नखरे दिखाती हुई उठी | सेठ 
| क्षै बैठ कर बोले--“क्यों क्‍या हो गया, 
| at जब में स्नान करने गया था 
| हम पलंग पर पड़ी आनन्द की sad 
| eat” 
| wi में बहू अपने कमरे में से 
| fea आई | वोली--“आपके पुत्र के 
| खानेवाली, डाइन, चाएडालिनी, हत्यारिणी 
| न इनकी यह दशा की है.।” 
सेठ जी इसका ठीक २ तात्पये न 
| समझ सके | बोले--“बह कोन है, 
Ei » | 
| ag ञे at हूँ ? 

“अरे, क्या तुमने सुशीला का 
भारा है ९९? 
| “और क्या पूजा करती | जब मैंने 
| 'खा कि मेरे हो प्राणों की गाहक है । तो 


| में भी ऐसा करने का निश्चय कर 
i | 


= 


ne ee, PS 


| ` अव तक सुशीला में पुनः साहस 
| संचार हो चुका था । वद उठी और 
| ` हये सेठ जी के सामने ह्वी लखिया 
|. गन तक खींच लाई । arava 
| ५ 'गी। सेठ जी “हां at करते 
i ह रहे | र ANTI) è 


ज में मरे पिता का निज 


a & A P 
jà भेकान 
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हूं l मेरे पिता आदत का काम करते > 
में आपने पिता की एक मात्र पत्र थी। 
विवाहः के दो वर्ष बाद माता पिता मर 
गये । उनकी सारी सम्पत्ति रिस्तेदारों ने 
ले ली । अब मेरा वहां कोई सहारा नही । 
पति का पता ही नहीं है। रद्दी-सही 
सासससुर की आशा भी आज जाती रही | 
इतना कह कर सहसा बह रुकी, नेत्रं ने 
अंचल का .सराबोर कर दिया | 
` - मास्टर. मंगलराम ने परम रूपवती 
युवा at का. इस तरह भीषण रेदून 
करते देख कर थैये छोड़ दिया । चित्त 
व्याकुल हो उठा । तरह २ के विचारों की 
झडी सी:लग गई | 

उस दिन लखिया दिन भर मास्टर 
साहब के यहाँ द्वी रही | कोई उचित 
प्रबन्ध होते न देख कर वह यहाँ से भी 
चल दी । अब पता नहीं लखिया कहं 
हे ? किधर गई, क्या करती होगी! 

मास्टर मंगलाराम जाति के गुंगाई है 
में स्थानीय क्रिश्चियन काज म nas 
मास्टर ऐं) आपकी समुचित आमदनी Bi 
आप जिरे रहते ती) वहे तकात ty 
छुंगामळ का है. । सही कीरा है कि 
af गे उके अपना ताशी इजहार 
सुनाया ar | भाद मंगला pe 
जी की बहुत संशयी पर सढ जीभ 
जतका भी कहना ने मिं ailt afer 
क्षा चर से निकालि केर ही शान्तिं 


था मै ०मन्‍्दमक akan const |. by eGangotri 
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आज सेठ जी के रोटी के लाले पड़ 
गये | सचमुच सेठ जा न उस समय जो 
कहा था. कि 'रोटी मुद्दाल है! अब 
समक में आया । “मुद्दाल' से aa 
उनका यह था कि आज रोटी के दशन 
न होंगे। हुआ भी वैसा ही । क्योंकि इद्ध 
सेठ जी बड़ी विपत्ति में थे ? 
` सायंकाल होने के आ गई | मुंह में 
__ बेचारे सेठ जी के पानी तक नहीं पड़ा | 
- इधर मंगलराम खरी खोटी सुना गये । 
उधर सुशीला का कराहना भयंकर वज- 
पातथा। | : 

उपयु क्त आपत्तियों से असित सेठ जी 
की आंखें डबडवा आई । दो बूंद प्रथ्वी 
पर टपक पड़े । कुछ बोला न गया | 

४ ध $ 

आज शहर में एक बड़ा भारी पडित 
आया है । नोटिसबाजी खूब हो रही है। 
आज रात को स्थानीय समाज मन्दिर में 
कथा कहेगा। कथा सुनने योग्य तथा 
जीवन फे सुधार में लाभप्रद होगी । नर- 
नारियां सभी जावेंगी । खूब आनन्द 
. आवेगा । 


सेठ जी ने सुना । तैयार हो गये । 
सुशीला भी साथ चली | स्थांनीय आय्य 
समाज में पहुंच कर सुशीला ने देखा 
एक सुन्दर पुरुष एक Bat सी 
चौकी पर बेठा है। लोग उसके मुख की 


तरफ एकटक देखी रहे STAN में ऐसी" 3पस्थित'होगी +" 


वेदोद्रय 


Lama | 
सुन्दर युवा पुरुष आज wigs | 
नहीं fret | उसके चेहरे से जो ३ 
चमकता है उसकी प्रशंसा हो ai 
को जा सकती । मानों स्यार को महो 
में सिंह वठा हो । उसकी वाणी कैसी ।क्‍ 
हे. इसका अनुभव करना जरुरी है | 
चौकी के पास से एक व्यक्ति छा | 
आर कुछ कह कर बैठ गया | ल्‌ 
पश्चात्‌ सिंह के समान गजना कर हुए 
बह्‌ नवयुवक पंडित बोला-मुमे we 
कि ऐसी भीषण शीत के होते A | 
आज जिस प्रकार की उपस्थिति श्रोत 
गणां की में यहां देख रहा हँ, अत 
जगह देखने में नहीं आई । इसहिये में | 
उपस्थित माताओं, बहिनों व प्रात 
के धन्यवाद देता हुआ यज्ञ सण | 
विस्तृत व्याख्या आप लोगों @ | 
रखता हूँ । आशा है आप लोग hi प | 
पू्वेक gai | | 
लगभग नौ बजे कथा संम हा | 
कथा क्या थी अम्रतोपदेश था is 
तात्य पंडित जी ने बतलाये Rs 
यज्ञ है, मनुष्य का शरीर यश 


कहा नहीं में शठ ही att * | 


जायगा और शीर्ध ६ 


| a [और सेठ जी ने बड़े ध्यान से 
| पहत जी के व्याख्यानों को सुना था। अब 
| उनके विचार में परिवर्तन होने लगा। 
| gear के साथ Sit कुछ दुष्कृत्य किया था 
| गद आने छगा । पुत्र की याद अब भी 
| उनके हृदय में हरो बनी थी; परन्तु उसके 
| qua गायब हो जाने को बहुत दिन 
| हेगये थे। उनका अनुमान था कि वह 
| इ लोक में न होगा-.। लखिया की खोज 
| करने में उन्होंने बहुत रुपया व्यय किया 
| aga भी फल न. निकला | इस आपत्ति 
| में त्याग का जीवन हो गया और सेठ 
| जी अव आय्येसमाज के सभासद वन 
[RI प्रत्येक साप्ताहिक अधिवेशन 
॥ में जाते, हवन, संध्या, इत्यादि सभी 
| भिक कृत्य करते । 


| एक दिन की वात है कि साप्ताहिक 
| अधिवेशन के दिन एक स्त्री और पुरुष 
| इद्र होने को आये। इतने में सुशीला 
| `हितसेठ जी भी पहुंच गये । सेठ जी 
| सस मनुष्य का देख कर अच्म्भे में आ 
MIRR २ उसके समीप पहुंचे | अब 


$ 
| 


d ते सेठ जी पहिचान गाये | बोले “पुत्र 


fi ` 


| हाऽ] Tata 
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तहलका मंच गया । सभी छोग आश्चर्य 
की दृष्टि से देखने लगे । युवक लब्जित 
सा प्रतीत होता था। वोला- “बदायूं में 
Tea १? इम पसा 
और भी लज्जित बना दिया | 

अब तो उसने सारा किस्सा बतांया । 
मलका वेश्या से उसका संसर्ग या । 
दशहरे वाले दिन वह उसके sax 


भागा था। मलका मर गई, पैसा पास न 


रह गया । इसलिये वह वहाँ से चला, 
कानपुर में आ कर इस ia 
सम्बन्ध हो गया । वहाँ कुछ दिन रहने 
के बाद यहां आया हूँ । वेश्या मुसलमानी 
थी इसलिये शुद्ध होना जरूरो है। इतने 
में सुशीळा भो उस St के पास तक पहुँच 
गई । उसका घूर कर देखा | हँस कर 
बोली--“लखिया i” l 
लखिया ने मारे लज्जा और संकोच 
के मारे बोलना न चाहा, परन्तु अब वह 
अपने के कहां छिंपा सकती थी। सास 


3 पहचान लिया | समीप आ गई | नेत्र 


से नेत्र मिल.गये। आनन्द की वंशी बज 


उठी | आज पुत्र और पुत्रवधू का पुनः 
| मै कहाँ थे!” समाज मन्दिर भर में देशेन मिला | 


द 
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गोस्वामी तुलसीदास कोन थे ? 


( आलोचनाओं की आलोचना ) 
[ श्री विद्यानिधि To रजनीकान्त जी areft ची, ए. बी, एल, ) 


ने जुलाई १९२५९ 
के “चोद” स्‌ 
“गोस्वामी तुलसी 

L दास कोन थे?” 

5) y . शीर्षक एक लेख 

Fg प्रकाशित कराया 
था जिसमें गोसाई 
जी की जाति-पांति तथा विवाहादि 
विषयक जनता में प्रचलित Ara पूरण 

मत का पूर्णतः खण्डन करते हुए उन्ह 

के म्रन्थो के आधार पर यह दिखलाया 
था कि वे एक अथीथ जाति के बालक 

थे तथा उनका विवाहादि कुछ भी न 

हुआ था | जनता की चिरबद्धमूल धारणा 

के विरुद्ध लेखनी उठाने तथां मुँह खोलने 
पर जो अवस्था लोक में उत्पन्न हुआ 
करती है; ठीक वही हुई । मेरे उक्त लेख 
ने तुलसीदासी जनता में एक प्रचण्ड 
खलबली AT दी और उसके खरडनाथे 
चारों ओर से उचित किम्वा अनुचित 
सभी प्रकार के आत्षेपों का एक तूफ़ान 
सा उठ गया । कितने लेखकों ने तो मेरे 
उक्त लेख का युक्ति युक्त तथा शास्र 


संगत उत्तर देने में 'अपिनी असमये Me 


[ भाग १ | 


कारण केवल दुवंचनों के ही द्वारा ai | 
विठ्ठता तथा सभ्यता का परिचय Ra | 
अपने BS की आग ठंढी की और कद | 
इने-गिने लेखकों ने अपनी सारद्दीन पं | 
लचर दलीलों के बल पर ही मेरे ठेख का | 
सामना किया । मुझे देखने में आया कि | 
ये सब दलीलें प्रायः एक ही दर कोर्ष 
अतः मेंने इन सबों का एक ही स्तर | 
एप्रिल १९३० के “aig” में शा | 
दिया । मैंने समझा था कि अव तून 
शान्त हुआ; पर देखते हें कि इस | 
सिसकारियां अब भी रह रह करी | 
अप्रसिद्ध पत्रों में उठ जाया कर्खे | 
जिससे भोली भाली जनता | 
धूल पड़ जाने को arg है | 


कारण है कि झुमे इसविष्य | 
लेखनी फिर उठानी पई, द | 

प्रयाग के ह | 
“अरुणोदय” एव बंबई के a | 
समाचार” में मेरे WS al 
१९२९) के विरुद्ध ae | 
हों ने अपना £ | आर | 


पड bBe ofa 


es 
| NUS 
| ga” के लेखक दोनों एक ही 
| as पर “श्रीवेकुुटेश्वर समाचार” 
| gaan अन्य व्यक्ति हैं। याद रहे कि 
| gaara” में छपा यह दूसरा लेख 
| है। उसमें छपे पहले लेख का खण्डन, 
| शिसे किसी दास महोदय ने लिखा था, 
| oie १९३० के “चाँद” में कर चुका 
| (इस लेख में उन तीनों महाशयों के 
| हक पर इकट्ठा विचार किया जायगा । 
| baat ने भी वद्दी पुरानी गीत गाई 
Jeet भी “वही oem वहो 
| सारी” है। पाठकों की जानकारी के 
| हिए अपने “चाँद” वाले उत्तर का यथा- 
| बसर संक्षिप्त दिग॒दर्शन कराते हुए इस 
| हेखकनत्रयी के दो एक नवीन पर वैसी ही 
| कवर दलीलों की निःसारता दिख- 
ताई जायगी-— 

(१) जायो कुल nET | 


ब्राह्मणों की जाति मङ्गनों की जाति 
| WRI भीख मांगने वाला ब्राह्मण 
| पो में शूद्र तथा चाएडाल तुल्य माना 
'| षा है। गोसाई जी अपनी दीनता, 
| "भवा आदि दिखलाने के लिए अपनी 
का लक्ष्य कर चाहे किसी भी 
| ३ आप्रयोग करे, पर वे इम अभिप्राय 
as करे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर 


i उनकी व्यक्तिता के साथ 
| Ru जाति पर भी लागू हो 
i M, क्योंकि ऐसे शुरु प्रयोग 


गोस्वामी तुलसीदास कोन थे ९ 


१७५ 
MS ea 
उनकी. असीम तथा अटल ब्राह्मण-भक्ति 
के विरुद्ध है। “ete समाचार” 
ह छेखक ने “भ्राम याचकः? की जगह 
भाम याजकः” पाठ बदल कर यह दलील 
की दै कि प्राम याचक नहीं atte ग्राम 
याजक ब्राह्मण चाणडाल हें । पर पाठक 
गण स्वयं विचार कर सकते हैं कि याजन 
( यज्ञ करवाना ) ब्राह्मण का शाख्नविहित 
कम्मे है, इस कम्मं के करने से वह 
चाण्डाल नहीं कहा जा सकता चाहे, वह 
ग्राम में यज्ञ करवावे वा wheal के 
आश्रम पर ,जाकर। “प्रामयाचक” शब्द 
का अर्थ गांव २ भीख माँगने वाला RI 
यहां ग्राम शब्द मुहावरानुसार प्रयुक्त हुआ 
है जैसे हम छोग प्रायः बोला करते हैं, 
यथा-गांव २ भीख मांगना, घर २ भीख 
मांगना द्वार २ भीख मांगना इत्यादि । 
अङ्गरेजी का भी मुद्दावरा है “Begging 
from door to door.” अन्य Frat a 
Coa याचक”. ही शब्द आया al 
लेखक महाशय कहां २ पाठ बदलते 
चलेंगे | देखिए पद्य पुराण उत्तर० 
पाषण्डाचार ४२ अश ` | 


रजस्तमोमया जीवा : हिंसका जीव भक्षका । 
smi ग्रहरता देवला ग्राम याचकाः Il 

इस शोक में “असठतिप्रहरता” 
शब्द भी ध्यान देने योग्य है Aem 
सीधा सादा अर्थ है कुदान छेने के प्रेमी! 


यदि भीख को दान का झुत्सित रूप भी 


do का Lean : 
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१७६. 
माना जाय तो वह.कुदान हुआ ओर उक्त 
शास्त्रीय व्यवस्थानुसार कुदान. SA वाला 


“ea 


राह्मण भी पाखण्डी और चाण्डाल है।` 


इस अवस्था में. मालवीय -जी की भी 
दलील निःसार जान प्ड़ती. है ।.. इन 
मालवीय जी ने भी मेरे मूल. लेख के 
उत्तर में अपना एक लेख फर्वरी १९३० के 
“चाँद! में छपवाया था |: 

. शायद इन महाशयों की Kanal 
रक.में अब तक यह बात नहीं आई थी 
कि ,दान (Present or Gift), भीख 
(Alms) और दक्षिणा (Fee or 
Remuneration ) ये तीनों तीन भिन्न 
भिन्न वस्तु हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वेश्य ब्रह्मचारियों का भीख माँगना उनके 
आश्रम विशेष से न कि उनकी जाति से 


सम्बन्ध रखता है अन्यथा केवल ब्राह्मण. 


ही क्यों क्षत्रिय और वेश्य भी भिखमंगों 
` की जाति कहे जाएंगे। इस आक्षेप का 
सविस्तर खंडन एप्रिल १९३० के “चाँद” 
में कर आया हूं । देखने का कष्ट उठाइए | 
(-२ ) amat न बजायो सुनि | 
“अरुणोदय” तथा “भारतवासी” 
लेखक महाशयो | पुत्र-पुत्री की खबर 
माता पिता दूसरों से ही सुनते हें । पिता 
तो सूतिका-ग्रह के बाहर रहता है ओर 
माता मारे प्रसववेदना के बदहदास रहती 
है। उसको कहां इतना चैन कि टकटकी 
बांधे देखने का प्रयास करे 
कि पुत्री । वहां पर उसकी सहायता के 


वेदोद्य 


jae eee ~ 
~ ~ PO Ma gn, 


भ्‌ 
ya ath Collection. D 


[मागर | 
~~ | 
लिये जो खी वा feat रहती l 
को पहले पहल इस बात का a | 
४ उसकी बाद माता पिता तथा त्य | 
लोगों को ख़बर मिलती है! अतः आप | 
लोगों को यह Kata किं “सुनि? | 
अथ है पुरोहित वा किसी ज्योतिषी 
मुंह स गोसाई जी का अभुक्त मूत्रं | 
जन्मा हुआ सुनना वे सिर kai | 
इसका सीधा अर्थ केवल लंड्फे काजमा | 
सुनना है जिससे जननी-जनकों अपने | 
पाप का परिताप हुआ । i 
(३ ) मातु पिता.जग जाय तम्यो। | 
यदि किसी का आत्मोय मर जाताहै | 

तो लोक में प्रायः उसका यह कहना सुने 
में आता है कि क्या करूँ भाई वे वे 
गृहस्थी का सारा भार मुक Wel ae | 
गए; वे सुझे छोड़ कर भाग गए इत्यादि! | 
इसी प्रकार मैंने तज्यो शब्द का अइ 
की जगह भावार्थ ( मरना) लेकर | 
मूल लेख (चाँद, जुलाई १९९) | 
लिखा था कि गोसाई जी केमाता ' | 
ने उनके वचपन में ही स्वग की रद? | 


at 
क्योंकि बिना इस कल्पना के गोसाई 


को अपनी जाति का ज्ञान हुआ | 
fit | 
तक और युक्ति. के preat भी 


जाति का. ज्ञान हुए उनका | 


मंगन”, “दियो Bs qa! | 
लिखना समभ में नहीं | 
यदि प्रतिवादियो के ट १ a | 
का पैदा होते ही मां बा ad 

& तो णस सो ad d 
> पुनी जतिः negri 4 


{ oe न दूसरों को ही उसकी जाति-पांति 
| garment रही होगी। इस दशा में 
वादियों का गोसाई जी को ब्राह्मण 


| gq यही कहा जा सकता है कि उनकी 
| जतयांति का कोई ठिकाना न था | बहुत 
| + सद्योजात अनाथ बच्चे अवः भी फेंके 
` हुए मिलते हैं. जिनके विषय में कोई भी 
| paras रूप से नहीं बता सकता किं ये 
| क्रिस जाति के हें । प्रायः ऐसे बच्चे अपने 
| पने वाळे को ही जाति से सयाने होने 
| पर अपना परिचय देते हैँ । | 
| (४) खारथ के साथिन तज्यों तिजरा 
| बसो टोक ओचट waft न दरो । 
| प्रतितादियों का कथन है कि अभुक्त 
| मूढ में गोसाई जी का जन्म होने के 
| शरण उनके माता पिता ने उनका. त्याग 
| *९द्या । अभुक्त-मूल वाली कल्पना 
| श पोपलापन में अपन मूल लेख में दिखा 
| Fel देखिए जुलाई १९२९ का 
|| चोद!” इसके अतिरिक्त और भी कितनी 
| भइचनें इस कल्पना के विरुद्ध हैं । यदि 
| भभूक्तमूल की कल्पना ठोक है. तो प्रश्‍न 
| रे छता है कि सद्योजात शिशु रामः 
को किसने छे जा कर फेंका | यदि 
वी बाप ने फेंका तो क्या उन लोगों ने 
wat थॉले मूंद ली थीं ? अथवा अपची 


. गोस्वामी तुलसीदास कौन थे 0 


| aja केवळ कपोल कल्पना है। हां, 


१७७ 


आँखों पर पट्टी बाँध ली थी? अथवा 
अपना सिर पीछे की ओर घुमा लिया था 
जिससे उनकी दृष्टि वालक के मुख पर 
न पड़े ! यदि किसी दूसरे ने फेंका तो 
“see उलटि न हेरो” का क्या 
मतलब ९ उस दूसरे व्यक्ति को क्या डर 
था कि उसने उलट कर बच्चे की ओर 
फिर ताका तक नहीं ? ये सब अड्चनें 
ऐसी हैं जिनका सन्तोष-जनक समाधान 
नहीं दीख पड़ता | अभुक्तःमूल वाली 
कल्पना स तो यहो कल्पना युक्तियुक्त 
ओर तकोलुकूल माळम पड़ती है कि 
गोसाई जी के माँ बाप ने लोकापवाद से 
बचने तथा किसी पाप-कमे के छिपाने के 
लिए उन्हें पैदा होते हीं फेंक दिया और 
यह काम इतनी जल्दी बाजी ओर बेदरदी 
के साथ किया गया किनतो बच्चे को उलट 
कर देखने का समय ही था, न कुछ गरस 


ही थी | इस कल्पना की संगति “भयो 


परिताप पाप जननी जनक को? तथा “a 
जनेहु कुटिल कीट ज्यों तड्यो मात पिताहू' 
के साथ अच्छी तरह लग जाती है। 


ra 
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१७८ 


A PS 
~- व्या अत, 
>> n a ~ 


dal 


( अङ्क अगहन से आगे ) 


मने गत लेख में यह 
दिखाया है. कि मनु 
आदि के समय में 
वेद पढ़ना जीवन 
का मुख्य उद्देश्य 
\ समभा जाता था | 
इस समय न वह लोग वंद पढत हैं ज 
अपने को Ingat कहते हें ओर न 
वह जो वेदानुयायां नहीं हैं । 
अत प्रश्‍न यह है कि क्या वेदों की 
संसार के लिये कुछ आवश्यकता 
भी है? 
कणाद मुनि ने धमं का लक्षण इस 
प्रकार किया है :-- 
येताऽभ्युद्यंनिश्रेयससिद्धिः स धर्मः 
` ( वैशेषिक दर्शन १। १। २) 
“जिससे सांसारिक उन्नति के साथ 
साथ परलोक भी सुधरता हो वह 
घर्म है |? 
अब वह आगे के सूत्र में कहते हैं । 
AE आम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ । 
(वें १।१।३) 


“धर्म के विषय पं” बेद"* का ग्रॅमी शॉ२०५०समुप्र्यन्भी/ Kalo 


वेदोदय 


-~ne 


संसार के लिये आवश्यकता 


[ भी To गंगाप्रसाद प्रपाध्याय Wo Vo ] 


i 
` 
mern n, TUS 


Lam, q 


~~~ 


साना जाता है क्योंकि वेद वर | 


वचन है |” | 
इसका अर्थ यह हुआ कि जो पुत | 
चाहता है कि इस जीवन में पूण उन्नत 
करे ओर मरने के पश्चात्‌ मोक्ष की प्राह | 
हो उसे वेद पढ़ना चाहिये क्योंकि वेदक | 
ही सहायता स वह इस संसार TH | 
भोग सकता और मरने के पीछे गोह | 
प्राप्त कर सकता है । वेद ईश्वर | 
जिस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि इसी लि | 
रची है कि इसकी सहायता से | 
अपने जीवन में सुख और उन्नति # | 
प्राप्त करें और मरने के पीछे ATM | 
उसी प्रकार ईश्वर ने वेद में वह विधा! | 
दया है जिस से संसार की वस्तुओं “£ 
उत्तम प्रयोग करके जीवन में 5 || 
और मृत्यु के पीछे मोक मिल स | 
aga क्या चाहता | 
सांसारिक सुख और मोक्ष! 3 | 
लोग कंबल सांसारिक ge 
परन्तु उनको भो अनि 
उनकी गति १ | 

है कि मरने के पश्चात. अति आर 
हो।दुनियाकेविषर्याग - पता 
कभा ait 


संख्या ५ ] 


| | ग्रह विचार कर उठता है कि अच्छा होता 
| द्वार मेरा भविष्य भी अच्छा हो सकता। 
| पुरुष तो केवल भविष्य को ही 
सोचता है ओर उस की दृष्टि मरने के 
| gg मोक्ष पद को प्राप्ति पर ही होती है। 
~ A c 
| एल्तु उसको भी वत्तमान का ध्यान 
| करना ही पड़ता है। सांसारिक उन्नति को 
| होई भी आंख ओमल नहीं कर 
| सकता । 
यहां देखना हे कि सांसारिक और 
aa उन्नति का वेदाध्ययन से क्या 
| सम्बन्ध है | 
| सांसारिक! उन्नति के 
| अङ्ग हे :— 
(१) शरीर पुष्ट हो ! 
(२) खाने के लिये धन धान्य हो | 
(३) परिवार, सम्बन्धियों और जाति 
| घ्या देश वालों के साथ अच्छा व्यव- 


तीन मुख्य 


इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 


| Soma तो कोई यह नहीं कह 
| वा कि मेरे अभ्युदय अर्थात्‌ सांसारिक 
| अवरे कोई कमी है। देश देशान्तरों में 
| तसय जो प्रगतियां दिखाई पड़ती हैं 
| अका आधार 
| "र, कला कौशल, तथा अख राख 
| तीन के साधन हैं। 

| 00. द दै कि तीनों में क्या हानि 


वेदों की संसार के लिये आवश्यकता 
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| सथ्य, अन्न और यश । यदि यह. तीन 


यही तीन चीजें है। 
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ONE NI Sure non 


तया इस समय वही लोग बलिष्ट और 
धन सम्पन्न हैं जो बेद नहीं पढ़ते। जो 
वेद पढृत हैं उनके पास आज इन तीनों 
में से एक भी पदार्थ नहों। परन्तु इसका 
कारण भी वेदों के पढ़ने से ही अधिक 
ज्ञात हो सकता है | 

स्वास्थ्य के fet बेदों में सबसे 
अधिक वल ब्रह्मचयं पर दिया गया है। 
जिस प्रकार वृक्ष के बढ़ने के लिये बीज 
मुख्य और अन्य सब aed गोण है 
उसी प्रकार शरीर को पुष्टि. के लिये भो 
da रक्षा मुख्य और सव बातें गोण हें | 


समस्त वृक्ष बीज का ही विकसित रूप 


है । समस्त शरीर वीय्ये का संबद्ध रूप 
है। यदि बीज न हो तो खाद, पानी, 
प्रकाश, गर्मी काई कारगरः नहीं होती । 
दषित और सड़ा गला बीज कोई IT 
उत्पन्न ही नहीं कर सकता | इसी प्रकार 
शुद्ध और बलिष्ठ वीर्यं ही बलिष्ट शरीर 
के उत्पन्न कर सकता है। वेदों में वीय्य- 
रक्षा और ब्रह्मचय पर जितना बल दिया. 
गया है उतना किसी अन्य धामिक या 
लोक व्यवहार की पुस्तक में नहीं है। 
अथववेद के aat काण्ड का 
पांचवां सक्त संपूण त्रह्मचयं का महिमा 
का गान करता है. । नीचे कुछ मंत्र द्यि 


जाते है: 


( १) जबर रद 
~ s तो e ॥ 

` । तस्मिन्‌. देवाः gaaat सर्वान्त 

उसे। तरि aqo १९१-५९ ) 


१८० 
eee 
ब्रह्मचारी माता और पिता दोनों का 
अनुकरण करता हुआ विचरता है | उसमें 
सब विद्वान एक मत होते हैं । 
( २ ) सर्वानत्सदेवांस्तपसा पिपति || 
( अथव ११-७२ ) 
वह अपनी तपस्या के बल से सब 
विद्वानों के कार्य्यों की पूर्ति करता है | 
(३) ब्रह्मचारी समिधा मेखल्या 
श्रमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति || 
( अथव ११-५-४ ) 
` ब्रह्मचारी यज्ञ, त्रह्मचयं और परिश्रम 
रूपी तपोबल से संसार भर को पूर्ण कर 
देता है । 
(४) इन्द्रोह भूत्वासुरांस्तवह | 
(He ११-५-७ ) 
बलवान होकर दुष्टों का हनन करता 
BI 
(५) ते रक्षति तपसा त्रह्मचारी | 
(mo ११-५-८ ) 
ब्रह्मचारी दोनों लोकां की रक्ता 
करता है | 
( ६) ब्रह्मचयंण तपसा राजा राष्ट्र 
वि रक्षति । 2 pa 
: (अ० ११-५-१७ ) 
. राजा ब्रह्मचये, और तपोबल से ही 
राज की रक्षा कर सकता है। 
(७) आचायें ब्रह्मचर्येण जह्मचा- 


LA ५००७ ५00-0 (se १९० Math reget Digitized ese 


वेंदोदय 


' शिक्षा दे सके । 


आचाय ब्रह्मचय की सहायता र 
ही इस योग्य होता है कि विद्याधियों a 


(८) त्रह्मचर्येण कन्या युवान 
विन्दते पतिम्‌ | 
( अथ० ११-५-१८) 
खली ब्रह्मचये से ही विवाह करने के 
योग्य होती है | 
( ९ ) अनड्वान्‌, त्रह्मचयेणश्चो घासं 
जिगीषति । 
(अः ११-४१८) | 
ब्रह्मचर्य से ही बैल और घोड़े अपे | 
अन्न को पचा सकते दै | 
(१०) au 
मृत्युमपाष्नत | 


तपसा देवा | 


(sto ११-१९) | 


ET से ही विद्वान्‌ मौत के दुल | 
सामना कर सकते हैं | | 
जितना महत्व ब्रह्मचय का इस ga 
X चरणन है उतना किसी अन्य स्थान 
नहीं | काम का जीवन ओर ie 
यु ( Useful life and peace 


weal | 
death ) यही सत्र Sa 
होना चाहिये ओर इन ad 
ने त्रह्मचय ही साधन 


वेदों का पठन पाठन होता Oe | 
लोग ब्रह्मचय का ad 
थे | उसी समय m? 


| gas ] | 
| ~ 
| pa आवश्यक हैं । जब से वेदों का 
| gamed छूटा उसी समय से ब्रह्मचय 
| a रयु हो गया आर तभी से भारत- 
| वासियों का जीवन SAAT होगया। 
| आज भारतवासी केवल .नाम .के वेदा- 


| पत्रही रह गया है ! इस लिये इनको 
lewat होने से कोई लाभ नहीं 
| द्वा। यह कभी कभी वेदों का नाम-तो 
| हे लेते है परन्तु उनकी शिक्षा को सवथा 
| मूढे हुये हैं । इसलिये उनको अनेक 
| शट पहुंच रहे हैं । दूसरे देश के लोग 
| के को न मानते हुये भी कुछ कुछ Ae 
| चं पालन करत हैं इसलिये उनके देश 
| हरेमरे हैं। परन्तु वेदों के न मानने से 
| अमं एक कमी है | वह त्रह्मचय के 
| भूरे और कुछ कुछ भौतिक अंश का 
|| सै पालन करते हैं इसलिये उनका जीवन 
| शथे कुछ कामकर (Useful) अवश्य 


(BRE eee 


वेदा की संसार के लिये आवश्यकता 
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हैं ओर agad. शब्द भी नाम: 


हे इश्वर | आप हमारी रक्षा कर | 
| १५६०७००५५०७७७५७००००४११०१९००२० 
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See 
होता है परन्तु मृत्यु आराम की (Peace- 
ful “death) नहीं होती। दुःख रहित 
सयु के लिये med का आध्यात्मिक 
अश चाहिये। जिस प्रकार से घोड़ा और 
चै ब्रह्मचय के वल से अन्न कमा सकते 
और पचा सकते है उसी प्रकार ये देश 
भी ब्रह्मचये के वल से अन्न आदिक 
भौतिक सुखों की सामग्री का सम्पादन 
कर सकते El परन्तु उनको ब्रह्मच 
की आध्यात्मिक महिमा का पता नहीं | 
इसलिये वह देवों के समान मृत्यु 
का. सामना नहीं कर सकते । यदि इन 
देशों में वेद का प्रचार हो जाय तो यह 
देश इस त्रुटि को भी पूणे कर लेंगे ओर 
यदि हमारे देश में वेद के नाम छेने के « 
बजाय वेद की शिक्षा पर पूण रीति से 
व्यवद्दार होने लगे तो हम लोग अपने 
लौकिक उत्थान में सफल हो सकेंगे | 
» ( क्रमशः ) 


॥९९०००७०००००००००००००००००००००१ 
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wt T° 

: लकी पवित्र रात्रि 
शिव-रात्रि के 
नाम से विख्यात 
है.! इस पवित्र 
रात्रि की आशा 
| बड़ी .उत्सुकता 

gis देखने को पिंता से आज्ञा 
ले चुका हुँ! पिता ने अपने उपदेशों में 
बताया थां कि आज की रात्रि में भगवान्‌ 
परमेश्वर महादेव के रूप में दर्शन देते हैं! 
उनके मुख से महादेव की अपार शक्तियों 
“का वर्णन सुन कर में चकित हो गया था। 
` वे कहते थे कि महादेव ने. ही इस संसार 
की रचना की है ओर वह इच्छा 
करते ही संसार का .लय कर सकते हैं ! 
हमारा विशाल गृह इतने परिश्रम से सैकड़ों 
आदमियों ने मिलकर बनाया है परन्तु 
महादेव जी की इच्छा मात्र ही से सारा मकान 
हवा में मिल जा सकता है ! महादेव की 
इतनी अतुलनीय शक्तियों का हाल जब में 
सुना करता था तो मेरे हृदय में बड़ी 
तरंग उठती थी कि में भी महादेव के 
दर्शन करूं! किन्तु जब २ में पिता से 
शिवरात्रि के दिन ब्रत करने और भग- 
वान्‌ के दशेन करने की प्रार्थना करता था 
तब २ मुझे इन्कार कर देते थे कि अभी 


वेदोंद्य - 


ह कर सेकुवा मे दी 


सकोगे । भगवान्‌ आयेंगे और भक्तों को 
दर्शन दे कर चले जायेंगे | अस्तु येन केन 
प्रकारेण इस वर्ष पिता की आज्ञा मित 
गई थी मैं वड़ा प्रसन्न था कि आज सान्त 
भगवान्‌ के दर्शन करूंगा में सोचता था 
कि वह जत्र आयेंगे तो में क्या कह कर 
मिलूंगा | इसी तरह की नाना भांतिकी 
प्रवल तरंगे-उठ रही थीं किन्तु जब में 
अपने पिता की ओर देखता था तो झुमे 
बड़ी हैरानी होती थी कि आज वह इतनी 
महान्‌ शक्ति से मिलने जा रहे हैं फिर 
भो इनके मुंह पर किसी असाधारण 
भाव की कळक दिखाई नहीं देती ! 

मैं अभी वालक ही हूं तो क्या हुआ: 
क्या बालकों को अपने पिता से मिलने 
का अधिकार नहीं होता? मैंने अपनी 
माता की भी बड़ी .खुशामद करके अ 
धारण किया था ! सारा दिन बंडी उत्तर 
और उत्साह से शिव के नाम का m 
करता रहा, जब रात हुई तो mee E 
दर्शनों की कामना से मन्दिर म m 
हुआ । हजारों भक्त दर्शनों की शा 
एकत्रित हुए थे मन्दिर सनी 
गया ! मैं भी भगवान्‌ की 


बजे ९ बजा । सव भक्त 
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स्मृति ऋ 
हुआ एक जगह बैठे गया | g a न | 
सो गये बगे q | 


क स्य 


| gee जोर की नींद आ रहो थो परन्तु 
| (वान्‌. के दर्शनाथ पानी के Sie मेँ ह 
| (हे देकर जागता ही रहा ! एक तरफ 


aera लोग सुझे इसी हिम्मत 
| gra और जागरण के अयोग्य सम- 
| जथे! रात्रि की नीरवता मनुष्यों की 
| दासे मन्दिर में घोर शान्ति बिराज रही 
qt सोच रहा था कि भगवान्‌ के 


हवास व जागरण काः नतीजा: क्या 
| ला ? महादेव नहीं आए आया उनका 
; गहन “चूहा” | 


{PRE महादेव है ? यह चेतना-रहित 


(दद कि यह पत्थर को मूति 
“ल वासी महादेव की प्रतिनिधि है ! 


| जं यदि वह हम सव का 
१-९ तेह अपने भक्त पुत्र को 
Nanga 7 


|; पिता भी नींद ले रहे थे । मैं सोचने - 


| नशन होगे किन्तु इतनी ` मेहनत से - 


क्या सचमुच यह छोटा. सा fas. 


i y 
| भु वह जो चाहे माने मेरा हृदय तो' 


सेरा हदय कतो Upah Colgsiety NiE eria 


ऋषि की तरंगे 
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a दरशन देगा । महादेव मुझे अवश्य 


गे! 
हक TA alu 
११ भिकल तो पड़ा किन्तु 
ea M व्यधित होने ढगा भूख तंग 
Fer लगी। ओह इस उल्लू की.आवाज 
स सारां रात भय लगता रहा। यदि में 
अपने को पेड़ के तने से न बांध लिए 
होता तो गिरने में सन्देह. नहीं था । इस 
तरह छिंप कर भागने से मेरा क्या बनेगा ? 
मेरे ढूंढने के लिए पिता जी ने आदमी 
भेजें होंगे। मेरी प्रममयी माता दुःख से 
नहीं सोई होगी उसकी प्रेममंयी संसृति 
रह २ कर मुझ कठोर की आंखों से भी 
अश्रप्रवाह करने लगी ! ओह झुमे क्या 
स्मरण आ गया अरे यह तो वहो पगडंडी 
है जिस पर से मेरी सहोदरा प्यारी बहिन 
को हड्डियां नदी में फेंकनें गये थे। वह 
प्यारी बहिन मेरे. देखते २ सदा के लिए 
छोड़ कर चली गई, उफ्‌ वह दिन कितना " 
भयंकर था मुझे भली प्रकार याद है। उस 
दिन किसी जरा सी वात पर मैं ओर मेरी 
बहिन बड़े जोर से इंसे थे इसके वाद 
बहिन ने कहा या मूल ! मेरे पेट में दर 


. हो रहा है में अपने पिता को इसकी सूचना 


देकर एक' मित्र के साथ बाहर चला. 
गया। एक घंटे के बाद लोटा तो कया हा 
कि बहिन बार २ वमन कर रही है ! 


—) प्यारी 
घबरा कर चिल्ला उठा लक्ष्मी- 
दर्द भरी वाणी 
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Be PIERS 
मेरी ओर आखे' फेर कर पुकारा मूल ? 
बस थोड़ी ही देर में सब समाप्त हो 

गया! 

मृत्यु क्या. है. यह मैं. नहीं समझ 
पाया ! कितना भयंकर अधः पतन है । यही 
आर्य-जाति कभी संसार की शिरोमणि 
थी !' पाखण्ड, मूखेता, निलेञता और 
पशुता का यह महान्‌ निदर्शन मेरे लिंए 
कल्पना से पंरे की चीज़ थी । में कुम्भ के 
मेले में किन आशाओं से गया था । सोचा 
था कि साधुओं के इस बड़े जमघट में में 
कोई सच्चा योगी प्राप्त कर सकू गा । मेरे 
हृदय में जो जिज्ञासा की तीव्र ज्वाला जल 
रही है उसे शायद इस मेले में कोई पूण 
योगी शान्त कर सके ! परन्तु हाय ! यहां 
तो अपने देश की दुरा वस्था का नंगा चित्र 
दिखाई दे रहा है । में अपने वैयक्तिक घर 


की आग बुमाने की फ़रसाइश लेकर. 


आया था परन्तु यहां देखा. कि सारा ही 


नगर जला जा रहा है । क्या यही aka. 
त्यागी सन्यासी साधु हें। किस हिम्मत पर : 


ये लोग अपने निलेजता रूप पाखण्ड का 


प्रदर्शन कर रहे हैं| धर्म के नाम परं : 


संसार के सब पाप खुले आम किए-जा 


WE! यही. ज्ञह्मचारियों की सन्ताने हं. 
नागां के वस्न हैं; वेरागियो के महल हैं और ` 


उदासियों के झूळेदार हाथी हैं । यही लोग 
भारत वषे के गुरु हे | मुझे बड़ा आश्य 


है यह जाति अब तक कैसे बची है। ये 
लोग अपने जलूसः किसण्बेशमी 'सि/निकाना०ा RFR 'मूस्कराऊ प्राच R 


वेदोदय 


TR 
LN ma NN, 
em 


भौतिक शरीर आज भी पवित्र ओर हृदयः | 


- 
छते हैं मानो कोई दिग्विजय = 
है) नरक का यहद जीता जागताकलर 

T ।कर्पनानीत 
दृष्य अपनी आंखों से देख ेने. के वह |. 
मैं इन पवतो को निजेन wat | 
परमात्मा की दी हुई चन्द्रमा की शीत | 
चांदनी में वेचेन हुआ घूम रहा हँ ! न्न | 
तत्र सोर बोल रहे हैं । इतस्ततः झरने बह | 
दे हैं । नदी की यह नोली धारा केसाहत्य- 
माही शब्द कर रही है। इच्छा होती | 
कुछ भुला कर इन बना में ही विचरण 
करता रहूं ! अहा देव स्वरूप भारत का यह | ` 


ग्राही है। पर इस देशा पर. वसने. वाली : 
जाति अब वह नहीं है ! | 
` यह क्या ? मेरी- आंखों में आंसू भरा | 
रहे हैं । चल कर इन्हें नदी केशीतल अत | 
में धो डाळूँ.। इस प्रकार आंसू बहान a | 
क्या बनेगा | : 


. संसार की मूर्खता देखो; वह गूर m | 
रियासत का प्रलोभन देता या, ART 
पूजा का विरोध बन्द कर दूँ ती पर्द a i 
की सालाना आमदनी वाळे मनि a | 
Hard बना देगा । मूख अपनी i । 
रियासत को दी संसार की स 
कीमती वस्त समता है. गर्द कर | 
कता कि एकही दौड़ में इसकी a ' 
को पार किया जा सकता है तर 
लोग मौत की धमकियां ९ डा नान 

हजार 


सल्या ५ ] 


निकाल रहा, केवल मेरे सिर काट 

का पारितोषिक देना चाहता है। सैं हर 
बर प्रत्येक से कहता हूँ कि भाई मेरा सिर 
| द्रटलो इससे पांच हज़ार रुपया तुम्हें 
| प्ल जायगा । परन्तु इन नासममों को 
| छ पता नहीं कि यदि में सृत्यु से डरता 
| होता तो घर से न निकलता । मृत्यु को 
l gat देने वाले लोग कितने कायर हैं ९ 
| मैं अकेला हूँ यह पांच सात मिल कर भी 
मेरा कुळ नहीं बिगाड़ सकते | संसार की 
कोई शक्ति दयानन्द को पीछे नहीं हटा 


| सुला दो भेद भाव को 
j Eaa aa SRE Mee 


१८५ 
` संकती TEN 
सकती | 

यही. वह आरत वई 
नारियों ने भी बोर भोग्य है जहाँ की 


CUTS की सन्तति आज कितनी वेशमी 
से लाखों रुपया फूंक कर अपनी कायरता 
का निद्शन.करा रहे हैं छत्रपति शिवा 
ओर राणा प्रताप की सन्तानं का ag 
भारा अधः पतन भारतवष के अभाग्य 
का सव से प्रवळ प्रमाण है.! . 


भुलादो भेद भाव को 
[ श्री पं० सोमदेव mi, काशी | 
मनहरण छन्द 


सुख बाहु उद्र ओ, पाद अङ्ग मुख्य देह | 
तुलना विधान किया गहि इस भाव का. 


-सुख को कहत ब्रह्म, भुजा है क्षत्रिय सम 
. वेश्य पेट और शूद्र पाद सम भांव को || 
पाद्‌ कट जॉय. यदि पावे दुख तन और | 
Jagad “सोम”पाद के अभाव को। 


आय जाति पाद शांद्र यवन इसाई छीने | 
ख पाओ नहीं तो “भुलादो भेद भाव को ॥ 


es ws oo 
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स्वामी श्रेद्धानन्द जी महाराज 


[ गतांक से आगे ] 


य्य सभाज....की. लगन 
आय्य समाज के सभासद बनते. ही 
बड़े से बड़े काय्ये महात्मा सु शीराम जी को 


सौंप दिये गये । जो काम आपको:दियो . 
' ज्ञाता इतनी योग्यता से. करते कि. 


लोगों पर आपकी धाक जम जाती। 
जनता में वेदिक सिद्धान्तों का प्रचार 
करना ही उनका काम था । जब: मूतिः 


पूजा का आपने asa कियाः तो पंडित, 


आपसे भिड़ गये। पर उनकी दालन 
गली | अब वे सोचने लगे कि किसी तरह 
महात्मा जी को प्रतिष्ठा गिराई जाय । उन 
दिनों जाति से च्युत कर देना बड़ा भारा 
आजार था। पंडितों ने जाति के लोगों 
को इसके लिये तय्यार fear परन्तु 


महात्मा जी के सामने आते हो. सब बातें: 


भूल गई | 
लाला जी की वक्तता शक्ति बड़ी तीत्र 


थी, इस कारण आपकी वकालत खूब 


चल निकली | ARE होने, के कारगर, हतको. समाज, बरूशी eGan 


जाल बनानाप्रिय। नहीं था । जब लोगों के! 


यहमाळूमं हुआ कि जालरचनाउन्हें प्रिय. 
नहीं है तो उनके Bale उनके पास 
सेजाने लगे | 

R R R 


कन्या महाविद्यालय की स्थापना 


इस समय तक स्त्रियों की शिक्षा ढी 
ओर लोगों का ध्यान न गया था । आए 
समाज हारा की गई जागृति के कारा 
लड़कियां at शिक्षा दी जान लगी | 
लालांजी'का कन्या वदकुमारी इसाई स्ट 
में पढ़ने जाती थी । एक दिन वह 
आई ओर. गाने लगी एक बार ६ 
इसा बोल; तेरा क्या लगेगा मोल ' m 
मेरा राम रसिया । ईसा 
कन्हैया ।? भोली भाली बालिका 
सममती थी कि वह कुशी गा at 


लाला मुन्शीराम के a T 


> st ard 


ZA 


कयाः RMI 
= HN PU Ps) 2 ma cfs STD 


SS y 


र्यं | 
बहुत प्रभाव डाल गई “| 
«| 


अधिवेशन में 


बहादुर वर्शौ सहि ला. 


seNe sese 


| 4 ये की चन्दा इकट्ठा होता रहा 
| संवत्‌. १९४७ ई० में यह पाठशाला 
| gh | आज तक यह पाठशाला 
| द्भ कर-रही है. और कन्या महा 
| वय जालन्धर के. समान. इस समय 


। az | 
| gA प्रचारक पत्र 


 ग्राचार पत्र की. आवश्यकता -थी-। जिस 
जि लाला मु शीराम : जी के : हृदय में 
| Raa उठा उसके दूसरे ' ही: दिन २५) 
[RIS १६. हिस्सेदार मिल: गये । पत्र 
[Rear लगा, :. जो- घाटा: हुआ: बह; 


| हिया। यह: पत्र. उदू 
| बोंकिपंजाव में इसी का..:रिवाज-था | 
ः गे सदू थीः पर!शब्द- हिन्दी. के ही 


| RRR पंजाब' में" /हिन्दी के प्रति 
| "असन्न Qa | वत्तंमान पंजाब म 
नीक विषय में जो जाग्रतिं इस समय 
शोर मुख्य अय लाला मु शीराम जी' 


पुर में होने 'वाळे हिन्दी 


: | : Wa 
| | । Ñ ग्र a 


स्वामी भ्रद्धानन्दः जी 


भारतवर्ष ` भर में कोई भी: संस्था: 


| कन्या. पाठशाला- के -लिये”-चन्दा.. 
| gt करने-या : प्रचार -के- लिये. -एक' . 


| शभा मुशोराम :ने अपने: पास-'से- 


i: निकला था: 


सभ्मल॑म' काः प्रधान आपको हंसराज 
< 
वि भ वर्तया, अ Math ८ ८.कीलि 


१८७. 


Nr nn, Le 


` धमंपत्नी से वियोग 

श्रीमती शिव देवी बड़ी पति भक्त थी |. 
३१ अगस्त १८९१ ३० के प्रातःकाल थे . 
इस छाक से चल adi | मरते समय 
उन्होंने लिख . रकखा-था “वावू जी अव 
मैं चली । मेरे अपराध क्षमा करना। 
आप को तो मुझ सें अधिक रूखती और - 


` बुद्धिमती सेविका मिल जायगी पर इन 


बच्चों को'कभीं मत भूलना | मेरा अन्तिम ' 
प्रणाम स्वीकार करो!” ऐसी पतिव्रता” 
स्री की मृत्यु के उपरान्त महात्मा मुशीराम” 
जी ने निश्चय कर लिया कि अब वे वैदिक 
Rami की आज्ञा पालन करते हुये 
दूसरा विंवाह न करेंगे | जीवन भर'उन्दोंन 
यह प्रतिज्ञा निभाई ओर बच्चों का प्रवन्ध" 
बड़ें भाई आत्मराम जी ने कर दिया। 
आर्य-समाज -में दो: दल 
महास्माः मंशीरामःजी : के: त्याग और 
agar जीवन! के कारण इनके aga a 
अतुयायी-दो गेये VAT eS आस्ये 
समाज में आः STI gA | FE बात 
निश्चय: an dat कही. जा सक 
कि ये-दो दल क्यों उपस्थित हुये इनके | 
होने के बैयक्तिक तथा. सिद्धान्त सम्बन्धो 
कारण ये । अब आर्यसमाज का. प्रवाह 


दो दलं में 


igitized by eGangotri 


१८८ ` वेदोदय . 
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का गुरुकुल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध Bi 
ईश्वर जाने कि यह बहुत बड़ा कलक कब 


हमारे ऊपर से दूर होगा | 
आय्ये प्रतिनिधि सभा पंजाब का अब 


सारा भार महात्मा सुशारांम पर आ 
पड़ा | उन्होंने योग्य विद्वानों को सहायता 
देकर प्रचार का काय्यं बड़े उत्साह से 
आरम्भ कर दिया | घमंवीर To SEA 
तथा YO पूणानन्द जी क समान JER 
काय्यै. कत्ती बड़ी गन से काय्य करने 
लगे । 
गुरुकुल कीं स्थापना 
वैदिक प्रचार के लिये यह आवश्यक 
था कि शाखं के पढ़ाने का प्रबन्ध किया 
जाय । महात्मा मंशीराम के हृदय में एक 
तरंग उठी कि ऋषि दयानन्द द्वारा बताइ 
हुई प्रणाली पर एक आश्रम खोल दिया 
जाय जहा बच्चे रह कर न्नह्मचय्य आश्रम 
को बिता :। . यदद -स्कीम आय प्रतिनिधि 
सभा के सामने रक्‍्खी गईओर संवत्‌ १९५४ 
fie में स्वीकृत हो गई । पर स्त्रीकार करने 
मात्र से काय्यं कैसे चल सकता था | सब्र 
से'बड़ी कठिनाई घनं की थी.। महात्मा 
मुंशीराम जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक 
 तीसं हज़ार रुपये जमा न कर लंगा तब 
तक घरं लोट कर न BST | महात्मा 
जी रुंपये इकट्ठा 'करने के लिये घर 
'निकल पड़े और उल समय तक आराम 
'न लिया जब तक कि यह , रुपया इकट्ठा 


नहीं गया 
° at या। CC-0. Jangamwadi Math Collection ses झी, इनो 
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ब्रह्मचारियों के साथ जीवन वितायेगा| | 


वानप्रस्थी जीवन : 
रुपया जमा हो गया। अव प 
हुआ कि कौन घर बार को 


इस में भी महात्मा सुन्शीराम जी पीछे न॒ 
रहे, उन्होंने कह दिया कि मैं इस सम्या 
को हळ कर दू'गा । Kata ka 
हो ही चुका था, वे वानप्रस्थी का जी | 
विता ही रहे थे । जो कुछ घर से सम्बन्ध | 
था उसको छोड़ दिया। लाला शातिग्राग 
जी भंडारी, तथा पं० गंगादत्त जी तथा | 
महात्मा जी तीन महात्यागियों ने गुरुकुल | 
को जीवन दे दिया | | 

अब बालकों का प्रश्‍न आया।कोर | 
माता पिता अपने वाळक को इस नई रिष 
प्रणाली में शिक्षित करने के:छिये भेजता। | 
महात्मा मुंशीराम जी च स्वय इसका | 
निर्णय क्रियां | अपने aa | 
इन्द्रचन्द का नाम गुरुकुल में लिखा | | 
इसके बाद अनेकों मित्रो ने शप 3 | 


भेजे | | 
सु शी अमनसिंह का पूर्व | 
. महात्मा मंशीरास जी का विचार | 
कि ब्रह्मचारियों को नगर Ac | 
रक्खा जा सके उतना ही ०. र 
विचार से प्रेरित i 
भूमि की खोज KU हुये al 
यहां पर गंगापार am हा | 


| dea’ ] 
2 
| ect कुल जमीदारी गुरुकुल को देना 
| gan किया। इस रमणीक स्थान को 
| पकर महात्मा सुंशीराम जी बड़े प्रसन्न हुये 
| श्रोर उन्होंने गुरुकुल को यहीं पर लाने 
| द्वानिश्वय कर लिया। 

, मुंशी अमनसिंह को इस महान उदा- 
| साकी हम कितनी प्रशंसा करें | सवेस्व 
| am देना एक बहुत बड़ी आत्मा का 
| इत्तव्य है। मुंशी अमनसिंह का नाम 
|| अय्यंसमाज के इतिहास में. विशेष अंद्धा 
| से स्मरण किया जायगा । 

| जिस स्थान पर कांगड़ी प्राम है वहां 
| षना जगळ वसा हुआ था, शेर इत्यादिक 
| पशुओं से भी डर था। परन्तु घुन के 
| पके वीर इस प्रयत्न में लग गये । 


' गुरुकुल की शिक्षा. प्रणाली. _ 
| ` "गुरुकुल की शिक्षा. प्रणाली ऋषि 
| Mae हुये सिद्धान्तों पर ही wet 
| 'है। प्राचीन काल में त्रह्मचारी जिस प्रकार 
| पना जीवन बिताते थे. उसी प्रकार के 


षार था कि केबल संस्कृत ही की शिक्षा 
| जावे। पर इस से sio रामदेव जी 
| aTa थे और उन्होंने : उद्योग किया 

3 RI दर्शन तथा अंग्रेजी शिक्षा 
4 TU पढ़ाई जा. सके] गुरु- 
Deg "ए भाषा हिन्दी ही साध्यम बनी 
| भीक और ब्रह्मचारी उसी प्रकार का 
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की चेष्टा की गई। कुछ लोगों का 


-इसस ये लोग 


व्यतीत करते etre कॉले माका SS 
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म भथा थी। सरकार की ओर से यह्‌ 
"अत्न हुआ कि गुरुकुल कुछ सहायता 
छ, परन्तु महात्मा. मंशीराम ने गुरुकुल का 
बंधना स जकड़ा जाना उचित न सममा । 
कोरड के भवन इस समय गंगा की 
TEA ख़डहर हो.गये हैं परन्तु गुरुकुल 
के उत्साही काय्य ऋत्ताओं ने एक विशाल 
इमारत. दूसरे खान पर निमाण .कर.ली 
है। इस संस्था को कारी करते हुये. तीस 
चष के लगभग हों गंये हैं और इस काल 
में जो कुछ इसने .आय्ये समाज को सेवा 
की है वह स्वराक्तरों सें लिखी जांयगी। 
“ - आर्यसमाज पर राजविद्रोह 


` काञ्चाचेप 
देश की अवस्था बड़ी विचित्र थी | 
वंगविच्छेद के कारण देश में Tak 


_ peated हो गई और लोग ब्रिटिश सरः 


कार के . विरुद्ध पड्यन्त्र रचने छगे। इस 
समय आय्ये समाज में बड़ा Maa aT 
या यों कहना चाहिये कि हिन्दू समाज में 
जो कोई उत्साही होता वह आय्ये समाज . 
की शरण Sat | इस कारण सरकार FE 


सममने लगी किं आस्ये समाज एक 


agents संस्था. दै। सुसलमान तथा | 

आय्य समाज चेलेंज देता था 
भी चिढ़े हुये ये और . 
इन्होंने मी आय्ये समाज के विरु SE 


कार को मडकाया | आय्य समाज के = 


१९० वेदोदय 


eee 
लन में भाग लिया था. जैसे पं० श्यामजी 
कृष्ण arah, लाला लाजपतराय तथा भाई 
परमानन्द । इस कारण सरकार इसको 
विद्रोहियों की संस्था समझने छगी थी | एक 
बात और थी । महात्मा मुंशीराम जी ने जंगल 
में विद्यार्थियों को इकट्ठा किया था | इसके 
अतिरिक्त लोगं बाहर से यहां आया जाया 
करते थे। इससे सरकार के भ्रम होगया | 
गुरुकुल में. सींग आई० डी० लगा 
दिये गये  क्योंकिं सरकार सममती 
थी कि यहां लोगों को गोला बारूद की 
शित्तां दी जाती है । ऐसे समय कुछ 
सरकारी नौकर अपनी नोकरी के डर से 
अळग होगये । परन्तु अधिकतर आय्ये 
समाजियां ने सब आपत्तियों का सामना 
वीरता से किया | ् 
` पटियाले का मुकदमा | 
पटियाला रियासत में जनरल वार 
ated बिगड़े दिल” आदमी था। उसने 
वहां के आय्ये समाजियों को गिरफ्तार 
कर लिया ओर आय्ये समाज मन्दिर पर 
कब्जा कर लियां। अक्टूबर १९०९ Fo 
: के द्वितीय संप्ताह में उन. सब पर राज- 
विद्रोह का मुकदमा चला। जनरल बार 
बरटन ने SA के माग में बढ़े २ रोडे अट- 
काये | आय्ये समाज की ओर से लाला 
रोशनलाल बेरिष्टर ने पेरवी की । महात्मा 
` मुशीराम ने इस समय . आय्य समाजिकों 


आय्यों के इस मुकहमें में बड़ी 

सहनी पड़ी पर इश्वर की दया सेवे = 
छोड़: दिये गये । जनरल बार -बरटन भी 
रियासत से निकाल दिया गया। . 


आंश्चये जनक त्याग 


इस मुकहमें के बाद महात्मा मंशी- 
राम ने गुरुकुल की आर्थिक seed | | 
ओर घ्यान द्या । इस समय १ लाख | 
रुपया वाषिक गुरुकुल का व्यय था। | 
महात्मा जी ने सोचा कि यदि १५ लाख 
रुपये की स्थिर निधि रख दी जायते 
गुरुकुल का काय्ये पूर्ण रूपसेचलतारहेगा। | 
उन्होंने कुछ कम्पनी के हिस्से छोड़ कर |. 
शेष सारी सम्पत्ति आय्य प्रतिनिधि सभा | 
पंजाब कें समर्पेण कर दी । इस में आपका 
मकान सी था जो बीस हजार रुप्य 


¢ 
बाद को बेचा गया था।. सद्धम प्रवाण | 
पत्र तथा ग्रेस तो कुछ काल पदें च | 


गुरुकुल. को दे ही चुके थे। इस स, 
आय्य समाज कें कार्य से आपको 
गुरुकुल से बांदर रहना पडता या [अव 
आप ने. निश्चय किया कि झे ह ह | 
fea गुरुकुळ में दी बितार्वे जिस यं | 
का प्रबन्ध ठीक हो जाय | | 

सन्यास 


राम जी ने गुरुकुल 
निश्चय कर feat! गरत 


gaat! | 
की बड़ी सहायता की PaaS के बीर "समुचित Kera उपलब्ध ml gal i 


| asl 
| og अतिरिक्त महात्मा जी बन्धनों से 
| (होकर देश तथा धर्म की सेवा करना 
| बहते थे । उन्होंने सन्यास ले लिया और 
| ज़ उनका नाम श्रद्धानन्द सन्यासी हो 


`~ 


| सन्यास लेने के कुछ काल बाद 
Tia रियासत में झगड़ा आरम्भ 
| | झा । यहां के मुसलमान दीवान ने 
| ora समाज का एक भाग गिराकर 
Ta बनवाने का आयोजन किया | 
| गैर सन्यासी ऐसे अवसर पर वहां पहुँच 
गया। आय्य समाजी भी भिन्न २ स्थानों 
| वहां आने लगे । स्वामी श्रद्धानन्द ने 
[raat कि जब तक इस झगडे 
| भ्रपैसला न हो जावेगा वे अन्न जल 
| ऋण नहीं करेंगे । इस बात से लोगों में 
[8 सनसनी फैल गई और रियासत 
| wi का अपनी बात पर सें हटना पड़ा। 
| "स्थ समाज की विजय हुई | 
गढ़वाल में sa 

गढवाल में दुभिक्ष पड़ा, जनता की 
| RRR को सुनकर स्वा० श्रद्धानन्द वहां 
| ` च गये | पूज्य मालवीय जी के 
| सहने पीडित जनता की बड़ी 
OT की । 

| ` राष्ट्रीय जीवन 

| ot होजाने पर वीर श्रद्धानन्द 
| OS कार्व्यो में” 
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भाग लेने लगे थे । आपकी विशाल aft, 
के सीकता तथा त्याग से राष्ट्रीय पेत्र में 
जापका खूव ख्याति बढ़ गई। dee 
एक्ट के विरुद्ध देश भर में am हुई । 
दिल्ली नगर में पुलीस ने कुछ रोक थाम 
की । आपने गोरखों की सेना के सामने 
छाती खोळ दी और कहा “इन लोगों पर 
वार करने से पहिले मेरी छाती पर संगीन 
चढाओ ।” सत्याप्रह कमेटी के आप सदस्य 
चुने गये थे जिससे आपने बाद में त्याग 
पत्र दे दिया था। पंजाब के हत्याकांड के 
समय आपने बड़ा काय्ये किया। आप 
हिन्दू मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे। 
मुसल्मांनो का आप पर इतना विश्वास 
था कि जामा मस्जिद में आपका व्याख्यान 
कराया | जज os 
अमृतसर में-होने वाली कांप्रस को 
स्वागत कारिणी सभा के आप प्रधान चुने 


Ae a, 
गुरुकुल म॑ | 
अभी गुरुकुल से सम्बंध तोडे हुये 

c mari ~ 
थोड़े ही दिन हुये थे, कि m 
के उनकी कमी अनुभव हान लगी | 
के सामने इतनी कठिनाइयाँ a 
गई कि आय्य प्रतिनिधि सभा पजान के 


पुनः आपसे गुरुकुळ में आ जाने की रथा 


करनी पढ़ी। अपने प्यारे युत मे 


देसी अवस्था देखकर सामी अ 
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स्वामी जी का कारावास 


अमृतसर के समीप शुरू का बाग 
स्थान पर सिक्खों में भांगडा आरम्भ 
होगया | बहुत से सिक्खों पर पुलीस ने 
लाठियाँ बरसाई | इसके देख. कर स्वामी 
जी सिवख सत्याग्रहियों की सहायता 
के गये | सरकार ने १० दिसम्त्र १९२२ 
So ( भाद्र पद्‌ संवत्‌ १९७९ ) का १ वर्ष 
का कारावास दे. दिया । मिण्ट-गुमरी . के 
जेल. में आपने “कल्याण मार्ग का 
. पथिक”. . नाम .से . अपनी जीवनो 
लिखी थी | 


भारतीय शुद्धि सभा 


स्वामी जी कां विचार था कि जब 
. तक शुद्धि का काय्ये आरम्भ न किया 
जायगा हिन्दुओं में जान न आयगी। 
"आगरां प्रान्त में इस समय बहुत से नौ 
सुसलिम राजपूत थे जो हिन्दुओं के 
समान ही अपनी रीति रिवाजों का पालन 
करते थे । स्वामी श्रद्धानन्द जी यहां पर 
आ कर डट गये। धनं चारों ओर से 
आने लगां और थोड़े से काल में लाखों 
'नो मुस्लिम शुद्ध होगये। मुसलमानों की 
“ओर से इनको रोकने की बड़ी २ चेष्टाये 
की गई ।' ख्वाजा हसननिज्ञामी ने 
'मुसल्मानों को बहुत भंड्काया। उसने 
“चूड़ी बेचने वालों, भिश्तियों, फकीरों और 
'रंडियों तक से लोगों का aa और 


वेदोद्य 
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Cam २ 


श्रद्धानन्द ने हिन्दू जनता को इन 
से आगाह कर दिया । 


AR सभा की स्थापना 


दलितों का उद्धार करना खामी जी 
ने गुरुकुल खोलने के बहुत दिनों पूर्व आर 
कर दिया था । परन्तु जब मौलाना मुहम्मद 
अली ने काकेनाड़ा कांग्र स में कहा कि 
अछूतों को हिन्दू और मुसलमान आधारे | 
वांटलें तो यह वात सामी श्रद्धानन्द को ' 
बहुत बुरी लगी । उन्होंने दलितों को | 
उद्धार करने के लिये दिल्ली में दलितोद्वार 
सभा की स्थापना की । इसके अध्यक्ष रह 
कर उन्होंने बहुत दिनों तक काय्य | 
किया । 
तेज ओर लिबरेटर 
शुद्धि तथा संगठन के काय्यं को | 
सुदृढ़ करने के लिये खामी जी नेदो . 
पत्र निकाले । तेज उदू' में और लिवरे 
टर अंग्रजी में | खामी जी को We 
लिबरेटर बन्द होगया पर तेज अब भी _ 


हिन्दू जाति की बहुत बड़ी सेवा कर 


रहा है। 
असग्ररी बेगम की शुदि 


२५, मार्च १९२६ ई० के असंगरी 
बेगम नाम की एक पठान महिला 4 
पुत्रों सहित; आई ओर Fs wa 
प्रार्थना की । स्वामी जी ने उसकी” ' | 


SATA TALS लिये, RRR at BGR tion स्त्रीवर क्रली;० इस: सम्त्रन्ध में 
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दवी पर अदालत में मुकहमा भी चलाया 
| था | परन्तु स्वामी जी की जीत हुई । 
| इसका नाम शांति देवी रक्‍खा गयां । 
| इस हार से मुसलमान लोग बेतरह बिगड़े 
laces स्थानों पर स्वामीं जीं के वध 
| दं धमकी दीं गई, परं उस वीर को यह 
: धमकियां क्या डरा संकती थीं। 
बीमारी 

देश तथा समाज का काय्य करने में 
| स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब हो गया | 
गुरुकुल इन्प्रस्थ में आप कार्य्यवश गये | 
| इवं पर कछ जुकाम हो गया जिसने 
| निमोनिया का रूप धारण कर लिया। 
| ai जी की दशा शोचनीय हो गई। रोग 
दूर हो गया पर बेहद कमजोरी थी और 
| शम्या छोड़ कर चळ फिर नहीं सकते 


स मृत्यु का अभास हो गया | अपने पुत्र 
PRR इन्द्र, लाला देश बन्धु, स्वा० 
| Srey तथा डक्टर सुखदेव को वसोयत 

का बुलवाया | Yo दीनदयाल 
बलिदान से दों दिन पूव कुशल पूछने 

भये । उनसे भी स्वामी जी ने कहा | 
| अब इस शरीर से सेवां नहीं हो 
| गी | इच्छा है कि फिर इसी भारत- 
| पमे इत होकर देशां की सेवा 


» 
|. दिसस्वर १६२ So 
कुछ घंटे Here 


स्वामी भ्रद्धानन्द जी 


SS 
बल टी) Nanang, neng ym mn yana, 


| aga दूर हो गया परन्तु उनकों पहल. 


१९३ 
RR 
राजा सर रामपाल सिंह का तार लकर 
आयं | स्वा० चिदानन्द ने पूछा क्‍या उत्तर 
दे दिया जाय PP वीर सन्यासी ने कहा । 

फिर शरीर धारण, कर शुद्धिं के 
अधूर काम को.पूरा करू? 
इन सब से पता चलता है कि उनको 


Fes स हो आभास हो गया था कि मृत्यु 
आ रही है | 


वीर. सन्यासी का बलिदान 
चार बजे का समय था, सेवक धर्म 
सिंह ने कमोड लाकर रख दिया था क्योंकि 
स्वामी जी उठ बेठ नहीं सकते थे | स्वामी 
जी शौच से निवृत हुये । इतने में एक 
मुसलमान नेआकर आवाज दी । नौकर ने 


रोका; पर स्वामी जी ने कहा आने दो | 


वह दुष्ट कहने लगा “मैं आप से इस्लाम 
के मुताल्लिक कुछ गुफ़गू-करना चाहता 
हूँ ।” स्वामी जी ने कहा “भाई में बीमार 
हँ । तुम्हारी दुआ से राजी हो जाऊंगा तो 


वात चीत aa | 


उसने फिर पीने को पानी मांगा सेवक 
धर्मसिंह उसे पानी पिलाने छे .गया | ag 
धर्मसिंह को बाहर ळें जाने का बहाना था | 
पांनी पीते ही वह मुस्लमान दौड़ा आया | 
स्वामी जी तकिये का सहारा लगाये बैठे 
थे, इस लिये गोलियां सीधी छाती में घुस 
गई । उसने कई वार किये। बिचारा घम” 
सिंह बचाने को आया उसको जांध में 


'्ी०*्योली ark briatet आवाज स्वामी जी 


१९४ बेदोदय Lame 


re ल्य 
ANN, 


at 


के प्राईवेट सेक्रेटरी श्री० धर्मपाळ के किया वह स्वामी श्रद्धानन्द का बलिए 
कान में पड़ी । उन्होंने बिना अपने प्राणों शरीर भी नहीं कर पाया था। देश के 
की चिन्ता किये उस मुसलमान को पकड़ा कोने कोने में स्वामी श्रद्धानन्द के वध की 
लिया और एक घंटे के लगभग दबाये रहे सूचना फेल गई | 

जब कि पुलीस ने उसके हाथ से रिवाल- 


वर छुड़ाया। सेवक धमंसिंह लंगड़ाता | हा स्वामी 
हुआ जीने से नीचे आया और छोगों को हा स्वामी तुम चल बसे, जैसी वीरता, 
आवाज दी । dead, त्याग तुममें था उतना हमको 


लोग इकट्ठ हुये वीर योद्धा सन्यासो कहां मिलेगा ? इश्वर ! क्या इस देश में 
जूक गया। BRT तन ने जो काय्य दूसरे श्रद्धानन्द न आवेगे | 


शका समाधान 
'शंका---आपने आय्यै मित्र (८ अगस्त) में जो मंत्र गठ-बन्धन का दिया है 
अथात्‌ “अभित्वा मनुजातेन दधाभि मम वाससा” इत्यादि यह कहाँ का दै ? 
समाधान-यह अथववेद काण्ड ७ सूक्त ३७ का पहला मन्त्र दै | पूरा मन्त्र 
इस प्रकार है-- | 


अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा | 


यथासो “AA केवलो नान्या सां कीतयाश्चन ॥ 


अर्थ यह हैः-- 
_ मैं तुमको मानुषीय ( मनुष्य के बनाये हुये ) वर से बांधती हूँ | जिससे द 
कवल मेरा ही रहे और frat का न हो ।” à 
गठ Tt हृदय-वन्धन का.वाह्मचिह् है। जिस प्रकार आदमी के बनाये 8 
ar दीजाती है उसी प्रकार ईश्‍वर के बनाये हुये दो हृदयों में गांठ लग 
जे : 
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| ` ,ग्रथं कृष्णाजिनमादत्ते । गज्ञस्येव 
matt यज्ञो ह देवेभ्योऽपचक्राम स कृष्णो 
| ह्वा चचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवामच्छा 
Jagi 
| (-अब वह काळे सृगचम को लेता 
॥। यज्ञ की पूत्ति के लिये । यज्ञ-देवताओं 
मे भाग गया । वह काला मृग होकर 
JA लगा । देवते उसके पाकर और 
IT चमड़ा उतार कर ले आये | 

| te यानि शुक्रानि च कृष्णानि च 
| | तान्य,चां च साम्नां च रूपं यानि 
| सिने तानि साम्ना रूपं यानि कृष्णानि 
|" यदि वेतरथा यान्येव कृष्णानि. तानि 
। “ना रूपं यानि शुङ्गानि तान्य चां यान्येव 
| परेव हरीरि तानि यजुषा रूपम्‌ | 

| इसके जो सफ़ेद और काले 


| = सेद हैं. वह सामों के रूप हैं। 
| ws काठे है 


Ik 
| 


वह सामों के रूप हैं 
सेफद हें बह ऋचों के। और 


A | । वह्‌ Sai ओर सामों के रूप. 


। वह wal के। या इसके . 


शतपथ ब्राह्मण | समाप्य ] 
गतांक से आगे 
काण्ड १---अध्याय EU ४ 


GR) 


अनुवाद 


३--सेषा त्रयी विद्या यक । तस्य 
एतच्छिल्पमेष वरणस्तयत्कू ष्णाजिन': . भवति 
यज्ञस्येवे aU तस्मात्कृष्णाजिनमधि 
दीचन्ते यज्ञस्यैव सव स्वाय तस्मादध्यवहननम- 
चिपेषणं भवत्यस्कन्नं॥ हविरसदिति तददेवात्र 
तण्डुलो वा fre वा स्कन्दात्तवज्ञ यज्ञः 
प्रतितिष्ठादिति तस्मादध्यवहननमधिपेषरं 
भवति । oI 
३--वह यही त्रयी विद्या यज्ञ है। 
उसका यह जो शिल्प है और जो वण है 
वह काला सृगचमे दै | यज्ञ की ही In 
के लिये। इसीलिये काळे ad पर 
दीक्षा दी. जाती है। यज्ञ की ही in 
के लिये। इसीलिये उसके चांवलों के 
पद्दोरने और पीसने में इस्तेमाल करते हे । 
जिससे हवि थोड़ी सी न फैठे। और 
यदि काई चाँवल या आटा फैले तो यज्ञ 
यज्ञ मैं ही रहे। इसीलिये इसके ( खगः 
छाळा के ) पछोरने और पीसने में काम 
| 
ane कृष्णाजिनमादत्ते । शरमांसीति 
तदस्य तान्मानुष शमं 


या ट 
; पीले है वह अजुझों के रूप Bl col SSUES by eGangotri - 


१९६ 
देवत्रा तस्मादाह शा्मांसीति ` तदवधूनोत्यव धूत 
र्ोऽवधूता अरातय इति तन्नाष्ट्रा AAT 
स्यतो5पहन्त्यतिनत्येव पात्राण्यवधूनोति यड य- 
स्यामेध्यम भुत्तडयस्ये तदवधूनोति । 

४--अब वह काली AMS को 
इस मन्त्रॉश के पढ़ कर लेता है-- 
“शम्मौसि” (age १। १४ ) 

“तू सुख देने वाला है ।” 

TE जो काली सुगछाला मनुष्य 
सम्बन्धी है उसे “चर्म? कहते हैं औरं जो 
दैवी है उसे 'शर्म' कहते हैं। इसलिये कहा, 

“तू शर्म अर्थात्‌ सुख देने वाला है।” 
. अब वह नीचे का मन्त्रांश पढ़ कर 
हिलाता (masa) हैं:-- 

अवधूत रत्तोऽवधूता अरातयः 

: (ago १। १४) 

` “राक्षस झड़ गये । शत्र झड़ गये |” 
ऐसा करंनें से वह दुरात्मा Waal के 
भाड़ देता है। वह (aaa को ) पात्रों 
से दूर ळे जाकर झाइता है जिससे जो कुछ 
अपवित्र वस्तु उस पर हो वह भांड जाय | 
५_तत्प्रतीचीनग्रीव मपस्तृणात्ति। अदि- 
त्यास्त्रगसि प्रतित्वादितिबेत्त्वितीय वे प्रथिव्य- 
दितिस्तस्या अस्यै त्वग्यदिदमस्यामधि किञ्च 
तंस्मादाहादित्यास्त्वगंसीति प्रति -तवां दिति स्विति 
प्रति हि स्वः स॑ जानीते तत्संज्ञामेवे तत्कृष्णा- 
जिनाय च -्रदति Aas - हिनसात 

इत्यभिनिहितमेव सस्येन पाणिना भवति | 


- वेदोदे 


eet 


य 


का भाग करके बिछाता है । इस अन्तो 
के पढ़ कर:-- 

अदित्यास्त्वागसि प्रतित्वादितिवेतत | 

(ago १। १४) 

“तू अदिति की त्वचा है । तुझे 
अदिति स्वीकार करे .? 

यह प्रथ्वी ही अदिति है । जो कुछ 
इसके ऊपर है वह सब इसकी त्वचा है। 
इंसलिये कहा, “तू अदिति की त्वचा है ।” 
“अदिति तुझ को स्वीकार करे।” ऐसा 
इस लिये कहा कि जो जिसका होता है 
उसको स्वीकार ` करता है । इसलिये वह 
इस ( अंदिति : यां प्रवी.) के ओर सृग- 
चमे के नीच में सम्बन्ध उपपन्न करता है 
जिससे एक दूसरे को हानि न पहुंचावे। 

६--अथ दक्षिऐेनोलुखलमाहरति R: 
हपुराः - नाप्ट्रारक्ा७स्पाविशानिति जाह्मणोहि 
रक्षसामपहन्ता  तस्मादभिनिहितमेंव सम्य 
पाणिना भवति । ट 

६--जबं वहं इस प्रकार इसंकं बांये 
dia में पंकड़े रहता है तब दाहिने हाय 
से उलूखल लेता है । कि कहीं ऐसा नदद 
कि दुरात्मा राक्षस उसमें घुस जावे | 
ब्राह्यण ही राक्षसों का दूर करने वाला 
हैं । इसलिये जब.वह' इसे बायें हाथ 
पकड़े होता है उस संमय। 

७-_अथोलखलं निदधाति । T 
वानस्पत्यो ग्रावांसि sage इति वा 


५--डसकोा ARER, की, PAR Wert ion सोस % छता aa hiai 


संख्या J 
मामयं दृषदुपलाभ्या१; हदिर्यज्ञम- 
पिषुणोत्यद्रय इति चे तेषामेक नाम तस्मादाहा- 
द्िरसीति . वानस्पत्य इति. .वानस्पत्यो ह्येप 
ग्रावासि एथुवुध्न इति ग्रावा. ह्य प प्रथुवुध्नोद्व प 
प्रति ल्वादित्यास्त्वग्वेत्पिति तत्संज्ञामेवेतत्कृष्णा 
जिताय च वदति नेदन्योऽन्यहिन सात इत्ति | 
७--इस WA को पढ़ कर TE 
| बल रच देता है: 
अद्रिरसि वानस्पत्यो Ta प्रथु 
| gal (ago १। 8) 
“तू लकड़ी का पत्थर ( टुकड़ा ) है 
| तूचोड़ी तलीवाला पत्थर है o” क्योंकि 


Oe 


जिस प्रकार पत्थरों से सामराज निकाला. . 


जाता है, उसी प्रकार इन उळूखल ओर 
| मुसली तथा चक्की के दो पाटों से यज्ञ 
| की हवि पीसी जाती है । इनका एक नाम 
| भद्रि ( पत्थर ) है इसीलिये कहा “तू 
| असत्य. “अद्रि ¢ अर्थात्‌ -लकड़ी का 
| भयर या (टुकड़ा )- है”. . 

| ` लकड़ी. का?. इसलिये कहाः कि 


| ६ लकड़ी का ही बना: होता है ।.'चौड़ 


ली बाला पत्थर? इसलिये कहा कि यह 
| तर भी है और .इसकी तली भी 
ony 
| अब वह जपता है --  : 

| भ्रति त्वादित्यास्त्वरचेत्त (ago १॥ १४ 
| रे “तुके अदिति की त्वचा स्वीकार 


ऐसा कह्‌ Ce oe 


शतपथ ब्राह्मण 
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Ta AR 
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TN में सम्बन्ध करा देता है जिससे 
R एक दूसरे के हानि न पहुंचावे 
८--अथ हविरांवपति ।- अग्नेस्तनूरसि 
वाचो Kasar यज्ञो हि “nama 
बिसजेनमिति यां वा अम्‌ विप्र होष्यन्वाचं 
यच्छृत्यत्न वे तां विछजते. तबदेतांमत्र वाचं 
विजत एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यष्ठादेप हि 
प्रासारि तस्मादाह वाचो विसजनमिति,। 
८--अब वह हवि का ( उल्लूखछ ) में 


: डालता है। यह aa पढ़ कर 


अग्ने स्तनूरसि वाचो विसर्जनम्‌ | 
(ago १५ १५ ) 

“तू अग्नि का शरीर है | बाणी का 
छोड्ने वाला है |” ve 

यह यज्ञ है। इसलिये अग्नि का 
शरीर है | 

“बाणी का छोड़ने वाला इसलिये 
कहा कि (गाड़ी में से) चांवल लेते 
समय . जिस बाणी. का रोक TAU 
उसो का छोड़ता है । अब वह बाणी को 
इसलिये छोडता है कि अब उस यज्ञ को 
उळूखल में स्थापना हो गई । अब वदद . 
फैल गंया । इसलिये कहता है “तू बाणी 


छोड़ने वाला है ।? 
का — यदिद पुरा मानुषीं वाच व्याह- 


रेत । तत्रो duka वा यजुवो जपेयं वे 
Ba 
देववीतये स्वा ्रहणामीति देवानवदित्यु हि. 
वियते 


TYE Retio Desa अ वह इसस पहले 


2९१ 


re a 


mgt बाणी को बोल जाय तो उसे विष्णु 
सम्बन्धी ऋचा या. Ayo का. जपना 
चाहिये ।- यज्ञः ही. विष्णु है। ` इसलिये 
यज्ञ का आरम्भ हो जाता है और . :प्राय- 
श्चित भी हो जाता, है! 

अब वह. जपता है.। 


वेदोदय .: 


PPI AL aga, 


[भाग २ 
ee 
गृहणामिः 

| (ago १। १६) ` 
“तुझ को देवों की प्रसन्नता के लिये 
ग्रहण करतां हूँ!” क्योंकि देवों की 
प्रसन्नता के लिये हीं हवि ली जाती है। 


देववीतये त्वा | 


.( क्रमशः ) 


meat 


A N R 


Ra का उपवास . 


| J a शिव तेरस. 
छ या. शिवरात्रि. 
ˆ कहते हैं । ` यह 
नाम इसका क्यों. 
` और कब. पड़ा 
यह पता नहीं, 
पुराणों में प्रत्येक ऐतिहासिक घंटना को 
विचित्र आख्यायिकाओं द्वारा वर्णित 
` किया जाता है। वस्तुतः एक साधारण 
 सीसीधी सच्ची घटना क्रो, ऐसा da dat Co 


देना कि बह समक से बाहर दो जाय 


. और बुद्धि को चकराते देख कर हम 


केवळ अन्धविश्वास का आश्रय लेना 
सीखें, इसी को पुराण कहते है । शिव 
रात्रि के विषय में भी पुराण कुछ न उ 
अवश्यं कहता होगा Kan 
ब्रिषय में शिव-पुराण के पन्ने उलटना ad 
wed | परिपाटी यह है. कि पत्थर के 
शिवलिङ्ग की-अर्चना की जाय ओर उस 
दिन कुछ खाया न जाय । वस गर्द 
शिवरात्रि का शिवत्व है । Se 
ection ARAI RNR काल से यह शिव : 


१ (aa ] 
| qt जाती हैं। भिन्न २ तीर्थ 
द परं मेळे भी लगते हैं | लाखों हिन्दू 
[दिन उपवास रखते हैं । परन्तु उनको 
| aa का ठीक ठोक अथ ज्ञात नहीं 

fa लोग समभते है कि नखाने का 
lag उपवास है । ओर जो खाना खा 
कै है वह सममभता है. कि में धर्म से 
iga गया, शतपथ ब्राह्मण में उपवास 
पर अर्थ दिया गया हैः-- ` ` 

| तेऽस्य विरे. देवा ग्रहानागच्छन्ति 
ka गृहेषूपवसन्ति स उपवसथ 
| Pee HK KA KO NI 

| श्रथात्‌ जिस दिन देव उसके घर में 
फिहें और थोड़े काल के लिये रहते हैं 
Kama कहते हैं । “उप? का अर्थ है 
mit और “वास? का अर्थ है 'रहना 

| रहना अर्थात. देव की निकटता प्राप्त 
MI उपवास है । आत्मिक भोजन 
| मनुष्य शारीरिक भोजन की परवाह 
ear । इसीलिये वह बिना खाये 
Pe जाता है। परन्तु भूल से लोग 
खाये किसी ' न किसी प्रकार ताश 
सळ कर, या मेळे तमाशे को देख 


pe केह देते हे | . 

| रात्रि के उपवासं का वास्तविक: 
कि परम कल्याण कारक 
समापता प्राप्त की जाय | 
सामीप्प . प्राप्त न हुआ तो 


र का 


यासो कर ही दिन विताने को 


सम्पादकीय 


rid tet etn eee Saxe. 


१९९ 


SON “ 


है कि न पेट को भोजन: मिला 
आत्मा को । 

भारतवासी शिव के . उपवास ( नजः 
दीकी ) के स्थान में बहुत. दिनों से.शिव 
का उपहास ( मखोल ) करते. रहे. हें | 
इनको इश्वर की प्राप्ति तो क्‍या होती थी 
क्योंकि इन्होंने गोल-मोल पत्थर के टुकड़े 
को ही अपना इष्टदेव समझ लिया और 
अपनों सव तन मन.धन उसी के अपण 
करने के लिये उतारू हो गया । परन्तु 
इनके पेट को अन्न भी मिळना बन्द हो 
गया | यह सम्मते रहे कि जब. मर 


र्न 


जायंगे तो हमको अवश्य ही शिवलोक 


प्राप्त हो जायगा । परन्तु जिस शिवलोक 
की कुछ भी मलक इस जीवन में नहीं 


'पाई जाती उसका «मृत्यु के पीछे. क्या 


ठिकाना .। हम वम बम करने फो ही 
शिवलोक प्राप्ति और विष युक्त धतूरे को 
ही यज्ञ की बढ़िया सामग्री सममे रहे | 
जिस देवों के देव महादेव की शुद्ध आत्मास 
उपासना करनी चाहिये थी जिसके लिये 
वेद में कहा है | 

गायन्ति त्वा गायत्रिणः 

उसके कल्पित खरूप के लिये हमने 
‘fq की भेंट ही उपयुक्त समसमो | 


: उपहार हमको जो मिलना चाहिये था 


वही मिला | भारतवष का समस्त धार्मिक 
वायुमण्डल धतूरे के सच्श्य GEG 


is ite दिउ हस 
“षास कैसा lag र ened Math यास विष gan हो गया | हः 


२०6 
ईश्वर के भूल गये । छोटी २ क्षुद्र 
वस्तुओं को इश्वर सममने लगें | शिव- 
रात्रि हमारे लिये अशिवरात्रि हो गई। 

नब्बे वर्ष के लगभग हुये कि टक्कारा 
के एक छोटे से मन्दिर में मूल जी नाम 
को एक बालक शित्र का उपवासं करने 
TA | अन्य उपासंक तो ऊँघ AT कर 
लस्य देव का उपवासं प्राप्त करने लगे 
परन्तु Te पुरुषार्थी यही देख रहा था कि 
कब शिव आवे और कव उसे शिव का 
सामीप्य प्राप्त हो । उसके आत्मा में सच्ची 
लग्न थी-। वेह सच्ची -श्रद्धा से इश्वर के 
बुला रहा था । इश्वर भक्तों पर अवश्य 
ही दया करते हैं । उन्होंने इस -बाळक पर 
भी दयाःःकीं और उसके मंन में आ 
विराजे | उसके आत्मा में आवाज आई | 

“हर अज्ञानी, भक्त ! मुझे आंखें फाड़ 
GSH बाहर क्यों देखता है । में तो तेरे 
हृदय के भीतर बैठा हूँ ।” 

भीतर के पट .तब खुलें बाहर के 
पट दे | Mete 

मूल जी ने यह आवाज़ सुनी | ओर 


ै केलेंडर 2 | 

| रसुफ्त `. ˆ ` | 

` प्रबन्धक, जयदेव अदस, बड़ौदा ने वेदोदय कें ग्रा | 
को रंगीन कैलेडर सुफ्त देने की कृपा की है। ग्राहकों | f 
प्रार्थना है कि उक्त पते पर पत्र मेज कर कैलेंडर मंगा लें... 


: 60-0: Jangamwadi Math Cotesenebigitised by eGangotri 


वेदोंदय -. 


घबराकर उठ खड़ा हुआ । उसने कहा! | 
“ओ हो ! मैने बड़ा अंपराध किया E 
अपने इष्ट देव के मिट्टी का ढेला समम | 
कर बाहर खोज रहा था । वह तो प्रकाश | 
रूप से भीतर विराजमान हें ।. उसने झूठा 
उपवास तोड़ डाला और सच्चा उपवास 
ma कर लिंया | भोजन करतेही आत्मिक | 
भोजन भी प्राप्त हो गया। | 
आज मूल जी अथात्‌ खामी दयानन्द | 

जी की ही कृपा का फल है कि हम सव _ 
को भी आत्मिक भोजन को प्राप्ति हो | 
रही है। हम समभने लगे हैं कि आत्मा | 
कया है. और अनात्मा क्या है. ? नब्बे वप | 
पूवे जो रात्रि दयानन्द के लिये शिव का. 
शुभ समाचार लाई वंही शिवरात्रि प्रति | 
aS आकर हमको जगाती है.ओर पुकार 
पुकार- कर कहती है :-- | 
` युक्तेन मन सा वयं . देवस्य. सवितुः 
सबे | खंग्योय शंक्तया | (यजुवेद ११। °) | 
Maa अपने बनाने वाळे प्रभु है ; 
राज्य में एकाम्र मन से अपनी शक्ति स | 
देवी आनन्द को प्राप्त ela । 


त्यागमृति To मोतीलाल नेहरू 
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पश्चात्‌ प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति विभासति | 
[ अथववेद १३।४। १।१ ] 

ज्ञ वह उदय होता है तो पश्चिम से पुवे तक सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं| - 

From west to east are lit up all, when he rises & shines 


फाल्गुन संवत्‌ १९८७, दयानन्दाब्द १० $, माच १९३१ संख्या ६ 
झायेसंवत्सर १९७२९४९०३१ पूणे सं० १२ ` 


SA ee oe त्त ON SRI ERE Ee eee 


एक आये हृदय की भावना 
[aha af विशारद do सूय देव शर्मा साहित्यालक्वार, We ए०, wo ato | 
वर धर्म वैदिक ही हमारा, पूज्य प्राणाधार है! 
आनन्द का आगार है, श्रेमु-प्रेम-पारावार BII 
सुनि बैठकर बीहड्‌ बनों सें, जो मनन करते रहे | 
अभिमान कर जिस पर मनस्वी, मोद से मरते रहे॥ . 
बह आयों के विश्व वैभव, का विमल विस्तार DNU 
जो पूर्व ऋषियों के हमारे, रक्त से सींचा गया। . 
हा! जिस लिये शूली चढाकर, चमे तक खींचा गया || 
बह मोदिनी जलो PSE दार है a 


k . 


२०२ 


"४. tn ent aa 


सब सृष्टि का साम्राज्य भी , हमको अगर मिलता रहे | 
वरु विश्व का वैभव हमारे, सामने हिलता RI 
तो भी हमें तो प्राणप्यारा ; धर्म ही स्त्रीकार है॥ ३॥ 
हम प्राण से , प्रण से , प्रणय से, पूज्य की पूजा करें । 
जग धर्म हित जीवें at वा, कम नहि दूजा करें ॥ 
भुव ध्येय जीवन का हमारे, वेद ध्म-प्रचार है ॥ ४॥ 
संसार की आपत्तियाँ, आकर अगर आगे खड़े | 
उनको चली क्या ? हो अगर, यमराज से भी हम लड़ें ॥ 
पर त्याग करना धर्म का, हमको न अंगीकार है| | 


मरते समय भी हो हमारी, प्रार्थना परमेश से। 
“दे जन्म भारत में पुनः, श्रद्धा स्वधर्म स्वदेश से” I 
बस वेद ही संसार तमका, “सूर्य” सुखमासार है। ६॥ 


` क्रान्तिकारी दयानन्द 
[ श्री० हरिवंशराय जी बी० ए० ] 


सत्यता की आग में तपा के देश वासियों को। 

दूर ' सारा खोटापना उनका हटाया था ॥ 
तीन बुद्धि वाली बड़ी तुपकों से मार मार 

aft पोपडम गढ़ धूलि में मिलाया था॥ 
तके बम्ब फेके थे कुरीतियों से wget पे। 

खङ्ग निर्भीकता. की ढोंग पे चलाया था ॥ 
इसी अपराध में पिलाया गया विषघू'ट | 

क्रान्ति का सन्देश देने दयानन्द आया था। 
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रतवषे में इस समय 
अनेक ?. H. 0. 
( पी० एच० Fo) 
सज्जन महानुभाव 
विद्वान्‌ M.A. 
(एम० ए०) हैं 
ग्रन्थ किसी आय्ये- 
ma ma वा सिद्धान्त अथवा 
eas विषय पर यदि हम देखें 
॥ वह प्रायः ९९ प्रति शतक 
Be बात की पुष्टि अपने वर्तमान 
ग्रनुसन्धान ) Research से करते 
Rivet हैं कि मानवी उन्नति का 
एम हजरत मसीह से ६००० (छे 
Mat पूर्वे ही है । इसका भावार्थ 
है कि उक्त Asia आज से ८००० 
| सहस्र ) वर्ष पूवे में जाकर मानव 
J भति की सीमा बांध देते हैं । हम इसका 
| धान वा जिज्ञासा नहीं मान 
„२ सव्य की खोज का सच्चा लक्षण 
| he गा (Research Scholar) 
is RS अमुक बात न ठान कर 
| Y oe तो अनुसंधान के रूप में 
| सिद्ध हो जावेगी जैसे कहते है 
Wy, (से मनुष्य से किसी ने पूछा कि 


— 


? उसने 


MEN 
वदां का स्वाध्याय 
( भाग २ अंक ४ से आगे ) 
[ राज्यरन मास्टर आत्माराम जी, बड़ौदा ] 


वेदों का स्वाध्याय 


उत्तर दिया कि चार रोटियां हमारे ऋषि 
कवल चार ही उत्तर दंगे । युरोप वाळे 
सब्जन कभी २ कहा करते हैं कि भारतीय 
आय्य ऋषि अनुसन्धान (Research ) 
करना नहीं जानते थे। इसके उत्तर में हम कह 
सकते हैं कि. वेदिक आय्ये वा ऋषि अपने 
समाज में जहां संगति (Peaceful 
association) का भारो नियम पूणे रूप 
से पालन करते थे वहां उसके साथ ही 
सवाद्‌ (Free discussion) का 
नियम भी निष्पक्ष हों कर अवश्य पालन 
करते थे। संगच्छध्वं संवदध्वं 

( Bo स १०, Fo १९२ Ho २ ) 

यह मंत्र ऋगेद के अन्त में उक्त 
तत्व का बोधक युरोप वाले देखें । 

हम तो क्या हिंदू विश्‍व विद्यालय 
काशी के नामी आचाय्ये पूज्य पं० श्री 
प्रव जी एम० ए० ने अपनी गुजराती 
की हिंदू धर्म नामी उत्तम पुस्तक में साफ़ 
लिखा है कि हिंदू धर्म अन्ध-विश्वास 
का धर्म नहीं-ऋरण कि म षि सलु का 
आदेश हैं जिसका भाव यै कि जो 
मनुष्य तके से age करता है वही 
से (क्य बा सने हितकारी निवन) 
a न होता है १ पूज्य श्रो La जीने 
ag का शलोक भी वदर किया दै। 
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Rey वेदोदय माग 
MS >... मम 
गीता रहस्य के नामी उपोद्धात में पूज्य वा रविवार वाले समाज में नही a 
लोकमान्य तिलक जी ने अनेक भारी tt सकती । इष्ट-तिथि के दिन a 


दशीए हैं। यथा वणे-गुण कम से प्राचीन 
आख्ये काल में होते थे और वैदिक 
आंय्य उस समय एक मास में चार वार 
अर्थात्‌ सप्ताह. में एक बार बड़ा भारी 
समाज इकट्ठा करके हवन यज्ञ कर वेद के 
उक्त समाज सूक्त का पाठ इत्यादि किया 
करते थे जिसमें समाज संगठन, संवाद 
आदि के महान्‌ राष्ट्रीय सब तत्व हें । 
प्रत्येक पूर्णमासी, कृष्ण अष्टमी, अमावस, 
ओर शुक्ल अष्टमी को वह यज्ञ करने के 
fea चारों वणा का भारी संगठित समाज 
भरा करते थे। यह बातें उक्त लेख से 
हमने अपने शब्दों में भाव रूप से लिख 
दी हैं ( इनके आधार के लिये पाठक देखें 
गीता रहस्य ; । 

उक्त लेख से हम यह परिणाम 
निकाल सकते हैं कि प्राचीन काल में 
सप्ताह. में एक बार वैदिक आय्य अपना 
समाज भर कर विशेष हवन यज्ञ तथा 
समाज सूक्त अनुसार व्यवहार करते थे । 
यवन भाई शुक्रवार के दिन अर्थात्‌ 
सप्ताह में एक बार यवन ama 
किया करते हैं। ईसाई भाई रविवार को 
समाज करते हैं। पर वैदिक आय्ये 
जो ४ इष्टि तिथि पर समाज किया 
करते थे उसमें जो एक अपूर्व नैसर्गिक 


ब We 
T छाभदायक्‌ बात थी ag TD ction SALA, सुकुती, है | ag 


` 


प्रकोप आदि के कारण मानवी शरीर X 
रक्त पर जरूर. दुष्प्रभाव पड़ता है उसके 
समनार्थ भारी हवन यज्ञ- समाज मित्र 
कर करता था | हवन यज्ञ के अनेक लाभ 
हैं। आज कळ एलोपैथिक'में चीर-फाइ 
तथा Injection as हारा ओषध संचरता 
का भारी प्रचार हम देख रहे हैं । प्राचीन 
काल में जलायुका (जोंक ), . .तथा 
हवन धूम द्वारा भारी रोग अधिक संख्या 
में समन वा निवारण किये जाते थे। 
Injection चा सूइमार ओषध्‌ से रक्त 
में कभी एक घण्टे में और कभी ३ घंटे 
में जाकर प्रभाव प्रतीत होता है । जब 
शिर में चक्कर आने लगें तो सममते है 
कि सूईमार औषध वा इंजेकशन ने लाभ 
किया वा प्रभाव डाला | 

वतेमान इंजेकशन से भी बढ़ कर 
उत्तम विधि ऋषियों के हवन धूम की 
थो जो एक घण्टे वा ३ घण्टों की जगह 
एक क्षण वा एक घड़ी ( २० मिनिट 
में (सीधा ) direct प्रभाव मस्तिष्क 
(दिमाग) पर सांस द्वारा पहुँचा देती थी | 
शस्त्र क्रिया वा सूईमार विधि ati , 
शतक असफल दो सक a 
हवन YA सदा सफल हा. 
इस स्वतन्त्र frat पर एक TT 


ris | | 
ga? | 
Sa 


# प्राचीन काल में सप्ताह में एक बार 
og आय्ये-समाज उक्त तिथियों पर 
ब करता हुआ भरा जाता और उसमें 
तुसंधान (Research) के रूप में संवाद 
होगे थे । दर्शन शाखों में कितनी उदारता 
| dae काळ-समान हम पाते हैं कि 
| गे कोई मलुष्य ईश्वर के न होने पर 
| शका करके उक्त विषय परक अनुसन्धान 
| aq चाहता है तो वेदान्त दर्शन के 
| Raga में पूणे अनुसंधान (Research) 
का दरवाजा (द्वार ) जिज्ञासा शब्द से 
| दौ खोळ दिया यह कहते हुए कि-- 
अथातो ब्रह्म जिज्ञासः 
वेद के संवाद व मनु के तक युक्त 
| छु सन्धान वा निरुक्त के “तक मर्पियं” 
| गवेदान्त के जिज्ञासा शब्दों के मर्म का 
गानकर ही ऋषि द्यानन्द्‌ जी ने सत्यार्थ 
| काश में प्रश्न उत्तर की शेली का रख 
| समीक्षण तथा जिज्ञासा वा सत्य की 
हेरी खोज की नींव रख दी । | 
पुरा तत्व वेत्ता 
| 3 युरोप के अनु-सन्धानक आज 
al ८ सहस्र वर्षा से आगे 
| विचारों को छे जाना नहीं 
| “St विज्ञान-वादी उनके विचारों 


श 3 ` 
|. न करते हुए भारतीय ऋषियों के 


Ih o की ओर धीरे धीरे आ रहे 
a. विदित a “Re ane प्रय Oles Bts brfPageologists agree 
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तक ( | 
Cio के defè 
पूरे धनी थे। युरोप के 
विज्ञान-वादी अभी केवल at के धनी 
हैं. योग दृष्टि इनके पास नहीं । 
विश्‍व-विद्या-कोष के अनेक वाद वा 
सिद्धान्त १० व पीछे क्यों बदल जाते 
हैं ! इसकां यही उत्तर हम देंगे कि 
उपप के पंडितों के पास Reason ) 
( तक ) के साथ योग eft (Intuition) 
नहीं । हमारे वेदिक ऋषियोंके सिद्धान्त 
(Eternal Truths) वा “सत्य विद्या? 
वा वेद्‌ वा सत्य सनातन वेदिक. सिद्धान्तों 
की संज्ञा धारण करते हैं और यह आं 
सिद्धान्त ऐसे हैँ जिनके विषय में सत्य के 
जिज्ञासु तक और योग के धनी ऋषि 
दयानन्द को लिखने का साहस हुआ 
कि वेदिक सिद्धान्त वह हैं. जिंनकों ब्रह्म 
से लेकर जेमिनि तक ऋषि मानते चळे 
आये हैं और जो सवे देशीय तथा 
सार्वजनिक सत्य सनातन संज्ञा का 
धारण करते हैं। 
देखिये विज्ञान किस प्रकार ८००० 
वर्ष वादियों का ! (Indirect ) रूप से 
खंडन कर रहा है — 

; “From such data it has been 
calculated that the age of the 
earth can not be less than J. 900 
million-years and possibly may 
be considerably more. Anthro- 


२०६ 
eee 
in saying that man existed on 
the earth 300,000. years ago 

(Two ‘Thousand Years of 
Science, by R. J Flarvey-Gibson 
C. B. E., D. L. M.A. D. Sc., 
London—I929—Page 250.) 


उक्त विज्ञांनी sa का भाव यह 
निकला कि मनुष्य का निवास तीन 
लाख वषो' से भूगोल पर है। पूज्य 
तिलक जी ने अपनी (Orion) नामी 
-पुस्तक में वेदकाल आज से Ald 
Gea पूव ही सिद्ध करने की चष्टा 
की है 


उक्त लेख के आधार से एक विज्ञान , 


वर्षो से हैं ।-पर मंहर्षि मनु जो विज्ञानी 
तथा योगी वा ऋषि थे वह जब लिखते 
हैं कि सृष्टि के आदि काल में. वेद शब्दों 
द्वारा सृष्टि कत्ता ने ज्ञान दिया तो हम 
कौई हेतु मह॒षि मनु को असत्यवादी होने 
का नहीं पाते | 
a ऋषि क्या थे १ इस विषय 
संबधी निम्न .लेख श्री कवि सम्रांट ही के 
दिये जाते हैं। जो ऋषि महिमा बोधक हैं 
“ The writer has been brou- 
ght-up inafamily where text 
of the Upanishads are used in 
daily worship, and he has had 
before him the example of. his 
father, who lived his long life 
in the closest communion with 
God, while not neglecting ‘his 


duties to the world F 
Western Scholars the ren 
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soami to ptures 


posedsrca at A ihe Saprene Ged from all 8 


[ भांग २ 
retrospective and archzologica) 


interest, but tous they are of 
living importance...... 


To realise this great har- 
mony between man’s spirit and 
the‘spirit of the world, was the 
endeavour of the forest-dwelling 
sages of ancient India. 


The man of science knows, in 
one respect that the world is 
not merely what it appears to 
be to our senses; he knows that 
earth and water are really the 
play of forces that manifest 
themselves tous as earth and 
water — how, we can but parti- 
ally apprehend 

They were the virtuous, 
the wise, courageous; they 
were the statesmen, kings and 
emperors of India, but whom 
amongst all these classes, did 


she look up-to and. choose to be 


the representative of men ? 
They were the Rishis What 
were the Rishis? They who 
having attained The Supreme 
Soul in knowledge were filled 
with wisdom, and having found 
him in union with the 
were in perfect harmony with 
the inner self ; they having reall 
zed him in the heart, were free 
from all. selfish desires: al 
having experienced him in ad $ 
the activites of the world, ; 
attained calmness: 
were they, who having 


0 u , ड 


| gm] वेदों का स्वाध्याय a 
3 nd abiding peace, had pee 
Ene united with all, had निमोण कत्ती 
| i life of the - 
| tered into ` the ae 5 
verse. ? [ Page 24J साथ ही 2 लिखता है कि यह बड़े 
; m विज्ञानी भी थे कारण कि आज तक वर्षो 
हानम्‌ ETAT ज्ञान दः सिद्धि की विद्या युरोप के पं० भी नही 
कृतात्मानो वीतरागः प्रशान्ताः जानते पर वैदिक आय्ये ऋषि इच्छा 


ki 


Fe 
t 
ee 


Fe 


ेसर्वज्ञयं सवतः प्राप्यः धीराः 
युक्तममनः सव भेव शान्तिः 
Sadhana— The Realisation of 
of Life. By Sir Rabindranath 
Tagore. [ Macmillan & Co, 
london.J 


इसके अतिरिक्त Rig Veda Culture 


Jat प्रसिद्ध पुस्तक अंग्र ज़ी भाषा, में श्री 


गटर अविनाशचन्द्र दास एम. ए., पी० 


| एव.डी.की प्रकाशित हुई है | उसमें जो कुछ 
| विद्वान्‌ महानुभाव ने वेद के ऋषियों 
| विषय में जिनके नाम मन्त्रों के साथ 
| से मिलते हें छिखा है उसका अंगरेजी 


आपा में न लिख कर केवल अपनी 


पा में निम्न पंक्तियों में सार देना ही 
tata है। . | 


“परम तपस्वी, परम सत्यवादी, परम 


| तारी, ज्ञानसागर, परम त्यागी, परम 


» परम इश्वर उपासक आज्नीन 
वैदिक ऋषि थे । इन वेदिक 


] को ag “Discoverors and 
| torse भी लिखता है. mia 
: Kaka दर्शी तथा नवीन यन्त्र 
F LON के--- 
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अनुसार वर्षा बरसा सकते थे । उक्त 
ऋषि मन्थ कत्त के लेखानुसार “King 
makers” अर्थात्‌ अराजाओं के राज 
देने वाळे भी थे । इसलिये जो निरुक्त में 
कहा गया है कि ऋषि मन्त्र द्रष्टा होते ह 
qe बात उक्त साधना तथा “ऋग्वेद 
BEAU नामी ai "के पाठ से हमारी 
समम में आ सकती है। 

The Modern . Review for 
January 7898--?.20 
पर जो एक बंगाली बिद्वान का लेख 
- “Authority of the Vedas 
के नाम से निकला है। उसमें से निम्न 
शब्द पाठक विचरं | 

“This is reason, why 
जल of Hindu 
philosophy ultimately depends 
on the guthority of the Vedas 
and the Upnishads, which’ are 
i introspective 
experiences of unsophisticated 
minds,” 


Ga कलकत्ता का दी मौडने रिव्यू 


a जनवरी १९३१-४४ २०) . 
aes Rn फिर) 


| ( १२) 
` प्र मंहिष्ठाय बृहते Tet सत्य शुष्माय तवसे मतिं भरे । 
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शंवसे अपावृतम्‌ ॥ 


_ (ऋग्वेद १ । ५७ | १) 


(fara) बड़े दानी ( हते ) अनन्त ( जृहद्‌ रये ) aga धन॒ वाले ( सत्य- 
AY ) सच्ची शक्ति वाले ( तव से ) aga बज्ञवान . इश्वर के लिये में ( मतिं ) स्तुति के 
: (प भरे ) करता हुँ । ( यस्य ) जिसका ( दुरं ) न रुक सकने वाला ( विश्वायु ) और 
दा रहने वाला ( राधो ) घन ( शवसे ) स्तुति करने वाले के चल के लिये ( azan) 


इस प्रकार फेला हुआ है ( इव ) जैसे ( प्रवणे ) निचले स्थान मे ( अपास्‌ ) जन बहता है| 


इस चेद संत्र में दो बातें कही गई 
Cu तो यह कि ewer केवल ईश्वर 
की ही स्तुति करनी चाहिये । दूसरे 
इश्वर के गुणों में सब से उत्कृष्ट गुण 
परोपकार है उसको दृष्टान्त देकर दशाया 
गया है। 
ईश्वर के “बृहत? बड़ा और 
RRR” बड़ा धनवाला तो कहा ही 


tf 


है परन्तु उस के साध AREA YA Pc 


प्रयोजन भी दिया गया है। ईश्वर का 
धन इंश्वर के लिये नहीं है किंन्तु उसकी 
प्रजा अथात्‌ मनुष्यों तथा अन्य 
के लिये हैं। ईश्वर धन रखते हुये भी 
भोगता नहीं । ईश्वर सूय्ये बनाता है 
परन्तु उसके प्रकाश से अपने 


काय्ये के सिंद्ध नहीं करता | जळ 
बनाता है परन्तु पीता -नहीं। फल उठी | 
Degand । फूल बनाती 


Po | 
om 
- 


| eq सूघता नहीं। यह सब क्यों 
| जनता है और इतने बड़े धन का क्‍या 


| qa मिलता है 'मंहिष्ठ' वह है जो 
| जसे बडा दानी हो । इश्वर अपनी 
| सभी चीजों को जीवों के लिये . दान कर 
lia है । इसके लिये एक अच्छा 
उदाहरण भी दिया है ! “अपामिव 
| at’ जेसे बहता हुआ जल नीचे की 
| ग्रोर चछता ही है. किसी के रोके नहीं 
| क्ता उसी प्रकार इश्वर का “दुर्धर 
| राधः” अर्थात्‌ धन जीवों के लिये दिया 
| हुआ है। चह किसी के रोके नहीं 
| एक सकता | 

| दृष्टान्त बड़ा अच्छा और चित्ताकर्षक 
| Rl गंगोत्तरी ग्लेशियर पानी का खान 
| है। परन्तु वह पानी गंगोत्तरी के लिये 
[ER यदि वह सब जमा रहता तो 
| SR का कुछ भो उपकार न होता और 
| पेजलःनिमोण को प्रयोजन सिद्धि ही 


B 


| छा है ? इसका उत्तर उसके 'मंहिष्ठ' 
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वेदों की झांकी 


होती । परन्तु वह जल जहां जहां ढाल 


पाता है वहीं को फैलता है । कोई शक्ति 
उस ढाल की ओर बहने से रोक नहीं 
सकती | ईश्वर का धन और दान भी 
इसी प्रकार का है । जीव ईश्वर के उसी 
प्रकार नीचे हैं जैसे. गंगोत्तरी के लिये 
नीचे का मैदान । उस धन का उपयोग 
भी यही है कि वह स्वभावतः'नीचे को 
बहे | इश्वर अपनी सम्पत्ति को अनायास 
बिना परिश्रम या विकार के अपनी स्तुति 
करने वाले के लिये फैला देता है । ईश्वर 
के उपासक इश्वर के,आनन्द को अना- 
यास ही भोगने लगते हैं। उपासना ही 
आनन्द है और आनन्द ही उपासना है | 


आनन्द के उपासना का फल कहना 


मानों कमे और फल में भेद करना है | 
आनन्द उपासना से प्रवाहित होता है। 
उपासक कें सांसारिक और पारमाथिक सभी 
सुख स्वभावतः मिल जाते हूँ | उनको 
काई रोक नहीं सकता | 


rm धय 


| १०००००००००००९०००००००००००००-१ 
is 'प्रद्या च Beal 9 
` (ऋ० १।२५।१९) 2 
| कीजिये । 

है ९ हें इश्वर आज हम पर कृपा | 3 
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eee 
वोदेक धर्म ओर मोक्ष 
: [श्री पं० देवेन्द्र चन्द्र जी विद्याभास्कर, काशी | 
पुण्यो वै पुण्यैन कर्मणा भवति पापः पापेन 
टहदारणयक 


जकल देखने में आता 
है कि पाठकों की 
अभिरुचि आध्यात्मिक 
विषयों की ओर मुक्त 
रही है । ऐसे समय 
में में उचित समझता 
हूँ कि यदि कोई छोटा 

निबन्ध वेदान्त शास्त्र एवं आय ग्रन्थों 
के आधार से लिखा जाय तो वह पाठकों 


को रुचिप्रद ही होगा | य ar aoe 
अभी कुछ समय हुआ आयभित्र के 


अंकों में यह छपा था कि आर्यसमाज के 
एक प्रमुख आयंसन्यासी स्वामी सत्यानन्द 
जी महाराज ने अब एक नया पंथ खड़ा 
किया है वह राम नाम की कठी देते हैं 
ओर अपने नये पंथ प्रचार में लगे हुए È | 
यह वड़े आश्चर्य की बात है कि आधुनिक 
विद्वान्‌ सच्चा आत्म ज्ञान न प्राप्त करके 
केवल अपनी जिज्ञासा या इषीवश नवीन 
पंथ और नवीन सम्प्रदाय बनाने में क्‍यों 
लग रहे हैं ? वर्तमान काल में यन्त्रालयों 
की बाहुल्यता से संस्कृत arate प्रकाशन 
सुलभ होगया है और उनकी अनेकानेक 
विद्वानों की दीकाएं भी मिलती 


baer उपनिषद . CC-0 Pa a हैं वेद i 
नेदाग उपनिषद भी प्राप्त हो जाते है. फिर 


भी अभी तक कितना अन्धकार हिन्दू 
जाति में फेला हुआ दै. कि जो चाहे वही 
एक नया सम्प्रदाय वना महन्त वन जाता 
है इस सव का कारण है अपने आई 
Teal का न पढ़ना तथा श्रुतियों से अन: 
भिज्ञ रहना ! यदि वास्तव में मनुष्य पुण्य 
कर्मानुसार उत्तम जन्म पाकर भ्रति रहित 
रहे श्रुति बोधित सिद्धान्तों के अनुसार 
अपनी दिनचयो न बनाए तब वह अन्धः 
कार में न गिरे तो दोष ही क्या, “ale 
स्मृति सदाचार’ के मानने वाले आधुनिक 
विद्वान्‌ वेदादि सरशास्त्रों को महत्व की 
दृष्टि से नहीं देखते और न कभी खोल 
कर देखने की चेष्टा करते & । इसका मुख्य 
कारण यही है कि यह ग्रन्थ उचित सावा 
में विद्यालयों में सिखलाए नहीं जाते 
विद्यार्थियों के हृदय व मस्तिष्क पर आंगळ 
विद्या की छाप बैठ जाती है वह आये घरों 
में उत्पन्न होकर भी अनाय ही रहते R! 


क्योंकि वह अपने आत्म निरूपण 
आध्यात्मिक विवेचन की ओर रुचि नहीं 
रखते वेदादि mat के वास्तविक Se" 
से बहुत दूर चले जाते हैं | यही कार. 


, भांति के मत 
e MR कि Digiti di (समाज नाना 
Le asa | हुआ दे जो m 


| बी अपने नाम की माला फिरवाने 
| ame | इसका जो भयानक परिणाम 
ककल रहा दै वह भी आये विद्वानों से 
नहीँ है. | कारण न उनमें श्रद्धा 
(न उनमें अपने धर्मानुशीलन का प्रेम 
| न अपने ही धर्म का वास्तविक ज्ञान 
ऐश है, किन्तु अन्य. धमोबलम्बियों से 
laa २ कर डींग मारना मात्र ध्येय 


॥ जाता ! उनकी दशा दृद च 
|गरित परं न लभ्यते वाली है ! 


| आधुनिक विद्वानों में यह विषमता 
Ina निष्णात आये ग्रन्थों से अरुचि 
नेका मुख्य कारण नित्य नैमित्तिक 
| का लोप है! आज जिधर दृष्टि 
[ae क्या आये सामाजिक सज्जन 
मा सनातन धर्मानुयायी सब ही ने 
WAR नित्य नैमित्तिक कमे. का लोप 
TRTI जो थोड़े बहुत करते भी हैं 
[Rea ढोंग लोक दिखावा या यह 
Weed को ही घोखा देत हैं? प्रिय 
| निष्काम कम के बिना चित्त 


(Na 


सकता । बिना ज्ञान के आत्मिक 
हो .सकता इसलिए 


निमोण किए हैं उनको पढ़ें उनके 
बताए हुए मार्ग से चले इसी से आत्मा 
शुद्ध होगा.। आत्मा शुद्ध होने से परमात्मा 
की प्राप्ति होगी.! | 


“अभी मेरे एक मित्र बड़े साहित्यिक 
हैं, सुझेखक भी हैं समाज में मान भी 
दै. पास बैठे हुए हैं कहते हैं करि इन 
प्राचीन ग्रन्थों में सिर रगड़ने, आये तत्व- 
ज्ञान और आय-धर्म के पचड़े में क्य 
रखा है यह सब वृथा है | यही बात आज 
कल मैं सब जगह देखता हूँ ऐसे लोगों 
के हृदय में यह बात समा गई है कि देह 
सौभाग्य राज्य-भोग मित्र बन्धु भाई 
तरुणी युवतियां भोग के लिए हैं. इसी में 
ऐहिक एवं पारलौकिक सुख है इसके 
अलावा संसार में कुछ नहीं ! वह बडी 
गल्ती.पर हैं उन, भोले. भाइयों के यह 
पता नहीं कि इस ऐदिक सुखोपभोग को 
ही हम वास्तविक सुख सममे हुए है यह 
सब मिथ्या है इस का बाहरी आवरण रवत 
दिखाई देता है किन्तु अन्दर काला पदो 


` पड़ा हुआ है । परमात्मा ने जिस लिए 


aga योनि दी थी, जिस लिए तुमे 
इस घरा.मं उत्पन्न. किया था वह संब इत 
मोहादियों में पड़ तूने विस्त कर दिया 
तेरे पलले में Sat दी आया | 

सख का अधिकारी न बन 


| My Boks है कि FETA Ai त्यासह Par सी हो a होना सब 
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निर्थक होगया बन्धुओ जो अहोरात्र इस 
बात का ध्यान करता है-- 
ae बढो flaw: स्यामिति 
यस्यास्ति निश्चयः । नात्यन्तमज्ञो 
नोतज्ज्ञः सोऽस्मिन्‌. areas 
धिकारवान 
अर्थात्‌ जिसको ऐसा ज्ञान हो गया 
. हो कि में संसार बद्ध हूं इससे मेरी मुक्ति 
होनी चाहिए वही इन सत्‌ MA का 
वास्तविक अधिकारी होता है । परन्तु वह 
अत्यन्त अज्ञानी न होना चाहिए । 
अत्यन्त अज्ञानी तो वह है जो ऐहिक 
gai को ही सुख समझता है तथा 
इस नाशवान्‌ देह को ही देह सममतः है 
दूसरां कुछ नहीं हे | जिसे यह नहीं जान 
पड़ता में कौन हूं कहां से आया हूँ 
“कोऽहं कुत आयातः कामे 
जननि को मे तातः” क्या 
मेरी गति होनी है जो अहोरात्र 
ma में ही दक्ष है उसे अत्यन्त 
अज्ञानी कहना होगा ! इसी . प्रकार 
अत्यन्त ज्ञानी वह है जिसे ब्रह्म के अति- 
रिक्त कुछ नहीं दीखता अह ब्रह्म अहः 
Aa की ही ध्वनि करता है वस्न है तो 
AG भोजन है तो बहा, वह भी अत्यन्त 


a न [ भाग २ 


AA cara RAN 
सद्‌ शास्राध्ययन के लिए अनाधिकारी 
ठहरता है । 

सच्चा वास्तविक अधिकारी वह है जिसके 
हृदय में नित्य अनित्य वस्त का विवेक है 
जो बड़ी सूचमता से अपने मन में विचार 
करता है। कि जगत्‌ में नित्य वस्तु कोन 
है अनित्य कौन है । यह विवेक जिसमें 
जाग्रत होता है वही शास्त्रों के अध्ययन 
का अधिकारी है। आत्म ज्ञान के लिए 
पूण स्वाध्याय मनन की आवश्यकता है | 


` विना स्वाध्याय के विवेक ज्ञान नहीं उप 


जता और इश्वर विषयक भक्ति भी नहीं 
होती । 

आधुनिक शिक्षा क्रम में यही सव 
से बड़ी भारी नुटि है कि वह हमारे सद्‌ 
असद्‌ विवेकस्थ स्वरूप प्राप्ति की 
साधना से बहुत दूर छे जाता È | 

न कर्मणा न प्रजया घनेन 


त्यागे नेकेन Kadang: 
मोक्ष की प्राप्ति नाना विषयों में फंसे रहने _ 
से कदापि नहीं हो सकती । यह तो जबही 
प्राप्त होगा ज्र विषय वासनाओं को 
त्याग कर“एकचिर्‌ त्तवृत्ति निरोध | 
चित्त की aka का निरोध कर साध्या | 
में मन लगायेंगे। परमार्थ प्राप्ति हंसी | 
|खलवाड नहीं है वह मार्ग बड़ा कठिन _ 
है। इसके लिए चित्त शुद्धि और ae 4 


ज्ञानी होने से MEA Resa आवश्यकता दै। 


| gent ६ J 


| आधुनिक युग में उत्पन्न होने वाले 
| a भांति के मत मतान्तरो की ओर 
|a जब दृष्टिपात करते हैं तब जान 
इता है कि धर्म को सिफ़ हंसी हो रही 
| १। जिसे देखिए वही धमे के ठेकेदार बन 
रपे भक्त बना इश्वर को उपेक्षा कर 
| छ खड़ा कर देता है ओर उसमें बैठ 
| ही समझता है कि वस अब भक्ति ज्ञान 
द्वार हाथ आ गया । मज़ा यह है 
| वेद्‌ प्रति पाद्य मागे के तो ढकोसला 
| हो सममने लगते हैं । परन्तु यह बड़ी 
| प्री भूल है. । आर्ष ग्रन्थों के देखने से 
| चलता है कि मनुष्य को जब आत्मिक 
॥शन होता है तो उसकी प्रवृत्ति वैराग्य 
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की ओर हो जाती है । वास्तव में विना 
WW उत्पन्न हुए स्वात्म प्रकाश भी 
नहीं होता । इसलिए आत्मिक आधि 
भौतिक ज्ञान के यदि जानने की इच्छा 
हो ओर आप यदि वास्तव में अपने 
प्राचीन वेदिक .धर्म में आख्या रखने की 
सदू भावना रखते हों तो आप 'शांखों का 
स्वाध्याय कीजिए, मनन कीजिए, इन 
नाना मत सतान्तरों के पचडे में मत 
पड़िये । आपका फिर आप ही सच्चे मार्ग 
का पता चळ जायगा | ओर इसी अनु- 
सार जीवन-यापन करने से अवश्यमेव: 
मुक्ति के अधिकारी हो सके गें। 
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नारसिंही 


[ भीयुत चिन्तामणि aft («पणि ] 


श्विन का महीना 
so था | सहख- 
रश्मिदेव अस्ता- 
चल को खाना 
हो चुके थे । 
Sy क॑ कृष्णा अपने 
Wang द्वार पर बैठी 
त्रों से अश्रधारा बहा रही थी। बीच २ 
में उसका सिसकना और भी करुणोत्पादक 
था । इस समय वह निस्सहाय, निरुपाय 
सी प्रतीत होती थी, रह रह कर उसका 
चित्त घबरा उठता था । वह कभी 
दुर्गा, पाबेती आदि की दुहाई देती और 
कभी गाज़ी, पीर, मौला इत्यादि का स्मरण 
करती | परन्तु किसी प्रकार उसे धैय न 
होता था | 


उसकी गोद में एक बच्चा था। 
बच्चा लगभग नो मास की आयु का 
होगा। उसको किसी प्रकार का भयानक 
कष्ट था । जिससे उसके रुदन से कृष्णा 
ने 84 छोड़ रक्‍खा था। तरह तरह की 
मानतायें इसी हेतु मनाई जा रहीं थीं | 
अभी अभी बच्चे को कृष्णा तेल आदि 
लगा वस्न पहना बाहर लाई थी । परन्तु 


अव वच्चा भयानक चीत्कार करने 
लगा । उसके रुदन से मुहल्ले भर में 
तहलका मच गया । पास पड़ोस के लोग 
एकत्र हो गये । कृष्णा के मुख से निकला 
“हा । सेरा वच्चा ।” 

पड़ोसियों में से एक आदमी ने 
बढ़ कर पूछा--“क्या हुआ वच्चे को ? 
क्या बच्चा बीमार है ९” 

“नहीं \?? 

“फिर क्यों रो रहा है 2” 

“किसी ने टोना लगा दिया है।” 

“सोना ९? 

¢ ‘eT i? 

“अजीब आदमी हो तुम लोग, टोना 
टोटका कैसा ? जरा देखें | उसको कोडे 
ओर बीमारी तां नहीं है I” 

अब तक बच्चा रोते २ बेदम हो 
उठा था | उसकी नाड़ियाँ सुस्त पड़ गई 
थीं | उसका नश्वर शरीर निर्जीव सा हो 
रहा था । मनुष्य ने बच्चे को देख कर 
कहा--“ओहो ! बड़ा पसीना है। देखो 
यह गर्मी से व्याकुल है । शीघ्र डाक्टर z 
यहां जाओ | फौरन इलाज करो | ब | 
की aka सुस्त हैं। बदन ठंडा है। 
इसमें विशेष कारण है | -टोना टोटका 


क्षण भर भें बच्चा“ रोगी हो ग ०“ अरम हेत” 


da) 
उसकी ऐसे बातें कुछ पड़ोसियों को 
| दुरी छगीं। एक बूढ़ी ने निकल कर कहा, 
| gq जब से यहां आये हो। अंग्रोजो 
पारसी सदैव बका करते हो । बच्चे को 
सरासर टोना है और तुम उसको बेवकूफ 
बनाते हो । चल, बेटी चल; मैं तेरे 
| क्यो को फूंक छगवा दूं। अभी तेरा 
jasad जाता है। आजकल के 
| दवे लिखे लड़कों की तो शान ही नहीं 
| मिलती | दादा, बाबा टोना, टोटका मानते 
| आये और आज यह चला है 'भड़मः 
| वतलाने । वड़ा रे, पढ़ा लिखा।” एक 
| दूसरे पड़ोसी ने बढ़ कर कहा--“अरे, 
माई | यह आर्य-समाजी हैं ।? 

“et 7) 

अब तो सभी उस बेचारे मनुष्य की 
| (षे उड़ाने लगे। वह पागल सा बन 
गया । कुछ देर वहीं - खड़ा रहा बाद को 
अपने घर चला गया । 


8 eB 2 


खेडी तालाब पर एक पतली सी 
से होकर शम्भू के घर का रास्ता 
; "शंभू जाति का कुरमी है। माड़नां 
| | ह उसका व्यवसाय है । यही शंभू के 
| irate का एक मात्र ध्येय है । कई 
दी गया कोई असामी नहीं आया | 


i i संच को नहीं है । त्योहार 
कैसे गे नहीं है | भी समीप 
| is 


a. TAY अपने दरवाजे बैठा था कि 


नारसिंही 
OSS RN 
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दो Frat आगे पीछे जा पहुंची । शब्भू 
q m ही मन कहा। “चाँद उद्य 
SU परन्तु उसने अपनी प्रसन्नता 
का दिपाते हुए उन ठोगोंकी ओर देखा | 

इतने में ही वह खी घबराई आवाज 
से बोल उठी--'मैया, जरा इस बच्चे 
को देख । बड़ी तकलीफ में है। इस 
समय तू ही विधाता है । किसी . डाइन ने 
इस सुन्दर अनमोल वच्चे को डस 
लिया है। तू इस बच्चे का रक्षक हो। 
इसो हेतु तेरे पास आई हूँ ।? . 

उस मनुष्य ने ढादस देते हुये उत्तर 
दिया-“माता घबड़ाओ नहीं” बच्चा अभी 
शीघ्र अच्छा होता है | यह कह कर उसने 
बैठने का इशारा किया | भाड़ फूँक 
आरम्भ हो गई । बच्चा अभी तक रो 
रहा था; परन्तु अब उसका रोना 
चिल्लाना उतनी ast कें साथ नहीं 
था । वह बिल्ली के बच्चे की आवाज़ 
से भी धीमा प्रतीत होता था। आध घंटे 
में झाड़ फूंक समाप्त हुई । उठते हो 
शम्भू ने कहा--“ इसको नारसिंही टोना 
लगा है। इसमें पांच रुपये का खचे है। 
यदि कहो तो उपाय करूं | परन्तु रुपया 
मिल जाना चाहिये ताकि सामग्री एकत्र 

ने में सुविधा होगा ।” 
लगा मे कहा--यदि “दस रुपये 
का भी खे होगा तो में दूंगी पर मेरा 


` +से बच्चा अच्छा हो जाय!” अब तो शम्भू 
आप TAI, इन्हीं विचारों से बच्चा kal 


न गरमी ge तशा 
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“नही; केवल पांच रुपये का खूचे 
है । यों आपकी इच्छा है आप हमें इनाम 
दे दें, वह पाँच रुपये में अपने लिये नहीं 
मांग रहा हूं । उसके तो. सब सामान 
इत्यादि वेगें | जिसने टोना लगाया है 
उसके अपने देवता द्वारा पकड़ मंग- 
वाऊंगा। तभी तुम्हारे बच्चे को अच्छा 
करने में समर्थे होऊंगा | 
“मेरा बच्चा अच्छा हो जाय । रुपये 
की चिन्ता नहीँ ।” यह कहते हुए 
कृष्णा ने पांच रुपये दिये । 


“बारह बजे आना”. ऐसा कह कर 
शंभू मकान के अन्दर गया । कपड़ा 
डठाया और उन लोगों के सामने ही वह 
बाज़ार की ओर चला गया ? 

2 क g 

at तो नरेन्द्र प्रायः आफ़िस से जब 
छुट्टी पाते पहले सीघे.घर आते थे । पर 
आज रास्ते में मित्र योगेन्द्रनाथ मिल 
गये । उन्होंने सनीमाघर तक उन्हें ळे 
घसीटा | सनीमा से नौ बजे दोनों व्यक्ति 
लोटे बाहर आकर नरेन्द्र सीधे घर 
चळे ओर योगेन्द्र हलवाई की दुकान 
में घुस गये | 

घर आकर नरेन्द्र ने जो दृश्य देखा, 
उससे उन्हें भीषण दुःख हुआ। धर्म 
पत्नी ने सारा किस्सा कह सुनाया | बच्चा 
` अभी तक रो रहा aa 


वेदोदय 


ALL a TK 
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ER 
जमा थे। बच्चे का नारसिंही दोना 
लगा है । यह सुनकर नरेन्द्र घबरा गये | 
सुख मलीन हो गया। नेत्रों से अश्र - 
थारा प्रवाहित हो उठी । इतने ही में वह 
बुढ़िया आगई | उसने नरेन्द्र को धीरज 
दिया | बारह बजे बच्चे को शंभू के यहाँ 
छे चलना है। बच्चा जरूर अच्छा हो 
जायगा । जबसे उसने वच्चे को देखा 
है। तबसे इसका रोना चिल्लाना कुछ 
कम है । 

$% ध 
कृष्णा के पति दफ्तर से आ गये यह 
सुनकर वह मनष्य एक बार फिर आया 
जिसके आय्यसमाजी कहकर पड़ोसियों 
ने छज्जित किया था । आते ही उसन 
नरेन्द्र से नमस्ते की | नरेन्द्र भी कभी 
कभी समाज के जलसों में शरीक हुआ 
करते हैं इस कारण उनसे जान 
पहिचान थी। और आय्येसमाज से श्रद्धा 
रखते हैं। नमस्ते करने के बाद उसने 
नरेन्द्र को समीप बुला कर धीर सं कदी 
देखो, आपका बच्चा लगभग ३ घटे से 
चिल्ला रहा है । मेने उसका 
चिल्लाना लगभग कई घंटे हुआ होगा 
सुना था तभी मैंने आपकी घमेपत्नी स॑ 
निवेदन किया कि किसी डाक्टर या TA 

को दिखाओ | परन्त यहां के कुछ 
ने घ्यान.न दिया और मेरी हँसी उड़ाई। 


"आदमी Gee साहिबा भी उत लोगो 


संख्या ६ J 


|a að बातों में आ गईं। जिसका 
| gan यह हुआ कि बच्चा अभी तक वेसा 
है है। भूत प्रेत, पिशाचों, पर विश्वास 


aa आर्या का कत्तेव्य नहीं । भूत प्रेत. 


आदि मनुष्य के नहीं सता सकते | यह 


भल लोगों का भ्रम है । अन्ध-विश्‍वास 
फंस कर पीछे हानि उठानी पड़ती है। . 


नरेन्द्र उसकी वात मान गये । शीघ्र 
है बच्चे को लेकर डाक्टर के यहां 
gal डाक्टर ने बच्चे को देखा । वह 
॥ह२ कर विस्मित हो रहा था । क्योंकि 
| कच्चे का कोई बीमारी नहीं है | पर क्यों 
गे रहा है । उसने बच्चे के प्रत्येक स्थान को 
[Rl अन्त में उसका हाथ TT के पैर 


$% Se क | 
छपने लगी | 


वेदों: का, खाध्याय 
= 7 
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पर पड़ा। वह शीघ्र ही Feet हुआ । 
बोला-“इसको कोई बीमारी नहीं है l 
पया आप इसके पैर का मोज़ा उतारिये। 
इसके पैर में बाईसिकिल के ट्यूब की 
गेटिस पड़ी है । जो इसके लिये संकट- 
मय है।” PPA 
नरेन्द्र इस बात के देख कर बड़े 
हंसे । उनके मित्र ने बताया.कि शंभू कल 
रात के शराब की दूकान पर खड़ा था 
और वेश्याओं से उसका सम्बन्ध है 
नरेन्द्र को इस बात का बड़ा दुख है कि 


- उसके दिये हुये ५) बुरे काम में लगे और 


उन्होंने निश्चय कर लिया है कि कभी 
टोना पर विश्वास न करगें। 


% $ g 
| शीघ्र तय्यार होगी |! 


Go गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. N. 


की 


_ नवीन पुस्तक 


घम्म पद 
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| महात्मा बुद्ध के उपदेश इस पुस्तक में होंगे। wet तक 
| रद में इस पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ था । प्राकृति भी 


g EL. 
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Mice); Soa “aa, 


शंका समाधान 


o शंका---ऋभी कभी हम देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे की ओर अनायास 
ही आकषिंत हो जाता है । कभी कभी इसके विपरीत ऐसा होता है कि दो मनुष्यों 
`को एक दूसरे के प्रति अकारण घृणा सी होती है। इसका कारण क्या है? 
समाधान---इसका कारण है. पूचे-आत्मिक-सन्निकर्ष (former psychi. 
cal affinity) अर्थात्‌ पहली किसी योनि में इन मनुष्यों का साथ रहा होगा | agi 
- इन्होंने एक दूसरे के प्रति अति प्रम अथवा अति घृणा का भाव wet होगा। 
आत्मा पर उन्हीं प्रेम या घृणा के भावों का प्रभाव है। पुराने संस्कार जागृत हो 
उठते हैं । इसको एक उदाहरण से समभने का यज्ञ कोजिये | कल्पना कीजिये कि 
दो लड़के एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं । उनमें परस्पर प्रेम है । साथ साथ 
रहते हैं । साथ साथ टहलने जाते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं । इस 
प्रकार उनका न केवल शारीरिक सन्निकर्ष किन्तु आत्मिक सन्निकर्ष भी उत्पन्न हो 
गया । कुछ दिनों पश्चात्‌ शिक्षा की समासि पर वह दोनों अलग होगये । बहुत/वर्षो 
तक न एक दूसरे को देखा, न परस्पर पत्र व्यवहार किया और एक दूसरे की याद 
न रद्दी | अब यदि बहुत काल के पश्चात्‌ यह आपस में मिले तो पुराने संस्कार जाग 
उठे और एक दूसरे के मन ने कहा, “ओ हो, यह तो हमारा पुराना मित्र दी है! 
हम दोनों किस प्रकार साथ साथ आनन्द से रहा करते थे !” 
K भी संभव है कि इन दोनों में शिक्षा के दिनों में वेर रद्दा हो । यदि ऐसा 
है तो पुराने वेरभाव की याद आ जायगी और जी चाहेगा कि फिर लड़ पडे | 
बस जो बात इस जीवन के पुराने समय के लिये लागू होती दै वही बात 
इससे पूवे जन्मों के लिये भी. उपयुक्त है । यद्यपि यह भौतिक जीवन अन्त वाला हैं 
तथापि आत्मिक जीवन ही अनन्त है । इसका न आदि है न अन्त | इस अनन्त 
` जीवन में भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न २ सम्बन्धों द्वारा सन्निकर्ष हुआ: ही करता 
है । इस सन्निकष से उत्पन्न हुये संस्कार कभी दबे रहते हैं और कभी जाग पड़ते 3 
` यही कारण है कि हम एक दूसरे की ओर विना जाने भी झकर्षित हो उठते हैं । 
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शतपथ ब्राह्मण | सभाष्य ] 
गतांक से आगे 
काण्ड १--अध्याय १--ब्राह्मण ४ 
Cees 
अनुवाद 
१०--अथ मुसलमादत्ते । नृहद्ग्रावासि देहि हविष्कृदेहीति वागे 
वानस्पत्य इति बृहदूग्रावा oe वानस्पत्यो eat वागु वे यज्ञस्तदज्ञमेवैतत्पुनरुपद्दयते | 


रेप तदवदधाति स इदं देवेभ्यो हविः शमीष्व ११-अब वह नीचे का ata पढ़ 
| इुरमि शमोष्वेति स इदं देवेभ्यो हविः a. कर हृविष्कृत को बुळाता है :-- 


हविप्कृद्वाचमेवेतद्वि- 


| सुह साधु सकृत ससु । हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि (age १।१५) 
| (०--अब वह मूसली को लेता है “हविष्कृद्‌ आ। हविष्कृद्‌ आ ।” 
पह जप करः-- . बाणी ही हविष्कृद्‌ है । इसलिये 
| R ग्रावासि वानस्पत्यः । बाणी को छोड़ता है। बाणी ही यज्ञ है 
(ago १।१५ ) इसलिये इस प्रकार वह यज्ञ को ही 


“तू लकड़ी का बड़ा पत्थर है बुलाता है । 

| क्योकि यह बड़ा पत्थर भी है और १२--तानि वा$एतानि । चत्वारि वाच 
| सकी का भी है ।- ` एहीति ब्राह्मगस्यागहद्रवेति वेश्यस्य च राज- 
| अब नीचे के wate को पढ़ कर Tea सस्य स TT 
| (मूसल उलूखल में ) डालता है: maafa यशियतममेतदु ह वै वाच शान्ततमं 
| स इद' देवभ्यो हविः mia RAR तस्मा देहीत्येव जूयाद | 


Kura (ago १। १५) १२--यह . बुलाना (R) ae 
|, देवो के लिये हवि तैयार. कर। प्रकार सें होता है। 2 
है m) तरह तैयार कर ।” ` ब्राह्मण के लिये कहते दैं। “एदि ।' 


| x ऐसा कहने से उसका तास है कि der के लिये “आगहि. एसाव के | 

| x Tar के लिये AGI के संस्कृत (ga) लिये “आद्रव [? शूद्र के लिये ‘oma’ - 
; i | बहुत अच्छी तरह? Age ae Ge i iLi d py gho IAT वह उसी 
| E: Raq इविष्कृतमद्वादयति । हविष्कू- प्रकार के बुलाता है जैसे ब्राह्मण का 
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.बुलाना चाहिये । क्योंकि यज्ञ के लिये 
यही ठीक है। और शान्ततम बाणी है | 
इसलिये कहता है “एहि ।” 

१३--तद्ध स्मैतस्पुरा | जायेव हविप्कृदुपो- 
त्तिष्ठति तदिदमप्येतृहि य एवं करंचोपोत्तिठति 
स ada हविष्कृतमुद्वादयति तदेको इपदुपले स- 
माहन्ति तददेतामत्र वाचं प्रतयुद्वादयन्ति । 
१३--पहले ऐसा हुआ करतां था। 
ARA कहने पर. पत्नी उठा करंती 
थी । अब भी ऐसा कहने पर काई उठ 
बैठता है । इसलिये जब कहता हे 
Ca तो उनमें से एक चक्की के 
दो पाठों का पीटता है । यह. ऐसा शब्द 
क्यों करता है इसकां कारण यह हैः-- 
ok ४--मनोहे वाइऋषभ आस | तस्मित्र- 

-सुरध्नी सपत्नध्ती वाकप्रविष्टास तस्य ह स्म 
रुवसथाद्रवादसुरर्तानि Tama यन्ति 
ते हासुराः समूदिरे पापं वत ÜSTE: 
सचते कथ न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकुली5इति 
हासुरञ्रह्मा वासतुः | 


Wag का एक बेल था । उसमें 
उसने असुर को मारने वाली और शत्रु 
मारने वाली बाणी प्रविष्ट कर दी । अब 
जब वह ठोरता या. गरजतां तो असुर 
और राक्षस मर ज्ञाते । अब असुर कहने 
लगे, “वस्तुतः यहः बैल हमारे लिये 
AE | इसकों कैसे मारे ?” असुरों 


वेदोदयः 


unnn a LAN AA "ata 


[ भाग.२ 
"नर ला 

१५--तो होचतुः । श्रद्धादेवो वे मनुराब' 
वेदाबैति तो हागत्योचतुमंनो याजयाव त्वेति 


ig भेणेति `” 


 केनेत्यनेनर्प तथेति तस्यालव्यस्य सावाग- 


पचक्राम । 

१५--इन दोनोंने कहा, “मनु की 
देवों पर श्रद्धा है। ऐसा सुना जाता है । 
इसके निश्चय करले ।” अब वह उसके 
पास गये ओर बोले, 'हे मनु' हम तुम्हारा 
यज्ञ करेंगे । उसने पूछा, “किससे १” 
उन्होंने कहा, “इस वैल से।” उसने 
कहा, “अच्छा ! उसके मारे जाने पर वह 
बाणी उससे चली गई । 

१६---सा मनोरेव जायाँ मनावों प्रतिवेश | 
तस्ये ह स्म यत्र वदन्त्ये्टएवन्ति ततो ह 
स्मेवासुररक्षसानि Tamara य॑न्ति ते हासुराः 
समूदिरऽइतो वौ नः पापीयः सचते भूयो हिं 
मानुपी वाग्वदतीति किलाताकुली Atag: 
श्रडादेवो. वो मनुरावं न्वेव वेदावेतिं तो हाग- 
त्योचतुर्मनो यांजयाव त्वेति केनेत्यनयेव जाय- 
येति तथेति तस्याइआलब्धायै सा वागपचक्राम! 

१६-चह अब मनु की खी मानवी 
में -प्रविष्ट हो गई । उसको जहां कहीं 
बोळेते सुन छेते, असुंर और राक्षस 
मर जाते। इस पर सुरों ने कहा, “इस 
तो और भी. अधिक आफत आती दै 


क्योंकि मनुष्यं की बाणी बहुत बोलती 


है।” किलात और अकुलि ने कहा, "3 
की देवों परः अद्धा है। ऐसा सुना दै 


के दो पुरोहितों का नाम! | दोनों उसके पास 
Sa था। “A 0 म PRATT और, ...इसकी,ज़ांत्त करे dort 


पहुंच कर बोले, “हम तेरे लिये पश 


Booed . 
राम S a 3). . ... 


नी उसने पूछा, “किससे ९” उन्होंने 
द्व; “इसी खी से ।” उसके मारे जाने 
| र वह वाणी उससे निकल गई | 
१७--सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । 
तो नां न शेकतुनि हंन्तु७सेपासुरप्ती arya 
हति स यस्य हेव' विदुष एतामत्र वाचं megan- 
रत्ति पापीया&सोहैवास्य सपत्ना भवन्ति | 
१७--अब तह यज्ञ और यज्ञ-पात्रों 
igang | अब वह इसंकोः निकालने 
7 असमर्थं रहे । यही असुरों को मारने 
गली वाणो (चक्की से ) निकलती है । 
श्व जिस किसी के लिये, जो जानता हो, 


| अवसर पर वह इस शब्द को उत्पन्न 
#ते हैं उसके शत्र, बड़ी आफूत में पड़ 
RRI 


\c—a समाहन्ति | 


कुक्कुटोऽसि 


Biasa: स यो देवेभ्य आसीः.स न 
| िनतदाहेषमूजेमावद त्वया वय) सङ,- 
। Ty सह घाते जैष्मेति aa तिरोहित- 
। inate । tn 
| cag नीचे के मन्त्रांश को पढ़ 
चक्की के पाट को पीटता है :-- 

| इक ऊटोसिमघुजिह | (ago ११६ 
| x तू मीठी वाणी युक्त शत्र, का नाश 
"3 वाला है ।? 


l Re 


: | Y असुरः क क्वेति तान्‌ हन्तुमिच्छन 
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वह वैल देवताओं के लिये. मीठी 
पाणी वाला था ओर असुरों के लिये 
विषय a वाणी वाला, इस मत्न के 
Fee से उसका प्रयोजन यह है कि “जैसा 
देवताओं के लिये था dar ही मेरे BA 
भी हो।” अब वह जपता हैः- 

इष-मूज्जेमावाद त्वया uda 
संघातं जेष्म । ( यजु० १। १६) 

“तू अन्न तथा पराक्रम का उपदेश 
कर । तेरी सहायता से हम शत्रुओं 
के मार मार कर जीतें |” 

We सब स्पष्ट है । 

१६--अथ शूपंमादत्ते । वषंटडमसीति 
aiza WaR am यदि वेणूनां 
यदीषीकाणां ada Rar वर्धयति । 


यो ऽ वति सवत्र संचरति स कुक्कुटः जो 


“असुर कहाँ हैं ! असुर कहां दै!” कहता हुआ 
उनको मारने की इच्छा करते हुये सव स्थानों 
पर विचरता है उसको कुक्कुट कहते Fi 

(२) यद्वा कुक कुत्सित शब्द बुति 
तनोतीति कुक्कुटः--जो बुरा शब्द कहे | 

(३) यद्वा कुक्कुटाख्य परिवद्‌ ध्वनि- 
fana gone तनोतीति कुक्कुट 
जो मुरगे की सी कठोर बाणी बोले। 

स्वामी दयानन्द ने यह अथः किया दैः-- 


- कुक' परदष्यादातारं चोरं शजु वा कुरति थेन 


स यकष-अर्थात इस यज्ञ का नाम कुक्कुर 2 
जिसके द्वारा कुक अर्थात्‌ पराई चीज़. लेने वाले 


(०-0. Jangamwadi Math ज tion. Di शत tri. 
चीर या शत्रु का cela) 


२२२ 
See 
१९--अब वह ( अध्वये ) सूप का 
लेता है यह मंत्रांश जप करः 
वर्षवृद्धमसि (यजुः १ । १६) 


- “तू वषी द्वारा बढ़ा हुआ है ।” 
यह्‌ सूप अवश्य ही वर्षा द्वारा बढ़ा 


हुआ है । चाहे यह नडों अर्थात्‌ नरकुल 
का बना हो चाहे. वेणु या वेत का चाहे 
इषीक अथोत्‌ सीकों का । क्योंकि यह 


सब वर्षा से ही बढ़ते हैं | 
२०---अथ हविनिवेपति । प्रति त्वावप- 


Ze वेत्त्विति व्षटडा उ maa यदि ब्रीहयो 
यदि यत्रा व ष॑मुह्य वे तान्‌ ततसंज्ञामेवे तच्छू पाय 
च वदति नेदन्योऽन्य& हिनसातऽइति | 

`२०-अब वह ( उळूखळ में से ) 
'चांबलों के (सूप में ) डालता है | यह 
Aa जप करः 

्तित्वावर्षबृद्ध' Ig । (ago ११६) 

“तुझ वर्षा द्वारा बढ़े हुये को सब 
कोइ जाने ।” 

चाहे चांवल हों चाहे जो | यह भी 
वषो द्वारा ही बढ़ते हैं । “वषेवृद्ध” 
(वषी द्वारा बढ़ा हुआ) सूप के भी 
कहा ओर चांवल आदि को भी इससे 
वह इनके सम्बन्ध को बढ़ता है । जिससे 
वह्‌ एक दूसरे को हानि न पहुंचावें। 

२१--भ्रथ निष्पुनाति Tana: 
परापूता अरातय इत्यथ तुषान्प्रहन्त्य पद्दत(9- 
रक्ष इति KTT एवे तदर्षास्यतोऽपहान्त | 

२१--अब वह (सूप से ) फटकता 


संत्रा > 
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चेदोद्य 


Se 


. दानों को भूसी स अलग करता है ) — 


[ भाग २ 
: MAA 
परापूत£रक्तः परापूता अरातयः । . 
(age १।१६ ) 
राक्षस साफ़ हो गया। शत्र, साफ़ 


-हो गये । 


भूसी को नीचे का मंत्रांश जप कर 
फेक देता है:-- | 

MAIL (Ayo १। १६) 

“राक्षस फेंक दिया गया !” 
क्योंकि इसके दारा वह रात्तसों 
दुरात्माओं का निकालता है । 

२२---अयापविनक्ति | वायुर्वो विविन- 
कित्वत्यय' वे वायुयोंऽय" पवतऽएष वाऽइदसव' 
विविनक्ति यदिदं किल्च विविच्यते तदेनानेप 
एब ताद्विविनक्ति स यदैत5एतत्मरापुवन्ति TAT, 
नध्यपविनक्ति । 

२२--अब वह नीचे के मंत्रांश के ' 
पढ़ कर उसाता है ( अर्थात्‌ वायु . द्वारा 


वायुर्वो विविनक्त । (ago १। १६) 
- “बायु तुम को अलग करे l” 


क्योंकि यह वायु ही है जो यहां 
( भूसी को दानों से) अलग करती BI: 
या जो कुछ इस प्रथ्वी पर अलग अलग 
किया जाता है वह सब वायु द्वाराही 
किया जाता है । जब दानों का यह हाल 
होता है और वह इनके अलग करता * | 
उस समय-- 


(क्रमशः ) : 


७) = = - 
2 ०9७००००5७४ 


m 
॥ विचारतरंग | 


(x) भेंट पितरन का न मूड़हूँ में 
वार हे। 

गोसाई जी के इस वचन का हबाला 
| देकर मेरे प्रतिवादी यह प्रश्‍न करते है 
| कि क्या अवेध-सन्तान कभी eta 
| क्रिया की अधिकारी हो सकती है! 
| अभिप्राय यह है कि यदि गोसाई जी 
|| भवेध सन्तान होते तो अपने विषय में 
| फे बचन नहीं लिखते | इससे सिद्ध 
| होता है कि वे शुद्ध सन्तान थे। पर 

| पह पूछता हूं कि क्या गोसाई जी कों 
Tet का सम्यक ज्ञान था ! क्या पितरों 
शे बाल ही की सेंट दी जाती है। बाल 
श्राद्ध के समय. नाई से कटवा कर 
. क दिए जाते हैं । उन्हें पितरों को नहीं 
पेहाया जाता। जिस तुलसीदास को 


m [i 
AIEEE IS 
` गोस्वामी तुलसीदास कोन थे ! 


( आलोचनाओं की आलोचना ) 


[ विद्यानिधि श्री पं ० रजनीकान्त जी et वी, ए, वी. एल, | 


| 


Q 


A 


( भाग २ अंक ५ से आगे ) 


सी वस्तु भेंट की जाती है, उस तुलसीदास 
के कब ज्ञान हो सकता है कि किस 
प्रकार की सन्तान Wel की दृष्टि में 
पिण्डोदक क्रिया की अधिकारी होती है.। 
अपनी अज्ञानता के कारण ही उन्होंने 
अपने को अधिकारी सममा | अतः उक्त 
वचन उनकी शुद्धता के प्रमाण में कुछ भी 
मूल्य नहीँ रखते । 

(%) व्राह्मण ज्यों bus smR 
इत्यादि । 

यहाँ गोसाई जी ने अपनी उपमा उस 
पपी ब्रहम से दी है जिसे गरुड़ अपने 
उदर में न पचा सके | यहाँ उपमान और 
उपमेय का समान-धस्मे केवळ पाप है 
न कि जाति । जैसे में किसी को कहूँ कि 
तू गधा है तो यहां केवल मूखंता समान 


CC-0. Janganu yed Matic ae पक्ष है i n सचमुच गधा 
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नामक पशु नहीं हो जाता । ठीक उसी 
तरह एक पापी ब्राह्मण की उपमा देने से 
गोसाई जी ब्राह्मण नहीं बन गए | गोसाई 
` जी को ब्राह्मणत्र सिद्ध करने के लिए 
उक्त प्रमाण भी निरर्थक है | 

( ६ ) दियो सुकुल जन्म शरीर 

सुन्दर हेतु जो फल चारि को । 

यह भरतखरड समीप सुरसरि 
- थल भलो सङ्गत भली ॥ ` 

गोसाईं जी की प्रचलित जीवनी के 
अनुसार उनका जन्म बाँदा rerata 
“राजापुर नामक आम में जो यमुना के 
तट पर है हुआ था। पर विनय-पत्रिका 


के उक्त भजन से जानपड़ता है कि उनका . 


जन्म गाङ्गा जी के समीप हुआ थां । उक्त 
"भजन में “समीप सुरसरि” पद ध्यान देने 
योग्य है । उनके निजी वचनों के सामने 
अन्यां की लिखी बातें नहीं मानी जा 
संकती | गङ्गां जी के समीप कहां पर 
` उनका जन्म हुआ था, इसका पता 
रामचरित भानस के निम्न लिखित दोहे 
` से झलकता है जिसका स्फुरण शायद 
अब तक किसी को नहीं हुआ था-- 
“मुक्ति जन्म महि जान .., ... सो 
काशी सेइए कसन? 


इसका सीधा सादा यहं अर्थ है कि . 


ज्ञान की खान, पापों को संहारने वाली 
तथा शंभु-भवानी की चास भूमि, मोक्ष 


ओर मेरे जन्म की धरती जो००काशीएुरी "कहता है कि 2 au, ब्राह्मण 


वेदोद्य 


Lame. 
रस्ट टा ANN AAN SA SA ia 
है उसे क्‍यों न सेइए अर्थात्‌ उसकी सेवा 
अवश्य करनी चाहिए । “ate जन्म 


. महि” का अर्थ है मोक्ष और (मेरे) जन्म 
-की भूमि न कि युक्ति का उत्पत्ति स्थान । 


“मुक्ति-जन्म” में इन्द समास है न कि 


षष्ठी तत्पुरुष जैसा कि सवसाधारण ने. 


समम रखा है । उक्त दोनों उद्धरणों को 
एक में मिला कर पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि गोसाई जी का जन्म स्थान 
गङ्गा जी के समीप अर्थात्‌ गङ्गा जी के 
तट पर काशी4री थी । काशी जी तथा 
इसके आस-पास के स्थानों में भीख माँग 
AT कर उन्होंने अपना बाल्यकाल 
बिताया | इसके बाद गुरु से भेंट हो जाने 
पर शिक्षा प्राप्त की जिससे उनके हृदय में 
राम-भक्ति अङ्कुरित हुई | फिर ara, 
अयोध्या, चित्रकूट आदि विविध स्थानों 
में घूमते रहे । पर जब कहीं पर उन्हे 


शान्ति नहीं मिली तो फिर काशी में आ ' 


कर रहने लगे । यदि मैंने उक्त उद्धरणो के 
अनुसार गोसांई जी को युक्त प्रदेश का 
रहने वाला लिखा तो इसमें मेरी. प्रतिज्ञा, 
कि किसी कवि का परिचय माळूम करने 
के लिए उसी के लेखों का आश्रय लेना 
चाहिए, केसे टूट गई। 

gar”? - शब्द का रहस्य माळूम 
करना हो तो किसी अथीथ से 'पूिए 
और देखिए कि वह अपने को सुकुल 


dat) 


मे भी उत्तम होने का अभिमान करते हें | 
अवैध बच्च भी अपने कुलादि का परिचय 
देने के लिए पितृपक्ष का ही आश्रय लेते 
हैं। यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है । 
विशेष विवरण एप्रिल १९३० का चाँद 
पढ़िए | 

(७) गोसाई की उपाधि | 


जातीय उपाधियों के अर्थ पर नहीं 
भूलना चाहिए । नाई अपने को ठांकुर 

| (सामी ), अहीर अपने को राउत 
(राजा ); भाट अपने को राय ( राजा ) 
तथा कोइरी अपने का महतो (बड़ा) 
| कहा करते हैं; पर इन २ जातियों में 
| ख २ उपाधियों के अनुकूल कोई लक्षण 
Ri देख पड़ता | मुसलमान द्रजियों, 
पुनियो, जुलाहों तथा कु जड़ों को हम 
शेंग प्रायः खलीफा (इस्लाम धम का सम्राट) 
| ऋते हैं । इसी प्रकार ` अथीथों को हम 
॥शेंग गोसाई (Tart) के नास से 
| फ़ारते हैं यद्यापि ये महज भिखमगे हैं| हां, 
॥गेसाई (गोस्वामी) का अर्थ इन्द्रियों का 
| धमी अथात्‌ उन्हें अपने वश में रखने 
{Waa है, पर यह ada लागू(ठाकुर 
| भौरि उपाधियों की तरह ) ही नहीं देखा 
(SU प्रतिवांदियों की यह दलीलहै कि 
| लोन जनता ने तुलसीदास जो को 
| की योग्यता देख बिना किसी सभा 


पाधिदी थी जिस. प्रकार आधुनिक 


'तथा 'कवितावळी 


को Rat के ठाक Sal, प्रकार गोस्वामी Collection. Digitized 


गोस्वामी तुलसीदास कोन थे ? 
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जनता महात्मा गाँधी को “महात्मा” 
कहा करती है । पर यह दल्लील भी 
गोसाई: जी के निजी -लेखों से'समर्थित 
नहा होती । गोसाई जी अपने. विषय में 
स्वकालीन जनता की धारणा -इस - प्रकार ` 
कबूल करते हैं-- 

(क) लोकः कहे पोचुः( नीच )-सो न 


'सोच नं सकोच मेरे इत्यादि ( विनय० : 


(स) धूत ( qe) कहो, अवधूत कहो 

राजपूत कहो, जुलहा कह ata ( कविता ०) 

ऐसे २ अनेक वचन विंनय पत्रिका 
पाठकों को मिलेंगे ' 
जिनके द्वारा गोसाई जी स्वयं इस बात “ 
को कबूल करते हैं कि वे स्वकालीन 
जतता की दृष्टिम अति ही हवेय तथा नीच 
सममे जाते थे। इन चचनों में. उन्होंने 
अपनी नत्रता के साथ २ लोकमतःभी 
दिखलाए हैं । तत्कालीन जनता उनको 


“एक दर २ भीख माँगने वाला ससम कर 
- ही गोसाई' (अधीथ) कहा करती होगी | 
/(८)बाल्मीकिस्तुलसीदास कली देवि भविप्यति | 


रामचन्द्रक्थां साध्वीं भाषारूपांकरिप्यति Il 
विख्यात-स्तुलसी शास्सो पुंगणनिपुराः कविः । 
ea समाचार? के लेखक 
उक्त श्लोक को भविष्य. पुराण का बतला 
कर उसके द्वारा गोसाई' जी का जाह्मणत्व 
सिद्ध किया चाहते हे. । पर यदि “तुलसी 
शम्मी” नाम से गोसाई जी का AKU 


e तुलसी 3 - 
माना जाय “ु्लसीदास” नाम से 
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उनको शूद्र मानना चाहिए । आत्म- 
विरोधी( Self-contradictory ) होने से 
यह श्लोक अमान्य है | यदि कहो कि जो 
पहले तुलसी-शम्मों ( ब्राह्मण ) थे वे ही 
dent होने पर तुलसीदास हो गए, यहाँ 
“वास” शब्द शूद्रत्व का बोधक नहीं है, 
बल्कि वैरागियों की उपाधि है; तो यह 
भी ठीक नहीं । कारण कि साधु होने से 
पहले उनका नाम “रामबोला” था । राम- 
बोला, रामजना, रामचेलवा आदि नाम 
अज्ञात-कुलशील तथा अनाथ बच्चों के 
लिए ही लोक में व्यवहृत होते देखे 
जाते हैं । 

(६) ama arga परुप कहन्ता इत्यादि | 

उक्त लेखक महाशय दुवोसा, JFT- 
चाये, रावण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा 
वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों का दरिडत होना 
तो स्वीकार करते हैं पर उनकी समम में 
इन ब्राह्मणों के कसूर वे न थे जो 
मैंने अप्रैल १९३० के “चाँद” में बतलाए 
हैं। वे दूसरे कसूरो में after हुए थे। 
इस विषय में मेरा केवल यही निवेदन 
है कि अपराध विषयक्र मत भेद होते. हुए 
भी दर्ड विषयक इस मतैक्य ने मेरे ही 
पत्त की पुष्टि कर्‌ दी कि “सापत, area” 
आदि विप्र पूजनीय नहीं बल्कि दण्डनीय 
हैं । नारद की तो पूरी दुर्गते भगवान्‌ ने 
` पहलेही कर दी थी कि बन्दर बना कर 


वेदोदय 


ee re oe A A SI 


[ भाग २ 


LL MA ma ag, 


TA an 
अधिक दण्ड देना उन्होंने उचित न 
समझा । नारद-शाप में कुछ भी सार 
न था। क्योंकि प्रत्येक. कल्प के रामा- 
वतार के समय विष्णु का नर-रूप धारण 
करना, सीता के हरी जाने पर रामचन्द्र 
का विलाप करना तथा उनका वानरों से 
सहायता लेना, ये घटनायें रामायण के 
आवश्यक अङ्ग हैं । रामायण की ये 
घटनाएं अवश्यम्भावी हैं, नारद शाप दें 
अथवा न दं | इनके बिना रामायण वन 
नहीं सकती ।” 


` क्योंकि भगवान्‌ को अवतार लेना 
ज़रूरी था और ब्रह्मा जी की आज्ञा से 
देवगण बांनर रूप से उनकी सहायता 
करने के लिए वाध्य थे। इसका निश्चय 
पहले ही हो चुका था uya भगवान्‌ 
के हृदय में लात अवश्य मारी, पर 
भगवान्‌ को परीक्षा पास करनी थी अतः 
वे कुछ न बोले । इसमें उन्होंने पालिसी 
( Policy) से काम लिया क्योंकि 
नीति as है कि “नीचाति नीचे 


aft नीच नीचेः सवेरुपायः फलम 


aay” । परशुराम की sea 
लक्ष्मण कह रहे थे और भगवान तथा 
विश्वामित्र बैठे २ तमाशा देख रदे थे 
परशुराम की खिल्लियॉ लक्ष्मण न॑ ठकि 
वैसे ही उड़ाई' जेसे स्कूली लड़के 
पागल की उड़ाया करते हैं और WITH | | 


बीच राज-सभा में; ० उन्हें।'"बचचाया।/व्या:००८छपर/ जे! RATA भी करते जात 


dent ६ ] गोस्वामी तुलसीदास कौन थे | 


२२७ 


Ndadi 0 0 ८ «++- 
Ia Na nm naa 
~ ~~ SSL. 
See 
Naa ana aa ma 


पर मन ही मन मुसकाते भी रहते थे। 
पर जब भंगवान्‌ ने देखा कि यह 
अहंकारी ब्राह्मण विनय करने से सिर पर 
चढ़ा जाता है, बिना इसका मुकाबला 
किए यह डींग हाकता ही चला जायगा, 
निरपराध तथा निल क्षत्रियों का नाश 
करने से इसका मन बहुत बढ़ गया है, 
अतः इसकी FSA gs चाहिए। 
व्याही उन्होंने परशुराम के ललकारा कि 
बे अपनी पूंछ दवा कर भागे । परशुरांम 
wa गए कि अब मेरी दाल नहीं गल 
सकती । इन उदाहरणों में नारदादि के 
| ब्राह्मणत्व का कुछ भी लिहाज नहीं किया 
गया | 
(१०) स्वारथ फे साथिन तज्यो | 
साता-पिता का अपनी सन्तान के 
प्रति जो नि:स्वार्थ प्रेम होता है उसकी 
उपमा संसार में नहीं होती | गोसाई जी 
| के शब्दों में अन्य लोग.जो हमसे प्रीति 
| फेरते हैं वह केवल स्वार्थ के ही लिए 
| ऐै “सुर नर मुनि सब की यह रीति, 
| षारथ लागि करहिं सब प्रोति”। इस 
| Bm प्रेम के वशीभूत होकर माता 
अपनी सन्तान के कल्याणार्थ जो 
भ उठाते हैं वह अकथनीय है। अतः 
| गन गोसाई जी ने अपने माता पिता 


को खाथे के साथी वना कर कलंकित कर 
दिया उनका उनके लक्ष्य कर “भयो 
परिताप पाप ( कुकर्म) जननो जनक 
को” लिखना कोई आश्चर्य-जनक नहीं 
है । ये शब्द एक ऐसे हृदय के हडदूगार 
जो अपने प्रति उनके क्र एवं नृशंस 
व्यवहार का याद कर २ के जला करता 
था। जो माता पिता अपने बच्चे के 
चीलर, ढील की तरह नि:सहाय दशा 
मेंफेंक देते हैं उनके लिए जो कहा जाय 
वह थोड़ा है । 


“श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार” के लेखक 
महाराज, जो अपने .शुभनाम के साथ 
“मानस-किंकर? का लफूज लगाते हैं, 
साहित्यिक चचा से इतने अनभिज्ञ 
माळूम पड़ते हैं. कि उनको मेरे लेख 
( चाँद, एप्रिल १९३०) का पूर्वोपर 
प्रसंग भी नहीं बूक पड़ता। इसी कारण 
वे अपनी अबोधता के वशीभूत होकर 
“असि जीवी” इत्यादि श्लोक को मनुः 
स्मृति का श्लोक मान बैठे और अपना 
दोष मेरे सिर मढ़ दिया । वे इतना भीन 
समम सके कि “मनुस्मृति अध्याय १०” 
इत्यादि का सम्वन्ध पूवे लिखित प्रसंग 


से है। 


rd 
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श के . राष्ट्रीय 
> गगन में एक 
` ` चर्ष से बादल 

` उमड़ उमड़ कर. 

awe थे 

देश वासियों ने 

अपनी स्त्रतंत्रता 
केः लिये इससे चढ़कर त्याग कभी नहीं 
किया था । यही नहीं, लोगों की आशाओं 
से कई गुना अधिक लोगों में उत्साह 
था, उमंग थी, त्याग था, देश पर सवं 
कुछ अपण करं देने की लालसा थी। 
ख्रियां-जिन्होंने कभी सड़क की ज्योति न 
देखी थी दौड़ने लगीं। पर इस विप्लव 
ने शीघ्र ही उनको कटहरे की चार दीवारी 
में बन्द कर दिया। एक ओर तो घर का 
करहरा था जिसमें परवस वे जेल भुगतती 
थी और एक यह कटहरा हे जिसकी 
'चौखटों का वे चुम्बन करती. थी | 


इधर देश NYA त्याग È साथ 
लाठियां खाई , उधर --लोग :लंदन की 
दावतों में शरीक हुये। उन बिचारों ने 
बड़ी बड़ी कोशिशें की कि किसी . प्रकार 


सन्धि हो जाय | ये सन्धि के qa . 


इग्लेंड से चल दिये थे | पर वे भारत की 
_ भूमि पर आ न पाये थे कि प.० मोतीलाल 
` चज्ञ बसे | 


- वेदोदय 


त्यागमूर्ति प॑ मोतीलाल नेहरू 


L WTR 


SALA Aa 


Oo aa an 


आनन्द भवन की रमणीय Sa 
काय, तरह तरह के फूल आंसू 'बहा रहे 
हैं--डस ज्योति के लिये जो चमक कर 
शान्त हो चुको है। do मोतीलाल का 
जन्म १८६१ ई० में हुआं। वे जन्म न 
ळे पाये थे कि पिता का कृपा छत्र उनके 
ऊपर से हट WAL! उस अनाथ yo 
मोतोलाल का देख कर किसके यह 
आशा हो सकती थी कि कभी प॑० मोती- 
लाल की इतनी शक्ति हो जायगी कि 
सारा देश उनके न होने पर अनाथ हो 
जायगा | उस अनाथ के भाग्य का सितारा 
चमका, विद्या पढ़ी, वकालत की परीक्षा 
पास की । वकालत इस शान के साथ 
आपने की जैसी कौन मनुष्य कर 
सकेगा | अपनी तीव्र बुद्धि के कारण 
प्रयाग के हाई कोर्ट के वे सवोत्तम वकील 


AA । कोइ बड़ा मुकदमा न होगा जो 


उनके पास न आता हो | रुपयों की 


Oral स्वयं उठ उठ कर . उनके सामने 


झठखेलियां करतीं । रुपये को वे पाती 
की तरह बहाते,. रुपयों में वे तैरते पर 
उनकी थाह भी उनको न मिलती | 

जो ठाठ do मोतीलाल ने किये वे 
शायद ही किसी नरेश के भाग्य में पड़े 
होंगे । पेरिस से कपड़े घुल कर आर्त 
बढ़िया से बढ़िया शराब बाहर से आती | 
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संख्या ६ | 


इमार की तरह शान से रहते । शान 
खयं संसार के कोने से उठ उठ कर 
उनके कदमों को चूमती । यह वह 
aa था जब Go मोतीलाल एक 
सांसारिक जीवन व्यतीत करते थे । 
कांग्रेस के सदस्य Go मोतोलाळ जी 
सन्‌ १९०९ ई० से थे । पर उनका ब्रिटिश 
राज्य पर पूणे रूप से भरोसा था। 


१९०७ ३० में प्रथम संयुक्त प्रान्तीय 
राजनेतिक कान्फ्रन्स के सभापतित्व के 
पद से कहाः--“मेरा पूर्ण विश्वास है कि 
सरकार भला ही करती है, उसकी 

| प्रकृति दुष्ट नहीं है । यह विश्वास केवल 
मेरा ही नहीं हैं । सरकार के अवस्था का 
अध्ययन करने में देरी लगती है पर जत्र 
वह अवस्था समझ जाती है तो. अपने 
| धम का पालन करती है | पृथ्वी पर कोई 
| शक्ति नहीं है जो उसकी बलवती शक्ति 
| ग सफलता पूवक सामना कर सके ।” 


जमन . युद्ध fee जाने पर पंडित 
| भी ने सरकार की सहायता की थी। 
| इत से सिपाही, युद्ध के लिये भिजवाये 
| à । परन्तु ऐनी बिसेन्ट के नज़र बन्द 
| दने से उनमें भारत सरकार के विरुद्ध 
भाव उठने लगे थे। इसके वाद पंजाब 
A हत्याकांड. हुआ | इस पाशविक 
ERE पंडित जी की आंखें खुल 


| + पंडित जी ने कहा था--'इस अत्याचार 


त्याग मूत पं० मोतीलाल नेहरू 


का बदला जिससे हमारी सन्तुष्टि हो 
सकती है वह यह है कि इम उस अवस्था 
के दी परिवर्तित कर दे', जिसमें ऐसी . 
पाशविक यातनाये प्रजा को दी जा 
संकती हैं। इस समय :पीड़ितों की 
सहायता जितनी आप से हों सकती 
आपने की । सन्‌ १९१९ ३० में अमृतसर 
में होने वाली कांग्रेस कें आप सभापति 
बनाये गये। : कफ 
असहयोग के दिनों में आपने तथा 
आपके वीर पुत्र जवाहिर लांल ने बड़े 
जोर के साथ आन्दोलन में भाग लिया। 
दोनों के दोनों न जेल की यंत्रणायें 
सहन कीं | Tel पर खसकी aa में ' 
सोने. वाळे नेहरू FEA wl जेल का 
जीवन ही प्रिय होने लगा । इसके बाद 
तो कांग्रेस पं? मोतीलाल को ही होगई। 
आपने और सी. आर. दास ने कांग्रेस को . 
feet दियां। स्वराज्य पार्टी की नींव 
डाली और कौंसिछों तथा असंम्बली 
को अपने अधिकार में कर लिया। 
सन्‌ १९२८ में कलकत्ते की कांग्रेस के 
आप सभापति हुये । fa शान 
से आपका जुलूस कलकत्ते की सड़कों 
पर निकला वह अब भी लोगों की आंखों 
के सामने है । इसी कांग्र स ने यह प्रस्ताव 
स्वीकृत कर दिया कि यदि सरकार जनता 
के मांगे हुये अधिकार न देगी तो एक 
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सभापति आपके वीर तपस्वी पुत्र पं० 
जवाहिर लाल हुये थे | 

ada आन्दोलन में पं? मोतीलाल 
ने अपनी सारी शक्तियां लगा दीं। कई 
लाख का भवन आप आन्दोलन के 
आरम्भ में कांग्रेस को समपंण कर चुके 
थे | जिसकां नाम स्वराज्य भवन रख दिया 
गया था । आपके पुत्र जवाहर लाल को 
जेल की सज़ा हुईं, उसके बाद आपकी 
बारी आई | जेल के जीवन ने आपके 
स्वास्थ्य को बिल्कुल खराब कर दिया 
था | जब आपकी अवस्था बहुत खराब 
होगई तो सरकार. ने विवश होकर उन्हें 
छोड़ दिया। 

जेल से छूटने पर सब लोगों की 
दृष्टि आपके स्वास्थ्य पर थी।_ Ho 
'जी मंसूरी गये पर वहां किसी प्रकार का 
लाभ न हुआ । कलकत्ते में जाकर 
ओषधि का प्रयोग किया । बड़े २ डाक्टर 


a ओषधियो की ; 
तथा वेद्य अपनी it की आज- 


माइश करने लगे। यहां पर आपकी 
अवस्था बढ़ीं खराव होगई और जैसे ही 
ज॒रा सी दशा सुधरी वे प्रयाग लाये 
गाये | 

त इस समय देश के बड़े बड़े नेता छोड़ 
दिये गये थे । उनको परिडतजी के. अन्तिम 
दर्शन देखने के मिल गये। आपस में 
राजनैतिक अवस्था पर बातचीत होने 


वेदोदय 


[ भाग २ 
र्या याया 
लगो । महात्मा गांधी आदि के आदेशा- 
नुसार प० जी को लखनऊ छे जाने की 
वात ठहरी | 

मोटर में सब लोग लखनऊ गये। 
६ फरवरी १९३१ को परिडत जी की 
अवस्था शोचनीय हो गई। उस दिन 
अकस्मात परिडत जी गायत्री मंत्र याद 
करने लगे। ब्राह्मणों के लिये गायत्री का 
पाठ आवश्यक है पर आयु भर उन्होंने 
कभी भी इसका उच्चारण न किया था | 

रात्रि के समय अवस्था और भी खराव 
हो गई । प्रातःकाल होते होते ६ बजे 
परिडत जी की आत्मा इस शरीर को छोड़ 
कर चली गई। महात्मा गाँधी आपसे 
बड़ा प्रेम करते थे । सत्यु शय्या के पास 
वे बराबर रहे। पण्डित जी की ay 
कें बाद कुछ दिन उन्होंने दुखी परिवार में 
ही त्रिताये | 

Go मोतीलाल नेहरू बड़े तपस्वी, 
नीतिज्ञ, विद्वान थे । राजनीति के 
समझने की शाक्ति जैसी पं० मोतीलाल 
को थी वैसी किसी भी भारतीय नेता 
को नहीं मिली | असेम्बली की बहस 
में आपका सानी दूसरा और नहीं A! 
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी 
आत्मा के सद्गति प्रदान करे और हमारे 


बीच में अनेकों मोतीलाल जन्म लें। 


‘ef र ee A 
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दोदय भाग २ स'ख्या 

५ में श्री सत्य- 

प्रकाश जी का 

“सामवेदी स्वर? 

शीषक अत्यन्त 

उपयोगी लेख छपा 
दै । सामवेद के मंत्रों को पढ़ते 
समय जो प्रायः दुर्गति की जाती है 
उससे इनकी कुछ Wr यह लेख 
कदाचित कर सके । वास्तव में वेदों के 
। प्रति श्रद्धा और प्रेम रखना या प्रकट 
करना पर्याप्त नहीं है बल्कि इस ज्ञान 
| भंडार के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने का 
| भी पूण उद्योग प्रत्येक आय्ये को करना 
| चाहिये । श्री सत्यप्रकाश जी ने वेदों से 
| सम्बन्ध रखने वाळे एक अत्यन्त रोचक 
पथा आवश्यक विषय स्वराघात की चची 
नोतय) में छेड दी है । इसी विषय पर 
| भदो एक अपनी कठिनाइयां उपस्थित 
| 'रना चाहता हूं। आशा है कि इस 


विषय के जानकार प्रकाश डालने की _ 


यह प्रायः सभी जानते हैं कि वैदिक 


उल्लेख श्री सत्यप्रकाश जी ने अपने 
ठेख में किया है। असली प्रश्न यह है 
कि उच्चारण की दृष्टि से इनमें क्या भेद 
होना चाहिये। प्राचीन सिद्धान्त की 
दृष्टि से पाणिनि के मतानुसार उदात्त 
स्वर का उच्चारण ऊंचा, अनुदात्त स्वर का 
नीचा ओर स्वरित का उच्चारण बीच की 
आवाज़ से होना चाहिये । पाणिनि के 
इस मत पर टिप्पणी करते हुये पतंजलि 
लिखते हैं कि “उदात्त स्वर के उच्चारण 
में इतनी बातें होनी चाहिये', शरीर सब 
अवयवों को रोक छेना अर्थात्‌ ढोळे 
न रखना, शब्द के निकलते समय तीखा 
wal स्वर निकले और कण्ठ को रोक के 
बोलना चाहिये फैलाना नहीं । अनुदात्त 
उच्चारण में शरीर के अवयवों को शिथिळ 
कर देना, कोमलता-स्निग्ध उच्चारण करना 
ओर कंठ को कुछ फैला कर बोलना । 
उदात्त और अनुदात्त गुण का जिसमें 
मेल हो वह स्वरस्त्ररित संज्ञक होता है IG 
संसार की भाषाओं में दो ढंग का 


स्वराघात पाया जाता है। एक तो वह 
जिसमें आवाज को बिनाऊंचा नीचा 
किये शब्द के किसी अंश के उच्चारण 


पर तीन प्रकार के हें--उदात्त, अनुदात्त, में जोर से हवा फेंकी जाती है और किसी 
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में धीरे से हवा फेंकी जाती हैं। इसे 
बलात्मक खराघात कह सकते हैं । अंग्रजी 
भाषा के शब्दों के उच्चारण में इसी ढंग 
का स्वराघात व्यवहृत होता है । हिन्दी 
में इसका प्रयोग अंग्रजी की अपेक्षा 
बहुत ही कम है। दूसरेढंग का स्वराघात 
वह होता है जिसमें आवाज कां सुर 
ऊंचा नीचा किया जाता है | कहते हैं कि 
चीनी भाषां में इस तरह का स्वराघात 
मौजूद है । अंम्र जी हिन्दी आदि भाषाओं 
में पृथक्‌ प्रथक्‌ शब्दों के अन्दर इस 
तरह का गानात्मक॑ स्वराघात नहीं 
मिलता | वाक्य के अन्दर व्यवहार 
करने परं कभो कंभी किसी किसी शब्द 
में आवाज़ ऊंची नीची की जाती हे । 
उदाहरण के लिये वह आयगा' :और 
“वह आयेगा Y में ‘sam’ के उच्चारण 
में गानात्मक स्व॒राघात का भेद है। दूसरे 
प्रशनात्मक वाक्य में ‘sam’ का 
अन्तिम अंश ऊची आवाज से वाला 
जाता है । 


अब प्रश्‍न यह उठता है कि वैदिक 


हैं कि - वैदिक स्वराघात चोली 
साषां के स्वराघात के समान गानात्मक 
था । अंग्रेजी भाषा के स्वराघात के 
समान बलात्मक नहीं था | यदि परिस्थिति 
ऐसी थी तो स्वाभाविक प्रश्‍न यह उठता 
है कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्तर 
के उच्चारण में गाने के सुरों की दृष्टि से 
ठीक ठीक कितना भेद किया जाता था। 
स्वामी जी ने 'सोवर' भूमिका में 'याज्ञ- 
वाल्क्य? शिक्षा से निम्नलिखित श्लोक 
उद्धृत किया:-- 

saham Agma घेवतो । 
शेपास्तु स्त्ररिता ज्ञेयाः पडूज मध्यमप चमा: ॥ 
अर्थात्‌ गाने के सुरों को दृष्टि से 
उदात्त नी, गा सुरों में, अनुदात्त रि, ध 
सुरों में तथा स्वरित स, म, % gl 
में उच्चरित होना चाहिये। याज्ञवल्क्य 
शिक्षा के इस उद्धरण से यह धारणा 
और भी दृढ़ हो जाती है कि वेदिक 
स्वराघात गानात्मक ही था । अब केवल 


- एक वात स्पष्ट होने को रद्द जाती है कि 


स्तराघात बलात्मक था या MARR |- 


ऊपर दिये हुये पाणिनि और पतंजलि के 
वणन स यह बात बहुत स्पष्ट नहीं होती, 
किन्तु स्वर के SY और “नीचे? करने 
के उल्लेख से धारणा यही बंधती है कि 

स्वराघात गानात्मक था | आधुनिक 


उदात्त किस स्थल पर नी सुरमें उच्चरित 
होना चाहिये और कहां गा सुर में 
उच्चरित होना चाहिये । इसी प्रकार 
का निर्धारण अनुदात्त और स्वरित क 
संबन्ध में भी होना चाहिये । अनुमान T 


ऐसा माळूम होता है. कि स्वरित; agan 
उदात्त का सुर क्रम से याता 


ञी 
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नि | लेकिन यह केवल अनुमान मात्र Bi 
_ दूसरी समस्या पूर मन्व के स्वर! 
के सम्बन्ध में है । यह प्रायः सभी जानते 
हैँकि प्रत्येक बौदिक मन्त्र का एक ही निश्चित 
at होता है । शो सत्यप्रकाश जी नें 
अपने लेख में इसका उल्लेख करते हुये 
यह वतळाया है कि मन्त्र के स्वर तथा 
छुन्द का विशेष सम्बन्ध है अथवा 
यों कहिये कि प्रत्येक छन्द का एक 


निश्चित. स्वर है। प्रश्‍न यह है-कि यदि. 


किसी मन्त्र का स्वर षड्ज है ओर साथ 
ही उस मंत्र. में आने वाळे स्वरित 


समालोचना 
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जाने चाहिये तो 
केसे होगा, समस्त मंत्र सें कैसे पढ़ा 
जा सकता है यदि उसके प्रत्येक अक्षर 
का सुर निर्दिष्ट है ? 


विश्वास है कि वैदिक स्वराघात at 
सिद्धान्त और व्यवहार दोनों ढंगों से 
जानने वाले विद्वान्‌ वेदोदय' के माध्यम से 
इन दोनों समस्यायों पर प्रकाश डाढने की 
अवश्य कृपा करेंगे। 


समालोचना 


संगीत-सुधारक---स्वगीय बा० बालकृष्ण सहाय वकील, -भूत पूर्व 
भधान आय्ये समाज, रांची द्वारा संग्रहीत तथा श्रीयुत श्याम इष्ण सहाय वैरिष्टर, 
षी द्वारा प्रकाशित । तीसरा संस्करण । प्रष्ठ संख्या १०८। मू० अजिल्द्‌ ॥) 
(any ` ` ` Tana 
|, इस पुस्तिका में सूरदास, गुरु नानक, कबोर, तुलसीदास अमीचन्द्र at 
| $ गाने के योग्य उत्तम पद संग्रह करके रख दिये गये हैं । आयी समांज Ja | 
| भे पुस्तकों की भरमार है; यदि कोई भी पुस्तक अधिक बिकती è तो Salh i 
| शें अधिकांश ऐसे भजन होते हैं जो भाषा के अनुसार भ्रष्ट होते RI हिलाने में 
| भी कु भी विचार नहीं किया जाता | भजनीक महाशय स्वयं र न 
क आहि ठोक कर लेते हैं। बह ममता भा ह कि इ विद 
| भिया का ध्यान इस ओर गया है। स्वर्गीय qo बाळकृष्ण सहाय हिन्दी ae 
अम से उत्तम भजनों का जनता के सम्मुख GET है। यह भजन ही व्य ह । 
ओ कवियों की रचनाये' हैं इसलिये. उनके विषय में कुछ aa जा EGA 
NAG भी-उत्तम हुई हे | हंस bop re । आशा है कि 


पहलवान चिरंजीवलाल 


ग्रा” समाज के विशाल भवन में 
जहाँ बड़े २ पत्थर लगे हुये है 
वहाँ छोटी छोटी Let को हम भूल नहीं 
सकते । वास्तव में देखा जाय तो छोटी २ 
इंटों ने जो काय्यै किया है वह अपूव था । 
यदि इन साधारण पुरुषों की सहायता न 
मिलती तो महान्‌ आत्मायें अपने काम 
में सफल न हो सकतीं | 

स्वामी भ्रद्धानन्द्‌ को सब जानते हैं, 


पर उनके साथी पहलवान चिरंजीवलाल: 


को बहुत कम लोग जानते होंगे । चिरंजीव- 
. लाल पहलवान था जैसे आज कल बहुत 
से मिलते हैं, पर उसके हृदय में ऋषि 
के उपदेशों की ज्योति स्थान कर गई | 
वह आय्यंसमाज का प्रचार करने लगा । 
उसकी सारी शक्ति आये-समाज के कार्य 
में लगने लगी। लुधियाना ( पंजाब ) 
का रहने वाला था। वहु बाजार में खड़ा 


लीलाओं ने घरकर लिया है उनका खंडन 
करता । ` 

एक दिन वह लुघियाने की सड़क 
पर खड़ा हुआ कह रहा था कि राहु-केतु 
का मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । एक पं० देवता यजमान के 
यहां से दक्षिणा की पोटरी लेकर आते 
थे । उन्होने जब चिरंजीवळाल की बातें 
सुनी तो बेतरह बिगड़े, बोळे--“बाते 
बहुत करता है। अगर तुममें शक्ति है 
तो इस दक्षिणा की पोटरी को sa तो 
जानू [? ~ 

चिरंजीवलाल arene था कि दक्षिणा 
की पोटरी होने से उसमें ऐसी कोई 
विशेषता नहीं आ जाती जो बोल उठे कि 
अमुक व्यक्ति को दक्षिणा प्रह करू 
का अधिकार नहीं | पहलवान चिरंजीव" 
लाल उसके हाथ में से पोटरी छीन कर 


होकर वेदिक सिद्धान्तों | पर विल तथा दक्षिण 
Se Wan य. यान्‌ „ चल दिया | इसमें चावल 
देता | हिन्दू जातिं म ज z MEE a ॥ पंडित जी महाराज 
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देखते रह गये । शायद वे सोचते हों कि 
चिरंजीवलाल मारे डर के इसका न छे 
जा सकेगा | उस पडित ने अत्र चिर जीव- 
छाल पर लुधियाना नगर में gem 
चलाया न्यायाधीश ने उसको सजा दे 
दी। महात्मा मुंशीराम जी ( खामी 
भ्रद्धानन्द) इस समय जालन्धर में रहते 
थे। उनको जब इसका पता लगा तो 
उन्होने उसकी अपील जालन्धर में की 
ओर चिरंजीवलाळ सजा से मुक्त कर 
दिया गया | 


अब चिरंजीवलाल जालन्धर चला 
आया ओर महात्मा जी के साथ रहने 
लगा | उसमें प्रचार की सच्ची लगन थी 
इस कारण महात्मा की शरण आसानी 
से मिल गई । जालन्धर नगर में इनके 
कारण प्रचार करने में बड़ी सहायता 
मिलती थी । महात्मा मंशीराम जी प्रचार 


पहलवान चिरंजीबलाल 
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के लिये जाते तो उनके साथ हो लेता | 
बाजार में व्याख्यान के लिये कोई अच्छा 
स्थान छाट कर महात्मा जी को बिठा 
ता । आगे बढ़ कर फिर किसी दूकान 
से मूढा उठा कर व्याख्यान देने 
लगता | इस प्रकार भीड़ को इकट्ठी करके 
महात्मा जी के पास ले आता। कहता 
“भाइयों ! अब विद्वानों की बातें gat 
देखो कैसे अमृत वषी करते हैं gq 
मकार विना किसी परिश्रम के महात्मा 
सु शीराम को व्याख्यान के लिये जनता 
मिल जाती | एक दो दिन नहीं, वर्षा' तक 
इसकी यही धुन रही | 

चिरंजीवलाल के समान - निस्वाथे 
काय्ये करनधालों की जितनी प्रशंसा की 
जाय थोड़ी है | नेताओं को सब याद रखते. 
हैं। चिरंजीवलाल .ऐसे साधारण पुरुषों 
को लोग भूल जायंगे, पर ऐसे ही लोगों 
से आर्य. समाज का:निमोण हुआ है | 


f CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उषा काल 


* gT की महती अनुकम्पा से ..इस 


झडू के साथ विदोदय' का एकवर्षे ` 


समाप्त होता है । जिस समय हमने 
धेदोदय” निकालने का विचार किया 
था उस समय हमारा हृदयं कांपता था | 
' हमको बड़ा संदेह था कि वत्तेमान 
परिस्थिति में सफलता होगी या नहीं | 
इसके दो कारण थे। एक तो वर्त्तमान 
नेतिक आन्दोलन ने -स्वभावतः प्रत्येक 


अन्य जाति तथा धार्मिक प्रगति को मन्द्‌ | 


कर दिया है । दूसरे धार्मिक वायु मंडल 


भी ऐसा दूषित है कि उसमें उच्च साहित्य. 


का पौधा पनपने नहीं पाता । जो लोग 
वेदों के प्रेमी हैं वह भी वैदिक साहित्य 
को पढ़ने का साहस नहीं करते । यही 
कारण है कि वेदों का उच्च साहित्य 
बनने नहीं आता । जनता की रुचि उच्च 
होने के बजाय दिन बदिन अधोगति 


का छक्ष्य “तू तू मैं में” ओर “निम्न 
श्रेणी? के साहित्य से स्वयं बचना ओर 
ओरों को बचाना है | यहो कारण हे कि 
यह जानते हुये भी गम्भीर लेखों के पढ़ने 
वाले कम हैं हमने भरती के लेख देने से 
परहेज किया । यदि हम सवेथा वहते 
पानी के साथ हो बहते. जायं तो उच्च 
साहित्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता | 
इस परिश्रम में यद्यपि हमको आर्थिक 


हानि उठानी पड़ी है तथापि हमको एक 
संतोष है वद्र यह है कि उच्च साहित्य के 
प्रेमियों और. सुविज्ञों ने अपनी प्रसन्नता 
प्रगट करके हमारे साहस को बढाया है। 
श्री राज्य रतन मास्टर आत्माराम जी; तथा 
श्री वा० श्याम सुन्दराळ जी के उच्च कोटि 
के Set तथा पंडित सूस्येदेव जी और भी , 
कर्ण कवि जी आदि की कविताओं ने 
Ida को शोभा को बढ़ाने में बड़ी 


का STA होती जाती है be "मेदोद्य ००सहायता"की È LAA विद्वानों ने हमारे 


संख्या 5 ] 
ee 
ara की भूरि भूरि प्रशंसा की है । 
aia यह है. कि 'ेदोद्य' का परिवार 
धीरे धीरे बढ़ रहा है । 

fra अवस्था में कठिनाइयाँ अधिक 
होती हैं। जहां चुल॑ बुलापन अधिक 
होता है. वहां जल वायु की -असुविधाओं 
को मेलने की शक्ति बहुत कम होती -है-। 
| में हर्षं है कि वेदोदय पहले वर्ष की 
गर्मी सर्दी को मेल ले गया । ओर पूण 
आशा हे कि वेदोदय के प्रेमी इसकी 
किरणों को विस्तृत करने का प्रयत्न 
करेंगे) ` 

हमारी इच्छा है कि 'वेदोदय' में 
अगळे वर्ष अधिक उन्नति हो | कई 
विद्वानों ने अपनी उत्तम २ कृतियां देने 
का बचन दिया है। हम भी अन्य 
Bit साच रहे हैं । प्रेस की कठिनांइयां 
`| भी शनेः २ दूर हो रही है । कला प्रेस 
में नई मशीन जर्मन से आ रही है। 
| प्रयाग में टाइप, mam, आटिस्ट, 
| ज्ञाकमेकिंग आदि आदि के सुभीते 
| अधिक हैं । इनके अतिरिक्त aka 
| साहित्य के लिये सामग्री भी थोडी बहुत 
| हैही । लेकिन इन सब का आदि मूल 
| आहेकी की संख्या है । हम न तो कागज 
| परिया लगाना चाहते हैं न लेखों में 


ऐसा परिवत्तैन करना चाहते हैं कि चीज | 


Wie हो जाय क्‍योंकि हमारा उद्देश्य है 


सम्पादकीय 
an © 
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कठिनाइयां शीघ्र ही दूर हो सकती हैं। 
हम आशा करते हैं कि हमारे प्रेमीगण 
हमारी धीमी आवाज को सुने गे । याद 
रखिये कि यह वेदोदय का उषा काल है। 
2 3 मे 
वेद के विषय - में एक 
अनूठी पुस्तक 

चाहे विचार कुछ भी हों परन्तु 
हमके यह देखकर हषे होता है कि 
वेदों के ममे का समझने के लिये भिन्न २ 
प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। वेद अभी 
तक अज्ञात और अज्ञातव्य म्रन्थ हैं और 
हमारा विचार यह है कि कई apa 
के निरन्तर प्रयत्न के पश्चात्‌ ही वेदों के 
विषय में ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो 
सकेगा। अभी हाल में एक अनूठी 
पुस्तक निकली है. जिसका नाम है 
“The Vedic Gods as figures of 
Biology” (Aka देव जीवन शाख 
सम्बन्धी पदार्थ हैँ) इस पुस्तक के लेखक 
हैं डाक्टर वी० sito रेले (Dr. ४. 6, 
Rale, L. M,& S.; F. C. P. $., 
Principal, National Medical 
College, Bombay ) मिलने का पता 
तारापुरी वाला, AFAR मूल्य A); 

इस पुस्तक के विदन्‌ लेखक ने 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 


री ओर है | यदि वैदिक प्राति का, वैदिक देवतों 2 जो अथे जड 


भी यही उद्देश्य हो जाय तो हमारी 


आदि भारतीय otri भृ विद्वानों या 
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पाश्चात्य देशों के मैक्समूलर आदि ने 
किया है वह सब गुलत है। aq इतने 
प्राचीन हैं कि सायण आदि के समय 
में उनका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा और 
इस लिये सब परम्परा से ऊट पटांग 
अर्थ करते चळे आये। | 

यही कारण है. कि वेदों के पढ़ने से 
ठीक ठीक अर्थ समर में नहीं आता । 
वह कहते हैं :--”? | 

“The unsatisfactoriness of a 
metaphorical interpretation may 
be judged by the number of 
theories put forward by research 
scholars to elicit the proper 
meaning of hymnsof Rig-Veda. 
They have been led away with 
the idea that the Vedic bards in 
their respective hymns have 
personified and praised the 
various phenomena of nature 
such as the glory of the spring 

the raging-of storm, the beauty 

of dawn and the magnifieent 
lustre and energy of the sun. 
They have tried to interpret 
verses in the light of the pheno- 
mena of nature :and with the 
aid of philology have assigned 
meanings to the words which 
were perhaps not intended by 
the original Seers 


वेदोदय 


eee 


[ भाग २ 


SSNS 
believe is the cause of contra- 


dictions and confusion 


which 
confront scholars oftener than 
not.” 

अर्थात्‌ ऋग्वेद के शब्दों के 
अलङ्कारिक अर्थ करने के लिये अब तक 
इतनी भिन्न २ कल्पनायें की जा चुकी हैं 
कि इनका परिणाम बड़ा असन्तोष जनक 
है । इसका कारण यह है कि इन अर्थ 
करने वालों ने विना किसी आधार के ही 
ऐसा मान लिया है कि वेदिक ऋषियों ने 
ससार की भिन्न २ प्रगतियों के रूपक 
बांधे थे । इसीलिये धातुओं की व्युत्पत्ति 
से ऐसे अर्थ कल्पित कर लिये गये जो 
ठोक नहीं थे | अथो के भमेलों या 
परस्पर बिरोध का यही कारण È | 

` ४-इन महोदय का विचार है कि 
वेद्‌ के जितने देवता है जैसे सूर्य, वायु, 
अग्नि, इन्द्र, मरुत्‌ आदि यह सब के 
सब इन भौतिक पदार्था अथवा अभौतिक 
ओर इन्द्रियातीत देवों के वाचक नहीं 
किन्तु जीवन शास्त्र से सम्बन्ध रखने 
वाली वस्तुये हैं । 

“To the student of Medicine, 
the shape and description of 
Rig-Vedie world will at once 
strike as similar to that of the 
Central Nervous System 


जगत्‌ हमारे 
७ ०-0 FS. mwa, ollection ak. aga ग्त 


संख्या ६] 
mm 
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शरीर की नाड़ियों की संस्था से सादृश्य discharge in the economy of 


रखता है | 


The two bowls of. heaven 
with a cleft in between them 
are representatives of two 
separate hemispheres of the 
brain. 


द्यो लोक के दो भाग जिनके 


बीच में खाली स्थान है मस्तिष्क के दो . 


Tara हैं । 

It is the mid-region— Anta- 
riksha—of the Rig-Vedie world 
which is filled with water. 


ऋग्वेद का अन्तरिक्ष इन दो 
गोलाद्धो के बीच का स्थान है । 

The physical appearance of 
the Rig-Vedie world is recon- 
Cilable with the nervous system 
Within us. The various gods 
that are described as offsprings 
of heaven and earth and where- 
णा they perform their various 
activities must, therefore, be 


the various parts of the nervous . 


SYstem and these are personi- 
fieq as gods, men, animals, 
tivers, oceans, strands, etc. 
The praises showered on them 
bY the Vedic Seers and their 


human life. 
अर्थात्‌ ऋगवेद में वर्णित वाद्य 
जगत्‌ वस्तुतः हमारे शरीर के भीतर का 
ही जगत्‌ हैँ ओर भिन्न २ देवते हमारे 
शरीर के आन्तिरिक अवयव हैं । इनकी 
स्तुति से तात्पये यह है कि वह अवयव 
* क्या क्या काम करते हैं । 
यह ऋग्वेद के मंत्रों का एक 
अनूठा भाष्य है जो रेले महोदय से पहले 
किसी का नहीं Ga, इस में सन्देह नहीं 
कि जब से स्वामी दयानन्द ने यह घोषणा 
की कि वेद में सब प्रकार के विज्ञान 
विद्यमान हैं उस समय से भिन्न २ मंत्रों 
के वैद्यक परक अर्थ करने का वहुत कुछ 
प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु ऋग्वेद 
के समस्त देवतों को जीवन-शाख्न सम्बन्धी 
अवयवों से सम्बद्ध कर देना सर्वथा नई 
बात है । हम इस पुस्तक की आलोचना 
करने में जल्दी करना नहीं चांहते। कभी 
अवकाश मिलने पर सविस्तार लिखेंगे, 
इस समय वेदोदय के पाठकों से पुस्तक 
परिचय कराना ही अमीष्ट है | 


` नेत्र-यज्ञ 
आज कल यज्ञ.का केवल यही अर्थ 
सममा जाता है कि अग्न्याधान करके 
gq में घत, कपूर आदि सुगन्धित 


< 
d 


: Walities deseribedhsahysai WE Becton, Deca वन यज्ञ का एक 
nt "ecity the functions that they 
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अङ्गं है इस में सन्देह नहीं, परन्तु हवन 
के ही यज्ञ समझना भूल है। इससे भी 


` बड़ी भूल संसार में यह चल पड़ी है कि. 


पशुओं को मार कर अग्नि में आहुति 
देना यज्ञ. सममा जाने लगा है । यह 
यज्ञ के aaa विपरीत अर्थ हैं । प्रत्येक 
पुरोपकार के काय्ये का यज्ञ कहते हैं 
चाहे उस में भौतिक अग्नि में जलाने का 
कोई भी कृत्य न हो। पहले भी यज्ञ के 
: यही अर्थ लिये जाते थे। ब्रह्म यज्ञ में 
किसका मुख्य अङ्ग .संध्योपासन-है कोइ 
आहुति आदि. नहीं - दी जाती | अतिथि 
- यज्ञ तथा पितृ यज्ञ का मुख्य कृत्य यहो 
है कि अतिथि तथा साता पिता की सेवा 
'सुश्रूषा की जाय । प्राचीन काल में भिन्न 
- भिन्न प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे। उन 
o सब को पद्धतियां स्पष्ट नहीं और अनेकों 
` ' उन में से मध्यकालीन याज्ञिकं के ममेले 
सें गड़बड़ हो चुके हैं। नरमेध, गोमेध, 
अश्वमेध आदि यज्ञों में किस किस 
सावेजनिक परोपकार का कृत्य किया 
' जाता है यह ज्ञात नहीं है | 
` . परन्तु आंज कल एक और यज्ञ 
आरम्भ हुआ है जिसको ATA 
कह सकते हैं । 


यह ` daa काशी के प्रसिद्ध. 


माननीय राजा सर ida सी० 


` आई० ३० ने गतनौम्बर १९३० के अन्तिम . 


T अपने निवास स्थान अजमतगढ़ 
Ci | 


"ng 
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पैलेस ( Azmatgarh Palace) काशी 
में कराया था । पंजाब प्रान्त के मोगा 
नगर के प्रसिद्ध डाक्टर मथुरादास इस 
यज्ञ के पुरोहित थे । वह पांच दिन रहे । 
इस समय ८२१ नेत्र हीन स्त्री पुरुषों की 
आंखों की चिकित्सा की गई । रोगियों के 
निवास के लिये स्कूल तथा शामियानों 


r aU utaran > > 
PPE E E ee ee 


में प्रबन्ध हुआ था, और उन की देख | 


रेख के लिये परिचारक तथा धाइयां नियत 
की गई थीं | अच्छे होने पर रोगियों का 
उपनेत्र अथात्‌ चश्में ओर एक एक 
कम्बल देकर विदा किया जाता था.। कहते 
है कि दो प्रतिशतक रोगियों के सफलता नहीं 
हुईं। कोई कोई रोगी तो जम्मू और 
काठियावाड जैसे दृरस्थ Ira से आये थे | 

इससे पहले गुज़रात में भी कुछ 
महानुभाव नेत्र यज्ञ करा चुके हें । हम 
इस यज्ञं के यजमान राजा सर मोतीचंद 
जी को बधाइ देते हैं । पशु हत्या वाले 
यज्ञों के करने वालों को तो स्वगे प्राप्ति 
की उतनी ही आशा रखनी चाहिये 


जितनी बबूल का बीज बोने को आम | 
खाने की। परन्तु जो यज्ञ राजा सर . 


सोतीचन्द न कराया है वह रोगियों को 
तो अभी स्वरा लाभ कराने में सफल हुआ 
है और भाविष्य में माननीय यजमान कें 


' परलोक सुधार का भी अबश्य कारणद्दोगा। | 
ईश्वर करे लोग यज्ञ के असली अर्थ ॥ 
सममें और इस प्रकार के यज्ञ अधिक E 


संख्या में हो सक | 


aÂ 
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कला कायालय प्रयाग से | 
सगाइये | 
शकर, रामानुज ओर दयांनन्ट 
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आरतवष के तीन प्रसिद्ध दाशनिकों के सिद्धान्तों को जानना 
हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये | मू० |) 
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इशा तथा श्वंताश्वतर उपनिषदों का सरल हिन्दी में भाव-पूणे 
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